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_ राजस्थान में प्राचीन-साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, पुरातत्व एवम्‌ कला- 
विपयकक प्रचुर सामग्री यत्न तत्र बिखरी हुई है । आवश्यकता है उसे खोज कर सम्रह 
और संपादित करने की । राजस्थान विश्व विद्यापीठ ( तत्कालीन हिन्दी विद्यापीठ ) 
उदयपुर ने इस आवश्यकता को अनिवार्य सममकर वि० सं० १६६८ में “साहित्य 
संस्थान” ( उस समय आचीन साहित्य शोध-संस्थान ) की ओर से एक योजना बना 
कर राजस्थान की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक निधि को एकत्रित करने 
का काम हाथ में लिया। योजना के अनुसार “साहित्य-संस्थान” के अन्तर्गत 
विभिन्‍न भ्रवृत्तियोँ निम्न छः विभागों में विकसित हो रही हैं ( १) प्राचीन साहित्य 
विभाग, ( २) लोक साहित्य विभाग, ( ३ ) पुरातत्त्व एवं इतिहास विभाग, (४) 
नव साहित्य-सूजन विभाग, ( ४ ) अध्ययन ग्रह एवं (६ ) सामान्य-विभाग । 


१. साहित्य-संस्थान द्वारा सर्व प्रथम राजस्थान में यत्र तत्र बिखरे हुए हिन्दी 
ओर, संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज और संग्रह का काम आरम्भ किया गया | 
राजकीय पुस्तकालय, जागीरदारों के ऐसे संग्रह्मलय एवं जहाँ भी ऐसी पुस्तके' थीं 
और देखने नहीं दी जाती थीं, धीरे २ इसके लिए वातावरण वना कर काम कराया 

>जाने लगा । सब से पहले साहित्य-संस्थान द्वारा 'राजस्थान से हिन्दी के हस्त लिखित 
ग्रन्थों की खोज” ( विवत्तियोम्।क्ी ) का काम हाथ में लिया, जिसके अब तक चार 
भाग 'राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिख़ित ग्रन्थों की खोज? नाम से प्रकाशित किये 
जा चुके है और पॉचवों भाग शीघ्र ही ग्रेस में दिया जाने वाला है । 


प्राचीन साहित्य विभाग में हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज” के अतिरेक 
१६०००० चारण गीत विभिन्‍न बिषयों के एकत्रित किये जा चुके है । 

२ लोक साहित्य-विभाग द्वारा हजारों कह्ावते, लोक-गीत, मुहाबरे, लोक 
कहानियों, वात-ख्यात ख्याल पहेलियाँ, बेठकों के गीत आदि संग्रह किये जा चुके हूँ । 
लोक साहित्य से कहावतों के तीन भाग (१) मेवाड़ की कहावतें, (२) मालत्री कहा- 
वर्तें तथा (३) राजस्थानी भीलों की कहावतें नाम से छप चुके हैं। लोक गीतों में 


ल्‍्प्छै 


प्र०वीराज-रासो 


“राजस्थानी-भीलों के लोकगीत भाग १” प्रकाशित हो चुकी है तथा इसीसे सबन्धित 
“आदि निवासी-भील” नामक पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है| लोक-साहित्य की तीन 


चार और भी महत्व-पूर्ण पुस्तकें प्रकाशनार्थ तैयार है। आशथिक सुविधा के प्राप्त होते 
ही पुस्तकें प्रेस मे देदी जॉयगी | 


३ पुरातत्व और इतिहास-विभाग के अन्तर्गत पट्टे, परवाने, ताम्रपतन्र एवं 
ऐतिहासिक महत्त्व के अन्य कागज-पत्रों का संग्रह किया जाता है । प्राचीन मूर्तियों, 
सिक्के, शिलालेख, चित्र तथा अन्य काल क्ृतियाँ एकत्रित की जाती है। इसमे अच्छी 
सामग्री एकत्रित करली गई है । 

साहित्य-सस्थान के काम और उसकी उपयोगिता देख कर प्रसिद्ध पुरातन्‍्व 
वेत्ता स्‍्व० डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा ने अपने समस्त प्रकाशित और अप्रका- 
शित ऐतिहासिक एव पुरातत्त्व सबन्धी निबन्ध सस्थान को प्रदान कर दिये थे ५ उन 
सब का प्रकाशन चार भागों मे ओमा-निवन्ध-सग्रह” के नाम से किया जा चुका 
है । पुरातत्वज्ञों और ऐतिहासिकों के लिए ये निवन्‍्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण और 
उपयोगी हूं. । 

इसी विभाग के अन्तर्गत स्व० डॉ० गौरीशकर हीराचन्द ओमा की स्मृति मे 
राजस्थान के इतिहास कार्य के ज्षिण “ओमा आसन” स्थापित हे जिससे प्रतिवर्ष 
राजस्थान के इतिहास से सबन्धित तीन भाषण लिखित रूप से अधिकारी विद्वान 
द्वारा कराये जाते हैं इस आसन से “पूर्व आवुनिक राजस्थान” नामक पुस्तक का 
प्रफाशन हो चुका है, जिसके लिए यू० पी० सरकार ने पुस्तक के लेबक को ७४०) 
रू० का पुरस्फार भी प्रदान किया है । 

४ प्राची साहित्य की शोव-बोज के अलावा नवीन अगति शील साहित्य 
की ओर सी विद्यापीठ का ध्यान गया और इसके अन्तर्गत साहित्य सजन का कार्य 
प्रारभ किया गया। अब तऊह इस प्रवृति के अन्तगेत एक “आचार्य-चाणक्य” नाटक 
दूसरी बृज्ञ भापा का खट काव्य तुलसी दाम” एव तीसरी “नयाचीन” नामकी 
पुस्तकें प्रशाशित की जा चुकी & । 

पुस्ततों के सजञत जे साथ साथ नपीन प्रातिशील लेखों को प्रत्माहित करने 
ह साहित्य ऊँ प्रयास्प्रणार के लिये 'राजस्थान-सटित्य” नामक मासिक पत्र का 


न 
हक हक न्‍-+ फ्लक्क्क ननज> जज -+ 


प्रकाशकीय डर 


४५. अध्ययन गृह और संग्रह्यलय में अब तक १००० महत्व पूंणे हस्त लिखित 
प्रन्थ एवं २४५०० मुद्रित भन्थ एकत्रित किये जा चुके हैं.। इसके अन्तर्गत आचीन चित्र 
शिल्प कला के नमूने तथा ऐसी ही कलात्मक सामग्री इकह्ठी की जा रही है । 

६. सामान्य विभाग में राजस्थानी के असिद्ध महाकबि सूर्यमल्र की स्ट्वति में 
“सूर्यममल आसन” स्थापित है। इस आसन से प्रतिवर्ष “राजस्थानी भाषा और 
साहित्य” विषय पर किसी अधिकारी विद्धात्‌ के तीन मौलिक भाषण आयोजित 
किये जाते हैं और उम्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता है। इस आसन से “राज- 
स्थात्ी भाषा” नासक पुस्तक प्रशिद् भाषा तत्वज्ञ डॉ० सुनीति कुमार चार्ज्या की 
प्रकाशित हो चुकी है | हे 


इसी के अन्तर्गत शोध-खोज सम्बन्धी साहित्य को अकाश में लाने के लिये 
“शोध-पत्रिका” नामक अ्रैमासिक का प्रकाशन किया जाता है। इसके सम्पादक 


मंडल में प्रसिद्ध साहित्य के विद्वान हैं। देश के सभी बिद्वानों का सहयोग इस 
पत्रिका को प्राप्त हे । 


इस प्रकार साहित्य-संस्थान अपनी बहुमुखी कार्य-योजना हाशण राजस्थान 
के बिखरे हुए साहित्य को एकत्रित कर प्रकाश में लाने का नम्न किन्तु अपनी दृष्टि 
से महत्वपूर्ण काये कर रहा है | हमारे देश की प्राचीन साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक परम्पराओं तथा चिन्तन-सो्तों को सदेव गतिशील एवं असर बनाये रखना 
है तो इस काम को और अधिक व्यापक बनाना होगा। राजस्थान और भारत के 
विद्वानों, बिचारकों और साहित्यकारों का इस प्रकार के शोध-पूर्ण कार्यों की ओर 
अधिकाधिक प्रवृत होना आवश्यक है ! 


साहित्य-संस्थान राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उद्यपुर पिछल्ले दस बर्ष से हिन्दी 
के आदि महाकाव्य “प्रृथ्वीराज़-रासो” का प्रसाणिक संस्करण हिन्दी अनुवाद 
सहित करवा रह्दा था, अब वह सम्पूर्ण रूप से तेयार हो चुका है और प्रथम 
खण्ड! का प्रकाशन गत वर्ष किया जा चुका है। प्रथम खण्ड के प्रकाशन में राज- 
स्थान सरकार ने अपनी ओर से ऋतज्नता प्रकट करता हूँ । 


इतत वर्ष सादित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ की ओर से राजस्थान 
सरकार के द्वारा भारत सरकार के शिक्षा-सचिवालय से सद्दायता के लिये निवेदन 


। प॒*वीराज-रासो 


किया गया था | राजस्थान सरकार के शिक्षा-सचिवालय द्वारा भेजे गये साहित्य- 
संस्थान के प्रार्थना-पत्र पर भारत सरकार के शिक्षा-सचिवालय ने ४८४००) 
अड़तालीस हजार पॉच सौ रूपये की सहायता निम्न कार्था के लिये स्वीकार की -- 


“पथ्वीराज रासो के तीन खण्डों के प्रकाशन के लिये, पुस्तकालय के विकास 
के लिये एवं ध्वनि सुरक्षा यत्र ( साउण्ड रेकार्डिय मशीन ) खरीदने के लिये । 


उक्त चारों मर्दों के लिए भारत सरकार के शिक्षा बिकास-सचिवालय की ओर 
से उपयुक्त सहायता स्वीकार की गई | इस स्वीकृत सहायता की रकम मे संस्था 
की अपनी ओर से ३ एक तिहाई रमक मिलाकर मार्च १६४६ के पूर्व उक्त काया को 
समाप्त करने की शते रखी गई थी । उसके अनुकूल ही हमने प्रस्तुत 'रासो' के 
प्रकाशन का काये किया है | भारत सरकार के शिक्षा-विकांस-सचिवालय की ओर 
से प्रदान की गई इस अनिवार्य सहायता के लिये साहित्य-संस्थान की ओर से उक्त 
सचिवालय के प्रति में अपनी क॒तज्ञता प्रकट करता हूँ | साथ ही राजस्थान सरकार के 
शिक्षा सचिवालय और शिक्षा विभाग का अत्यन्त आभारी हूँ कि जिन्होंने सस्थान 
के कार्य को ध्यान मे रखकर उक्त सहायता प्रदान करवाने में पूरा २ योग दिया। 
विशेष कर राजस्थान के मुख्य मत्री (जो शिक्षा मत्री भी है ) माननीय श्री मोहन 
लालजी सुख्वाडिया का अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ जिन्होंने साहित्य-सस्थान के काम को 
ओर उसके द्वारा किये जाने वाले परिश्रम को महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपयोगी 
मानकर सहायता प्रदान करने के लिये भारत सरकार के शिक्षा-विकास सचिवालय 
को सिफारिश की । सच तो यह है कि उक्त सहायता श्री सुखाडिया, भारत सरकार 
के डिप्टी शिक्षा सलाहकार डॉ? पी० डी० शुक्ला, डॉ? भान तथा पअ्सिस्टेट शिक्षा 
सलाहकार श्री सोहन सिंह ए्म० ०० ( लदन ) और उपशिक्षा मन्नी डॉ० श्रीमाली 
की प्रेरणा से ही मिल सकी हैं। इसलिये इन सवफा मैं अत्यन्त आभारी हैं और 


आशा करता हैं कि आगे भी सस्थान के काय-विफास मे आप सबफा सक्रीय योग 
मिल्षतदा रहेगा । 


एजस्थान [नश्य विद्यादीठ के पीठ मंत्री और मेरे सहयोगी भाई भगवती 


जाल नट्र न इस सतायता का प्राप्त करन म काका कए उठाया उसमे ज्षिए में इनफा 
उतज्न # । 


प्रकाशकीय ५ 


उत्त सब महानुभावों का भी में आभारी हूँ, जिन्होंने रासो के सम्पादन मे 
ज्ञान & और आचीन ग्रतियों द्वारा सस्थान और संपादक को सद्दायता दी है। 


आशा है भविष्य में सी संस्थान को उन सब की सहायता मिलती रहेगी, 
क्योंकि संस्था उन्हीं की है । 


गिरिधारीलाल शर्मा 


अध्यक्ष 
बसन्‍्त पंचमी ] साहित्य-संस्थान 
वि० सं० २०१२ ॥। 


राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 
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 वाय्र के कारण ही आज यह 
+ महापढित राहुल सांकृयायनजी ने सम्पादन की ॥ सहित हिन्दी जगत के सामने 
श्री लच्भीलालनी जोशी ( श्रचेता, राजस्थान विश्व विधापीठ ) से ह विभिन्‍न काज्न की विभिन्‍न 
उत्साह एव प्रेरणा मिलतो रही है, श्रत में उक्त दोनों महातुभावों का श्राऊे सम्पादन और प्रकाशन 


आर से किया गया हे । 


प+यीराच शा 


इसके अविकारी विद्वाय कविराब मोहनमिंह पिछले चालीरा वर्षा रो टस पर परिश्नग 
करते आरदे है ओर इन्हे 'प्रश्बीराज-रासो” का प्रासाशिता हिन्दी अनुवाद करने 
में अनेक कठिनाइयाँ फेलनी पड़ी है लेकिन साहम और हिम्मत के साथ सस्थास के 
इस काम को उन्होंने आखिर समाप्त किया है। हिन्दी जगत में 'प्रथ्वीराज-रासों! 
जैसे महान आदि काव्य ग्रन्थ के अब तक हिन्दी अनुवाद नहीं होना खटकने वाली 
बात थी और साहित्य की एक वहुतबडी कमी अनुभव की जाती थी | साहित्य-सस्थान 
ने केवल इसी कम्ती की पूर्ति के लिये इस महान ग्रन्थ फे सम्यादन का काम हाथ 

में लिया था। सम्पादन के प्रारभ से ही हमने इस बात को लक्ष्य में रखा था कि 

हम इसकी एतिद्यासिक प्रामाणिकता के विधाद में नहीं उतरेंगे और यही कारण है 

कि हसने केवल इसका हिन्दी अनुवाद मात्र ही प्रकाशित किया है। सस्थान ने 

केवल जमीन त्यार की है । इस पर ठमारत वनाऊर मजिल तक पहुँचाना हिन्दी 

साहित्य के विद्वानों का काम है । 


गत वर्ष राजस्थान-सरकार के शिक्षा-विमाग ने प्र*वीराज रासो' के प्रथम 
भाग के प्रकाशन के लिये सहायता प्रदान की थी, जिसके कारण प्रथम भाग का 
प्रकाशन क्रिया जा सका था, उसऊे लिये में सरकार का कतछ हैं । 


टस ब५ 'प्रश्चीराज रासो! के शेप वीन भागो के प्रफाशन के लिये राज- 
स्थान-सरकार के द्वारा भारत-सरझार के 'शना-सचिबालय के पास साहित्य- 
सस्थान ने आवेदन फ़िया था । जिस पर शिक्षा-गाचिवालय ने सहानुभूति से विचार 
किया और (इन वीके भागों के) प्रकाशन के लिये मसहायग स्वीफार की | साहि 
संस्थान के कास को देखते हुए अवश्य ही यह सहायता अत्यब्प थी लेकिन 


ह्त्य 
हमारा 
तो सेयल यदी सन्‍्तोप है कि १२ 4र्वा के सिरन्‍तर प्रयत्म ऊे वाद आपिर राजम्थान 
सरकार और उसझे द्वारा मारत-सरसार का व्यान इस ओर गया वो सही । शोब- 
पघोज्ञ का जास अन्य यामा री अपेला अन्यस्ध कठिन और व्यय साथ्य 


है। साव- 
जैनिर् सम्था्यों ये लिय एसे कागो को करना 


और उसझे लिये साधन सुविवागे 
नुटाना अत्यन्त 7 पर याय है। 
हमार जियेश्न यो राजस्थाम-मरफा 


५ रऊ़े द्वारा भार-मर्फार के शिक्षा- 
विकास-सचिवाजय ने स्वीकार छिया, उमझे 


कर ३. 
लिये में आारत-सरकार और रानस्थान 


संस्था की ओर से 


पति 


सरकार के शिक्षाविकारियों के प्रति कृतल्नता प्रकट करता हैं। सच तो यह है कि 
यदि भारत-सरकार की ओर से इस वर्ष हमे उक्त प्रकाशन-सहायता नहीं मिलती 
तो ग्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशित होना अत्यन्त कठिन था । इस सामथिक सहायता के 
स्वीकार करवाने मे भारत-सरकार के शिक्षा विकास सचिवालय के उप-सलाहकार 
डॉ० पी० डी० शुक्ला, डॉ? भान तथा असिस्‍्टेन्ट शिक्षा सलाहकार श्री सोहनसिंह 
एस० ए० ( लंदन ) और उप शिक्षा मन्री डॉ० श्रीमाली की ओर से जो सहयोग 
दिया गया, उसके लिये संस्था की ओर से इन्हें धन्यवाद देना अपना फर्ज समभता 
हूँ। राजस्थान के प्रगतिशील मुख्य मंत्री (जो शिक्षा मंत्री भी हैं ) श्री मोहनलाल 
सुखाढ़िया का भी में अत्यन्त आमभारी हूँ, जिन्होंने संस्थान के काम को उपयोगी 
समझा और भारत सस्कार से सहायता दिलवाने में पूरा योग दिया । उपग्रुक्त सभी 
महानुभावों के प्रति में कृतज्ञता प्रकट करता हू और आशा रखता हूँ कि भविष्य सें 
भी राजस्थान विश्व विद्यापीठ के कार्य-विकास से आप सब का सम्पूर्ण सहयोग 
मिलता रहेगा । 


में उन सभी को धन्ययाद देता हूँ जिन्होंने 'प्रथ्त्रीरज रासो! के सम्पादन 
में अपनी सलाह और सहायता दी। आशा है आगे भी वे सत्र सज्ञाह और 
सहायता देते रहने की कृपा करेगे । 


विनीत 
जनाद॑नराय नागर 


प्रोपकुल्षपति 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


अक्तय-तृतीया 
वि० सं० २०१३ | 


काव्य-सोष्ठव 


प्रथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता और अनैतिहासिकता को ही केन्द्र विन्दु 
वनाकर विद्वतू-समुदाय अब तक निष्कपे हीन वाग्जाल-में भटकता रहा है । इस 
एकांगी विवेचन के कारण ही अब त्तक रासो के. साहित्यिक मूल्यांकन को प्राय भुला 
सा दिया है-। इधर कुछ समय से इस सत्यांश की ओर ध्यान दिया जाने लगा है, 
फिर भी यह कार्य-'पाव में पू्ी” भी नहीं कहा जासकता | राजस्थान विश्व -विद्यापीठ 
के तत्वावधान मे कविराव मोहनसिह द्वारा सम्पादित इस रासो के द्वितीय भाग का 
साहित्यिक विवेचन एवं मूल्यांकन ही हमारा अभीष्ट हे । 

रासो ( द्वितीय भाग ) के काव्यत्व सम्बन्धी विवेचन की दृष्टि से मुख्यत 
हमे उसमे निहित वस्तु-वर्णन और भाव-व्यव्जना पर ही दृष्टि निक्षेप करना है | 
'रासो? एक वीर रसात्मक महाकाव्य है, अत उससे युद्धादि के वर्णन की ग्रधानता 
तो है ही, किन्तु साथ द्वीकवि ने अपनी उदात्त प्रतिभा द्वारा उसमे अपनी भावुकता 
का रस घोल कर जिस अपूर्व मिश्रण को तैयार किया है, चह हिन्दी साहित्य के 
अंग-अत्यंगों में पौष्टिकता का संचार करने वाला ही सिद्ध हुआ है । इसमे भावपत्त 
ओर कलापक्ष की गंगा-जमुनी का जो संगम हुआ हे, वह साहिंत्य की प्रॉंगण-भूमि 
के लिये एक अभूतपूर्व वस्तु है । 


रे 
वस्तु वन; --- 

पृथ्वीराज रासो वीर रस अधान एक*ऐतिहासिक विशालकाय वीर-काव्यः 
है, जिसमे दिल्लीश्वर प्रभ्वीराज के जीवन की आद्यान्त घटनाओं का विवरण प्रस्तुत 
. किया गया है। घटनाओं की प्रमुखता के साथ ही कवि ने अपनी वर्णन कुशलता से 
उक्त इतिवृतात्मक अंशों में सरसता की वृद्धि की है, जिसकी अनुपस्थिति मे सम्पूर्ण 
रासो ज्लडाई-मिड़ाई का एक नीरस इतिहास मात्र ही रह जाता । रासो के वस्तु वर्णन 
को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है -- 
(१) युद्धोत्साह और युद्ध बणनः- 


०० हर छ 
जेसा कि कहा जा चुका है, प्रथ्वीराज रासो मे युद्ध की घटनाओं की प्रमुखता 


पशयीराय रासो 


है परत उप्र युदो-्याह जोर युद का वर्गान प्रचुर मात्रा में हुआ है । इन वर्णन 
मे हमे कध्रि की बास्तप्रिक पतिमा सौर उत्साह के दर्शन होते है । सभी वर्णनों में 
वीर प्रोर रोद्र रस की प्रमुखता होने के कारण इन्हे भाव व्यडजना के अंतर्गत लिया 
जा सकता है| चन्द्र यज्ञ ऊबि हो नहीं थे, वे एफ वीर योद्धा भी थे और इसीलिए 


उनका युद बणान सती सनाई घटनाओं के आवार पर न होकर अनुभव सि 
हैं ओर इसीलिए युद्वोत्माह ओर युद्ध के वर्णन में वे सफल हो सके है । यथा- 


भोल्ञाराय समय से पदट्नन पति भीम का युद्धार्य निमंत्रण मिलने पर पृथ्वीराज के 
उत्लाह का वर्णन निम्त पक्षियों मे कितना सुन्दर किया गया है -- 

सुनि कर्गर नुप राज प्रथु, भौ आनन्द सुभाइ | 

मानौ वल्ल्ी सकते, वीरा रस जल पाइ।॥| 
युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होती हुई सेना इस प्रकार दिखा पडती है -- 

बदल दल वज्न उभरि, सेन घु मर घट घु मरि । 

सवन वयन सचयन, मयन मत्ते जन्ु खु मरि ॥ 

अरि अरिष्ट सम'दिष्ट, धिष्ट धारन धर घु मर । 

अग्गि साल विनु घुस, इसे दिख्खिय गज कु मर ॥ 

इस उद्धरणों से स्पष्ट है कि महाकवि चन्द अपने काव्य मे युद्दोत्साह और 

युद्ध का वर्णन करने मे कितने सकज्न हुए है । युद्ध का वर्णन हमे दो प्रकार का 
इृष्टिगत होता हे - प्रथम तो बी२ रसान्तर्गत, जिसमे उपमा के प्रयोग का प्राचुये 
मिलता है ओर दूरारे प्रकार का वर्णन रौद्र और वीभत्स रसों के अतर्गत आता है । 
चन्द्र के युद्ध वर्शन की यह विशेषता हे कि छून्‍्हों का चुनाव वर्णन के अनुकूल 
हुआ है । 

दर 
( २ ) ठयह वगन;- 

रासो से युद्ध वर्णन की प्रचुरता होने के कारण व्यूह रचना के द्वारा युद्ध- 

कौशल्ञ का अइशैन एक मुरय बस्तु है । शत्र पर विजय प्राप्त करने हेतु वीर अपनी 
सेना को अनेकानेक प्रकार के ठपयड्ा में लाते है। इस प्रकार से सेना ऊो व्यूहाकार 
सजा कर युद्ध का वर्णत करते की मडाभारत में भी प्रचुरता है, जिसमे अभिमन्यु 
वेब यात्षा व्यूट तो अधिऊ प्रलिद्व हू । लवयत चन्ठ को राखो में वशित व्यूह-रचना 


काज्य-सोष्ठव ३३ 


की प्रेरणा महाभारत से ही मिली हो। सभी युद्धों में किसी न किसी प्रकार की व्यूह्‌ 
रचना का वर्णन अवश्य मित्षता है | जेसे-शशिव्ता समय में यादव और कमधज्ज 
वीर मिलकर सर्पव्यूह की रचना करते हैं:-- 


सिलि जद्वव कमधज्ज, अहिय-व्यूहं आरसिय । 
पुच्छ सु लखि मनि दंधि, पाइ गुज्जर पारंभिय | 
सुधर मंडि वर वीर, पंग-वंधह रचि ठदढ़े । 
फन आपन भय पुज, जीम कूरभ सु गठद़ो ॥ 


इसी प्रकार अन्य स्थलों पर मयूर व्यूह, गरूड़ व्यूह आदि का भी युद्धोचित्‌ वर्णन 
मिलता है । 


( ३ ) कं ध-युद्ध वर्ण न/- 


युद्ध करते हुए खड़ग की घार से कट मरना वीरोचित्‌ कार्य है, किन्तु मस्तक 
के अलग हो जाने पर भी धड का लडते रहना अद्भुत कार्य है। इसका वर्णन 
करने मे कवि अपनी और उस वीर दोनों की महत्ता सममता है ! इसलिए चन्द्‌ 
ने कवंध के युद्ध करते रहने का अनेक स्थलों पर वर्णन किया है-- 
उठि परत सिरत भंजत अरिन, जे जे जे सुरलोक हुआ। 
उछ्यौ कमंध पल पंच चच, कोन भाइ कप्यौ सु घुआ ॥ 


2५ 2५ 2५ मर 


तिहि देखि रुद्र रुद्रह हस्यो, हय-हय-हय नदि कह्मौ। 
कबि चद शै्त पुत्री चकित, पिख्खि वीर भारथ नयौ॥ 
'कवि ने इन कवधों के उठने और नाचने का ही वर्णन नहीं किया है अपितु 
इनके द्वारा युद्ध के अलौकिक दृश्य का भी प्रदर्शन किया है, जो सराहनीय हे । 
८ (0 
(४ ) विवाह-परणना)- 
रास्ते से वीर रख की अधानत्स है और ख्ंगार गौण रूप से आया है। 
आगार के आतर्गत विवाह, नायिका भेद, नख-शिक्ष और आगार वर्खन 
एप उद्दीपन के सर्प से प्रकृति का भी वर्णन आता है. । “बुद्ध और विवाह वर्णन की 


० प्र» वीराज़ रासो 


प्रधानता होने के कारण ही रासो झूगार के सयोग पक्त का'काव्य है-इसे हम 
प्रेम के मिज्ञत पक्ष का काव्य भी कह सकते है ।” महाकव्ि चंद रासो में हमारे 
सम्मुख प्रेम का नया-तया 'रोमासः प्रलतुत करते है। प्रश्त्रीराज के अनेफ़ों बिवाहों 
ओर उनके उपलक्ष मे होने वाले युद्धो का रासो मे प्रचुर मात्रा मे वणेन मिलता 
है | इस भाग मे भी शशिवृत्ता, इन्द्राववी और हम्मीर कुमारी से प्रथ्वीराज का 
विवाह सम्पन्त हुआ है और प्रत्येक विवाह के लिए युद्ध भी करना पड़ा हे । 
सारगीपुर की राजकुमारी का तिवाह् तो एथ्त्ीराज की खड्ग से करवाया गया है | 
इसे कवि ने गंधर्य विवाह कहा है | 


( ४ ) नायिका भेद बर्णनः- 


प्रारम्भ से ही काव्य-शास्त्रफारों और कवियों का श्र गार के अतर्गत नायिका- 
भेद पर अधिक ध्यान रहा है। आगे चलकर रीतिकाल मे तो यह प्रवृति इतनी 
अधिक बढ गई थी कि कवियों के लिए नायिका भेद वर्णन के अतिरिक्त कथन योग्य 
कोई वस्तु ही नहीं रह गई थी। हिन्दी कविता के प्रारम्भ काल से चन्द ने भी 
यत्र तत्र इस प्रसग॒ पर प्रकाश डाला है। शशिव्षता समय मे नायिका के प्रधान 
चारों भेदों का वर्शन किया गया है । चन्द के अनुसार पद्मिनी के निम्नलिखित 
लक्षण होते हैं'-- 
कुटिल फेस पदमिनी, चक्र हस्तिन तन सोभा । 
स्निग्ध दृत सोभा विसाल, गध पद्म आलोभा ॥ 
सुर समूह हसी श्रमान, अलय| निद्रा तुछ जप । 
अलप वाद मित काम, रति अभया भैंकपे।॥ 
धीरज्ज छिमा लक्छिन सहज, असब बसन चतुरग गति । 
आवक लोइ लग्गे सहज, कांमयान भूलत रति ॥ 
हस्तिनी नायिका वक्र कुचचों और व दतपक्ति वाली, मधुतुल्य अगवास युक्त 
कामेच्छा से भ्रमित, व्यग वाक्य बोलने वाली, विपयानुरक्त, सम उदर बाली, मृग- 
नयनी और कृष्णामिसारिका होती है -- 


६ हब हस्तिरन श् # 
उड्ध केश हस्तिनी, वक्र अस्तन दसननि दुति । 
सघुर गब गरणाट, भुल्लि-भ्रम काम वाम रति ॥ 
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गूह' सव॒द सन-जा विखान, रंग <ंगन छामोर्दरि । 
चित्र नयन चंचल विसाल, श्याम-बरनी जामोदरि | 
छिनु रुद्थ/हसय विहसय लसय, -वसि'चित्तहचितन्पुत्तलिय | 
नीवीय 'मांन जाने चहुत, कंत चित्त जाइ न कलिय ॥ 
चित्रिणी नायिका के निम्नलिखित लक्षरी वताये हैं--- 
दीघ देस चिंत्रिणी, चित्त हरेणी पघेंन्द्रॉननि । 
गंध >म्रगमदबिदे, 'कोक शब्देनि उच्चारणि ॥ 
सील नील लज्जी प्रमान, रत्ति-मे भय धने-सारे । 
अलस नयन रस चलित, कंलिंत कन्न बोल उचारे ॥ 
धीरज 'छिमा , छवल्लोक करि, अवलोकन गुन औसरे । 
चिस्ती! सत्र मोहन पढ़े), चित्त वित्त कथ्थां हु हरे ॥ 
शंखिनी नायिका-- 
अल्प केस कुच थूल, थूल्र दंती उच्चारन। 
थूल उदर 'ज्लकीस, जघ क्रिसलं गेंध बारण | 
घोर निन्द्र तन तास, अत्प रसणा रस छडे | 
अलप सील गंभीर, सबद कत्ल हंतर मंडे ॥ 
आचार धभ्रस नहि सुद्ध मन, विधि विचार विभचार घन । 
आसंख-सख सखिनि गुनति, सुख्व नाह पाबे न तन॥ 
चन्द्‌ ने नायिका भेद का सामान्य वर्गीकरण ही किया है| आगे चलकर 
रीतिकाल में किये जाने वाले नायिका भेद्र के दुलदल मे वे नहीं फेंसे हैं! 


, (६ ) नखशिख और शंगार वेशेनः- 
यँद्यपिं नखे'शिख और ऋगोर वर्णन के विवेचन श गार 'रंस'के अंतेगेत आ 
जाता है, किन्तु वर्णन की दृष्टि से इसका सूक्रम विवेचन यहाँ कियो गया है | 
नायिका भेद के अनुसार ही नख शिख काव्य-शास्त्रकारों का एक मुख्य बिपय रहा 
है और कवियों ने भी इप्त पर बहुत कुछ लिखा है । चन्द ने भी श्र गार के अतर्गत 
“ शशिवता, इन्द्रावती के नलशिख का वर्णन किया है। शशिवृता समय में शशिद्ृता 
के नखशिख्र का वर्णन करते हुए नर्तक कहता है-- 


६ पर थीराज़ रासा 


ऊहे खु नट राजेद, ब्रह्म आमोद उक्क दिन । 
चद कला मुख फेज, लम्छि गह त्रह सरूप तन ॥ 
नेन सु संग शुक नास, 'प्रधर वर बिब पकक भति | 
कठ कपोत भुजबर ग्रनाल, युगल नारगि उरज सति॥ 
फ्टि लंक-सिंघ जुग जघ रेस, चलत हस गति गयेंद्र लजि | 
सा नृपति काज ज्र मिय तरुनि, मनो मेनिका रूप सजि॥ 


कवि शशिवृता की वय सपि का वर्णन करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार 
बसन्त के आगमन पर शिशिर का अत हो जाता है, उसी प्रकार उस वाला से शेशवा- 
वस्था के चले जाने पर वह लचकीली लता तुल्य कुमारी वय की वायु के भोके से 
नमने लगी और वह सपलल्‍लबित सी होगई । उसकी अगवास पर भ्रमर सिर धुन- 
धुन कर मधुर गु जार करते छू, केंकिन रस का पान इसलिए नहीं करते कि उसके 
मन में कासदेव ने निवास कर लिया हे-- 


ससिर अत आवन वसत, पप्रत वालह सेसव गम । 
अत्लिन पत्च कोकिल सुकठ, सज्जि पौगु ड मिलत श्रम ॥ 
मुर मारुत मुरि वेलि, मुरे मुरि बेस प्रमान। 
तुछ की परसिस फुट्ट, आन किस्सौर रगान ॥ 
लीनी न श्रमी नक-स्थाम मन, मधुप मयुर धुनि घुनि करिय | 
जानी न वयन आवन वसेत, अगस्याता जोबन अरिय॥ 
यहाँ भ्रमर उसके अवराम्ृत का पान उसलिए नहीं करते हू, क्यें।फि उन्हें 
डर है क्रि इसके सन में स्थित कामदेव जिसने अपने धलुप पर श्रमर पक्ति की 
प्रत्यचा चढ़ा रखी है और जा अ्रव पुरानी हो गई है, कही हमे पड कर पुन 
नयी प्रत्यचा नहीं वनाल । यहाँ शशेद्रता भुग्वा-यज्ञातन्योवना नायिका प्रदर्शित 
फीगईहे' 
(७) ऋत वशनः- 
महाऊाव्यकार अपने काव्यों मे यथास्थान प्रकृति-बर्णन भी करते है, जिसमे 
उनका सूुद्रम-निरीक्षण शक्ति का परिचय मिलता है। जो कवि हृश्य प्रकृति से 
अवना जितना अविक रागान्मक सम्बन्ध स्थापित करता है, बह प्रकृति वर्णन करने में 
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उतना ही सफल होता है । कवि मानव अ्कृति के साथ ही साथ वाह्मय प्रकृति का 
कुशल वर्णन कर अपने काव्य की उत्कृष्टता मे वृद्धि करता है। मुख्यतया प्रकृति- 
वर्णन दो रूप से किया जाता हे--( १ ) आल्ंबन रूप में, (२) उद्दीगत रूप मे | इन 
दोनों प्रकार के वर्णनों से ऋतु वर्णन का भी मुख्य स्थान होता है । मद्दाकवि चन्द्‌ 
ने वीरोचित्‌ मानव प्रकृति का तो सांगोरपाग वर्णन किया है, किन्तु रासो (द्वि० भा०) में 
वाह्म प्रकृति का आलम्वन के रूप मे दर्शन ग्राय- नहीं ही होता है । यत्रतन्न उद्दीपन के 


रुप में वर्णन अवश्य मिलता: हे | यथा--शशिवृता समय के प्रारम्भ में प्रीष्म 
का वर्शोन-- 


त्ग्गि सीत कल मंद, नीर निकट सु रजत घट | 
हे अमित सुरंग सुगंध, तनदह उब्टंत रजत पट ॥ 
मलय चन्द्‌ मल्लिका, धाम-धारा-अह सुब्वर | 
रजि विपन वाटिका, सीत द्रम छांह रजति तर ॥ 


पावस के आगमन पर श्रोतानुरागी प्रथ्वीराज के कामोहीपन मे वृद्धि हो जाती है 
और उसे प्रतिक्षण शशिव्वता का स्मरण हो आता है -- 


मोर सोर चिहुँ-ओर, घटा -आसाढ़ - बंधि नभ । 
“ बच दादुर मिंगुरन, रटत -चातिय रजत सुभ ॥ 
नीज़ वरन वसुमतिय, पहरि आश्रन अलकिय | 
इ द्र-चधू सिर-व्यद, धरे बसुमती सुरज्जिय ॥ 
बरखत बूंद घन मेघ सर, तव सुमरे जदव कुअरि । 
नन हस धीर धीरज सुतन, 'इख फुट्टों मनमथ्थ करि ॥ 


पावस के बीतने पर शरद्‌ का आगमन हुआ । आकाश इस म्कार स्पच्छ हो गया, 
जेसे सदुगुरु के ज्ञान द्वारा आत्मदर्शन (आत्म-बोध) से छृद्य निर्मल हो जाता हे- 
गत पावस आगम शरद, गई शुडल नभ सान । 
(बयीं)सड गुरु सिलि अंदर दरस, मिलि ग्रकटे गुरु ज्ञान ॥ 


भागों का पक सूख गया, सरिताओं का प्रवाह सूक्ष्म होगया, लताएं छुम्दला गई और 
मेघ रहित प्रथ्वी पति हीन स्त्री के सहश दिखाई देने लगी-- 


१ 


प*बीराज रासो 


सुक्कि पंक उत्तरि सरित, गय बल्ली कुमिलाय । 
जल्नधर बिन यों मेडिली, ज्यों पति हीन त्रियाय ।॥ 


महाकाव्यों मे सूर्योदय, रात्रि, नगर, बन, पनघट आदि सभी का वर्णन 
किया जाता है । रासो मे प्रसंगानुकूल इनके वर्णन मिलते हू । जेत्रराय समय मे 
रात्रि के समाप्त होक€ उज्ज्वल दिशा मे अरुणिमा के उद्भासित होने की तुलना 
वय सधि के समय शैशवाबस्था में यौषनावस्था की तनिक सी मलक दिखाई पडने 
से की भई है -- 
निसि घट्टिय फट्टिय तिमिर, दिसि रत्ती धवलाइ ।! 
सेसव मे जुव्बन कछू , तुच्छ तुच्छ दरसाइ ॥ 


महाकवि चनदइ प्रकृति-निरीक्षण और उप्तके कुशल वर्णन मे उतने सफल नही हुए है, 
जितने उनके परवर्ती कविगण । इसका एक मात्र कारण यह है कि उनकी वृत्ति युद्ध 
वर्णन और वीरों के आन, बान और शान पर मर मिटने पर ही अधिक टिकी रही, 
प्रकृति पर नहीं ! 
( ८ ) अन्यवर्णनः- 
रासो मे उपयुक्त प्रमुख वर्णनों के अतिरिक्त अन्य वर्णन भी देखने को मिलते 

हैं । ईश्वर विश्वासी कबि भोलाराय समय में गोकलेश्वर की स्तुति करता हुआ 
कहता हैं -- 

ज्ञा ख्या हय॒गयब प्रीलित रिख, दावानल जालय । 

सोय मातुल॑ नन्द वद्धि सलिता, कालिन्दिनौ प्रीतर्ग ॥ 

जि रख्यो वर पानि प्रब्बत महा, गोवर्धन वारण । 

सोय सा हरि रिख्व धूवति वर, जे हड्ड गोकलेश्वर ॥ 
राजलुति का वर्णन रासो मे अवेकना से मिलता हे, क्योकि इसमे वीरपूजा की 
भावना की प्रवानता है । प्रत्येक वीर चाहे बढ ज्षत्रीय हो, चाहे ययन, उसझी स्तुति 
की गयी है । लल्लब युद्ध समय मे दूत प्र/त्रीराज की स्तुति इस प्रकार करते है -- 

ओ चहआन--नतरयद, इद अवबनी भूपाल-भुपालय । 

जम्ब द्वीप सहीप दीपणि बल, कीत्तिति विस्तारय॥ 
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खग्ग त्रास सेवास त्रास त्रससं गर्भा निगर्स गलं। 
तोय॑ जेति जिहांन भांन, तपन त्वंनं दिष्ठा जे बल ॥ 
धन कथा से प्रथ्वीराज का सदेश ले जाने वाला वीर साम्ंत चंद पु'डीर 
रावल समर विक्रम का गुणाजुवाद निम्न प्रकार से करता है-- 


समर सिंघ रावर नरेंद्र समर साहस भर जित्तन | 
अरु जोगिंद नरिंद, चित्त जोगिन्द समत्तन ॥ 
कमल माल सोभत्ति, चद्‌ लिल्लाद वीय दुति। 
सयन रंग. आभंग, जोग पारंस सिंस मति॥ 
मुजीव ढाल जिप्पन विरद, नाग मुखी सिल्लार वनि। 
सा चित्रकोीट ओटह न्ृपति, महन रंभ संडहि सुमति॥ 


आखेट वबीरों का एक प्रिय खिलवाड़ हुआ करता है। शाजा महाराजा सज- 
धज कर ससेन्‍्य इस क्रीडा मे श्रवृत्त होते हैँ । युद्ध के समान इसमे भी उनकी 
महत्ता प्रदर्शित होती हे । चन्द्‌ ने प्रथ्वीराज़ की आखेट-क्रीड़ा का अनेकों स्थलों 
पर विस्तार से वर्णन किया हे । शशिव्वता समय मे आखेट-वबर्णन करते हुए कवि 
लिखता है कि प्रथ्वीराज के ससैन्य चलने पर वन में भीड़ सी लग गई | सेना राह 
चेराह चलने लगी -- 


है भार भरिय कानन सकत्न, मग अमग्ग दत्त संचरिय | 


उस ऐश्वर्य को देखकर श्रेष्ठ शरीर धारी दिग्गज भी अपनी आँखों द्वारा 
दृष्टि अ्रसार करने लगे | प्रृथ्यी ने भो इस मागलिक दृश्य को देखने के लिए चज्षुओं 
की याचना की और सब कोई उसे देखने को समुख होगये-- 
यों वंधि राज आखेठ वर, बपु सुष सुअ दिख्खे सुचख । 
थह मगि अंखि मंगल पवन, से होइ जोवन समख ॥ 


ऐसा था अपार ऐश्वर्य उप आब्वेट का और इतनी थी तललीनता उस कार्य में कि 
शिकारी अयने साथिया को ही नहों अपितु ईश्वर को भी भूल गये-- 

धुर घुरंत धन स्थांन, अप्प पंजर तीतर वर । 

मसच्छ जाल वग्गुरि हि, फंद् फंदेत सुबर घर ॥ 


प*यीराज रासो 


धनक गान हक्कां सुरान, सिंध पजर जर लखानन । 

खाट खेर विस सिल्ल, तार तारक्क चित्र पन ॥ 

सरहद्द चोट लग्गे रमत, भुले साथ श्री नाथ पति । 
$ 32 ब्ो 

कवि चद्‌ विरद त्र नन करे, श्रवन सुने दिल्लीय त्रपति ॥ 


चन्द कुशल कवि और वीर योद्धा ही नहीं थे, अपितु उन्हें शक्ुन-शास्त्र 
ओर ज्योतिप-शास्त्र का भी पूर्ण जान था | कवि ने अयनी इसी वहुजता का परचिय 
रासों मे अनेक स्थानों पर दिया हे । रेबातट समय में प्रथव्वीराज जब युद्वार्थ प्रयाण 
करते है, तब उन्हें कौन २ से ह थे, इसका वर्णन करते हुए कवि बताता हे कि 
डस समय-- 
राह केत जय दीन, दुष्ट-टारे सुभ काजं | 
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गुरु पंचम रवि पच, अप्ट मगल नृप भारी | 


ये ग्रह युद्ध के लिए प्रथ्वीराज को शुभ थे। इस प्रकार के पर्णंन रासो में अनेक 
मिलते हे । शहाबुद्दीन की बुरे ग्रहों के कारण ही पराजय होती थी। यही नही, शक्षन 
देखफर ही चन्द्र प्रथ्वीराज को प्रस्थान फरने की मत्रणा देता था। शऊन-शास्त्र के 


ज्ञान का नमूना जेत्ररा० समय से विया जा सकता हें-- 


अट्ट अट्ट जोगिनिय, सुक्त सम्हों सुरतान । 
दिला सल्ल दिसि वाम, येर कन्हा चहयान ॥ 
गसिंघ वाम भेरवी, गहकफ बोली गोरी दिसि | 
गुर पंचम रवि नवों, राह ग्यारसों सुरग ससि ॥ 
ईसान सध्यदेवी पहक्रि, ग्रहक मभमके ब त्‌ वहक । 
आकास मद्वि गज्यो गयन, परी बढ थे बय हुए ॥ 


जब प्रथ्वीराज और शहाबुद्दोन से णद्र हो रहा था, उम सपय चौसठ ही य्रोगिनियाँ 
ओर देत्य, गुरु, शुम्र ( इन्ट्र ) तुल्य प्र'यीराज़ शाह को सम्मुख दियाई डिया। 
उस दिन प्रथ्नीराज को दिया शर था गौरी के लिए निपिद्ठ शऊुनों में वायी ओर 
लिंट ओर सेरपी उच्य रबर से योझ रटी थी प्रश्वीराज को गुरू पॉचिवे, रवि नयसे, 
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स्थान पर श और गौरी शाह को राहु और चन्द्रमा ग्यारहवे स्थान पर अशुभ फल्ल- 
दायक था । ईशान कोण में देवी स्वरूप फेकडी (जम्बू मादा ) और उल्ल वोल 
रहे थे । इन उद्गहरणों से प्रतीत होता है कि चन्द शकुन-शास्त्र और ज्योतिष के 
प्रकांड पंडित थे और उन्होंने इसका प्रयोग रासो में किया है । 


डययु क्त बस्तु-वर्णन को देखने से प्रतीत होता है कि कवि ने केवल्ल वर्णन के 
लिए ही वस्तु-यर्णन नहीं किया हे, अपितु उसमे अपनी सह्ृदयता और भावुकता का 
मिश्रण करके उसे सर्व ग्राद्य भी वना दिया है ।उस्तुओं के थे विस्तृत वर्णन और व्या- 
पार मनुष्य की रागात्मिक बृत्ति के आलम्वन हुआ करते हैं | इन फड़कने वर्णनों क्रो 
पढकर ही पाठक के सुप्त मानसिक स्थायी भाव जागश॒त होकर रस सज्ना को प्राप्त होते 
हैँ । इसीलिए इन वर्णनों मे रसात्मऊता का पूरा आभाष मिल जाता है । यह सब 
देखकर कहा जा सकता है कि वर्णन की दृष्टि से चन्द्र की समता के हिन्दी साहित्य 
में इने-गिते कबि दी है | चनड की र॒यना-ऊुराज्ता और करपता शक्ति अद्सुत थी । 
उन्होंने अपनी नयतत्रोन्मेप शालिनी अतिभ्रा और सूक्ष्म पर्यवेज्ञण शक्ति का परिचय 
रासो मे सर्वत्र दिया द्वे। - 


भाव व्यच्जना--- 


मनुप्य मात्र की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ह कि एक ओर वह अपने 
भावों, विचारों, आकाज्ञाओं की अभिव्यजना करते है तो दूसरी ओर अपने सोन्द्र्थ 
ज्ञान के द्वारा उन्हें सुन्द्रतम वनाकर उनमे एक अद्भुत चमत्कार भी उत्पन्त करना 
चाहते हैं । इन्द्रीं दो घृू तत्वों के आधार पर काव्य के दो पक्त हो जाते हँ-भाव पत्त 
ओर ऊल्लापक्ष । यद्यपि इन दोलों पत्तों का समुचित सयोग और सामंजस्य ही श्रेष्ठ 
काव्य का सूचक होता है, किर भी भावों की प्रधानता सर्यमान्य हे। रस, जिसे 
काव्य का आत्मा कहा गया है, इन्हीं भावों पर आधारित है। मानव हृदय मे 
निद्दित ये साव भी दो प्रकार के होते हे-स्थायी और सचारी | किसी काव्य को पढ़कर 
सानय छठ्य से वासना रूप से रत्यादि भाव जायूत॑ होकर उद्दीपयन विभाव, अनुमाव 
ओर सचारी भात्रों के सयोग से ही रस रूप निर्मित होते है । रस ६ प्रकार के कहे 
गये हैं । रासो मे हसे इन्हीं रलों का युल्यांकन करना है | ] 


्ह प्र'यीराज रासा 


प्रीर रेंस- 


रासो वीर रस प्रधान काव्य है, अन्य रस उससे गौण रूप में आये है ! 
हस रस की प्रधानता होने के कारण श्यामसुन्दर दास ने अपने हिन्दी साहित्य मे 
प्रथ्वीराज रासो को विशालकाय वीर काव्य” कहा है । रासो में आद्यान्त प्र“बरीराज, 
उसके सहयोगी सामन्‍्तों और विपक्षियों- के शौर्य का वर्णन क्रिया गया दे | आदर्श 
पीरता ही इन वीरों का लक्षण है, ससार में अमर ख्याति प्राप्त करना ही इनकी कामना 
है। प्रथ्वी भी वीर भोग्या होती है, वह वॉ के बीरों का हो अनुसरण करती हे । वीरों 
के दान स्वरूप जल द्वारा उपका भोग होता है और बीरों क्री तलवार से ही उसमे 
भारी पन (अर्थात्‌ गर्भावस्‍था या ज्षेत्रविस्तार) आता है | इस सयोग से वह अन्नपान 
रस को जन्म देती है । कायर को वह अच्छी नहीं लगती, उसको तो घीर पुरुष ही 
घोडे के सूम एवं तलवार की धारा के वल पर अच्छी तरह भोग सकता है-- 


घीर भोग वसुमति, बीर वा अनुसरई 
वीर दान भोगवे, वीर खग्गह गुर करई 
अ्रन्न पान रस द्रव, लगे काइर नह अच्छी | 


है खुर खग्गह धार, वीर भोगह बर अच्छी ॥ 


अमन. 


इसीलिए यह प्रथ्वी न तो किसी कुल भे उत्पन्न हुई है और न किसी पुरुष की स्त्री 
ही द। घोड़े के खुर और तलवार की थार के वल पर ही वीर पुरुष इसका उपभोग 
कर सकते हे- 

न कस्यापि ऊुल जाता, न कम्य नब नारियम । 

हय छुर पदग धाराच,' बीर भोग्या वसुन्चरा ॥ 


सनन्‍्या यीर अयन लिए युद्ध नहों करता, वह लोक सगल की भावना को प्रमुसता 
देता है| बह प्रज्ञा की रक्षा करना मुग्य कर्चव्य समझता दे और जब कोई प्रज्ञा 
में उत्पान प्रारम्स करता है तो ये उसे नष्ट करने को सन्तद्ग हो ज्ञात है | भोलाराय 
समय में सलयानी जब्र झपने साठ्यां से कहता है - 

दिरि 


निन्‍्द्र पियास व्यर्थ मार नजि, दुगाय सुगाप उक्‍क ने गने ॥ 


वये दीन घर पर फिर, गरू श्रत्त न हर शत्तरन । 


काव्य-सौष्ठच १३ 


'तुम देखते नहीं कि हमारी दीन प्रजा शत्रओं के उत्तात से घर घर की होरही हे । 
इसमें हमारा गौरय नहीं, हलका पतन ही है| अत- हमको प्रथ्बी ओर प्रज्ञा के लिए 
निन्द्रा,प्यास, भूख और मोह को छोड कर दुःखन्सुख की परवाद नहीं करनी चाहिए 

वे युद्ध-भूमि में मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात्‌ सोक्त-प्राप्ति की कामना करते हैं। 
कवि ने भी ज्ञत्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का एक सात्र साधन खड़ग हारा कद 
मरना ही बताया हे | 

रजपूत सुत्ति खिति खद़ग खिरि, विधि विनॉन यों त्रम्मयों । 
जब उनके मस्तक धड़ से अल्ञग द्दोकर प्रथ्वी पर गिर पड़ते हैं, तो उन्हें पद्‌ पद्‌ 
पर शिव और पद २ पर मुक्ति के दर्शन द्वोते हैं, साथ ही वे यश भी भ्राप्त कर 
लेते ह-- 
पग पति सिंस पग पग मुगति, झुगति ल्भ्य किप्ती सुजग । 

मृत्योपरान्त सुन्दरी अप्सराशं की प्राप्ति का लोभ और शित्र की मुण्डमाला 
में अपने मस्तक का समपण ही इनका ध्येय वना रहता हे । यहों तक कि उसके 
धराशायी द्वो जाने पर-- ॒ 
तहेँ सगरी मह माय, देवि हुँकारो पायो।। 
हुँका रे हुँकार, जूह गिद्धनि उड्डायो। 
गिद्धिन ने अपछरा, ल्ियो चाहत नहीं पायो ॥ 
अबतरन सोइ उत्त-पति-ायो, देव थान विश्रमभयो। 
जमलोक न शिवपुर ऋअह्मपुर, भान थान भाने वियो ॥-- 


योगिनियों, गिद्वनियों, और अणप्सराओं में पररपर कलह उत्पन्न हो जाता 
है और उस बीर की आत्मा यमलोक, शिवद्योक्त और ब्रह्मलोक को भी लॉघकर 
उच्चलोक मे पहुँच जाती है !!” इस ध्येय की प्राप्ति के लिए दँसते-हँसते मर मिटना 
ही इनकी सहज क्रीडा है। अपने भूसाग और स्वासी की रक्षा के लिए युद्ध भूमि 
में शत्रुओं का सहार कर अपना शिरच्जेश्त चाहते हुए इस लोक में यश-प्राप्ति 
और परलोक में अत प्राप्ति ही इनके उत्साद के लिए प्रेरणास्पद वस्तु हे । स्थामसि- 
भक्ति इन बीरों की महाव्‌ विशेषता है। ये सासन्तगण अपने स्थासी के लिए शारी- 
रिक रुत्यु को तश तुल्य समझते हैँ। यदि स्वामी इन्हें प्राणों से अपनाले, तो ये 


है प+वीराज़ गासो 


पीर उनसे लिए ये पुत्रा घौर वधु-ब्रावर्यों को क्रोबित शोफर युद्ध में कटवाने को 
तेयार शो जाने ऐ-- 
स्थामि काज़ सामत, मरण तन तिनुक विचारी । 
० )८ ८ 
श्रप्पु अगव सुजीब, पुत्त वबच खिमि भान । 

स्वामि भक्ति की इसी महानता को देख कर डॉ त्रिवेदी अपने “चंद वरदाई और 
उनका काव्य? में कहते हैं-- “उस युग की वीरता का यह आदर्श कि स्वामि-धर्म 
ही प्रधान है- कोरा आदर्श मात्र ही नहीं था। उसका मंस्थापन सेना के स्थायित्व 
तथा बिशेप रूप से उसकी युद्धाचित्‌ प्रवृत्ति की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए 
अति आवश्यक अनुशासन को लेकर हुआ था | अनुशासन ही सेवा और युद्ध की 
प्रथम आवयश्यकता हे | आदिकाल से लेकर आज तक सेना में अनुशासन की दृढता 
रबने के लिये नाना प्रकार के नियमों का जिवान पाया जाता है | आज्ञाकारिता को 
दासता के साथ जोड़ना ठीक नहों, क्योकि उन युग में किराये के टट्रओं से भारतीय 
सम्राटो की सेनाए” सुसज्जित नहीं होती थी। युद्ध ज्षत्रियो का व्यवसाय था ओर 
स्परामि-बर्स के लिए ग्राणोत्मग करना कत्त व्य था। सम्राट या सेनापति की आज्ञा- 
पत्लन के अनुशासन को चिरस्थायी ओर त्रत स्वरूप वनाने के लिये स्वामि-वर्म का 
इतना उ कर प्रचार किया गया था फ्ि बढ़ सामान्य सैनिक की नतो में कूट-कूट कर 

भर गया था और इसी आदर्श की रक्ञा मे उनका युद्ध में कट मरने का कार्य दुह्ाई दे 
रहा है | इसके अतिरिक्त स्वामि-वर्म को दार्शनिक जामसा सी पहिना दिया था । स्वामि- 
व्म हतु युद्ध में वीर गति प्राप्त करने के उपरान्त नाना प्रकार के उच्च ल्ञोको मे स्थान 
प्राप्ति के निश्चय का विधान असामान्य उच्च श्रेणी के योद्याओ के लिये किया 
गया प्रीत होता है |” समभवत युद्धाल इन योद्राओं के लिय अलीकिक आनन्द 
उत्यन्त करने बाला क्षण होता होगा, तभी तो थ योद्धा जीवन-मरण का भय छोड, 

अतार ससार मे निर्मेल यश की अमरता ओर स्वामि-धर्म की रक्षा के लिए निऊत्न 

पड़ते थे | कायरो में वीएा के शबताई की व्यनि फ्रक कर माता के स्तन्‍य की लज्जा 

के नान पर सर भिटने बाज इन ऊाज्ञ को शुकलजी ने बीर गाया काल! कद्ठा है । 

जीर रस वा स्थायी भाव उन्‍्म्ा7! होता डे, जिसकी रासो मे सर्वत्र व्यच्जना 
मिलती है| आ्राज़वन जान द्वारा ढृदय में वासना रूप से स्थित अचेतन अवस्था वाले 
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इस स्थायी भाव की जागृति के पश्चात्‌ इसे दीत्र करने वाल्ते उद्दीपत भावों और उसके 
फल स्वरूप शारीरिक एवं मानसिक अनुभावों में लवण सागर की तरंगों के अनुरूप 
संचरित होते वाले संचारी भावों के मिश्रण से जिस अपूर्व रस का उद्भावन 
भावुक के हृदय में होता ढे, बद्दी वीर रस कहलाता हे। 'रासो? वीर रस प्रधान 
काव्य हे, अत' इस ( द्वितीय साग ) में इसके उद्गहरण प्रचुर मात्रा में मिल सकते 
हैँ | युद्ध मे दूतों द्वारा छसल्मानी सेना का वर्णन सुन कर-- 


घुनत सुअन सोमेस, भिख्ख भयमीत सयउ तन । 
रोस रग अज्जुलिग, मंगि संनाह-अमर जन ॥ 
हयनि हुकम किय देन, मत्त गज अंदुरि खुल्लिय । 
नाति गोल जुत जस, हसम हाजर सह वुल्लिय ॥ 
लोहान वुल्लि आदर अनेंत, विवरि बत्त दूतनि कद्दी । 
विफ्कुरे वीर हुँकनि सुनत, जनु कि पुछ म्यूडी अह्दी |-- 


सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज की शरीराकृति भयंकर होगई और चह क्रोध 
से जत्न उठा । उसने दासों से अपना अक्षय कवच मेंगवाया और सामन्तों को घोड़े 
देने की आज्ञा दी । मस्त हाथियों को जंजीरों से खोला गया और यान्त्रिक आग्ने- 
थास्त्रों को तैयार किया गया | उपस्थित सैनिकों को सज घजकर आने की आज्ञा 
दी और सम्मान के साथ लोद्ाना आजान वाहु को दुलाया तथा दूतों द्वारा दिया 
गया विवरण सुनाया | दूत-बाक्यों और स्वामी की आज्ञा से वहादुर इस प्रकार 
उन्मत्त हुए, मानों सॉप की पूंछ मसल दी गई हो / यहाँ युद्वार्थ आई हुई भुसलमानी 
सेना आलस्वन है और प्रथ्वीराज आश्रय | दूतों द्वारा वित्ञी सेना का अतिरजित 
वर्णन करना उसके हृदय में जागृत उत्साह नामक स्थायी भाव को अधिक तीत्र 
कर देता हे, जिसके फलस्परूप शरीराकृति का भयंकर हो उठना, युद्वार्थ सज्जित 
हो जाना, हाथियों को जंजीरों से खोल देना और यान्त्रिक आग्नेयास्त्रों को तैयार 
करना आदि अनुसाव होते हूँ | संचारी भावों मे चपलता, हर्ष और क्रोध के संयोग 
से यहाँ वीर रस की निश्पत्ति हुए हे । इसप्रकार के उद्गररण रातों में सह्यातीत मिल 
सकते हैँ। युद्ध की सजावट, वीरों का उत्साह, सेना का प्रथ्वी को सेंडते हुए 
चलना, तलयारों की लपक-मक, रुण्ड-मुण्डों का कट-कट कर गिरता आदि वर्सनों 


ं प* वीशराज रासो 


से बना मे युण हे सवीब चित्र उतह्ित कर दिये झै । यदि यह कहा जाय कि चद 
युय-पर्मान परने वाले हिन्दी साहित्य के स्बंश्रोप्ठत कबि है, तो कोई अतिशयोक्ति 
भा ऐसी । 

वीर रस केवल पुद्द-मीरता तक ही सीमित नहीं रहता हे । वीर रस का 
स्थायी भाव उत्साह” हृदय की इतनी उदात्त बृत्ति है कि वह जीवन के विभिन्‍न ज्षेत्रों 
में भी रस ग्रहण करती है । इसीलिए आचार्यों ने युद्ध वीर के अतिरिक्त दानवीर, 
दयावीर और धर्मवीर आदि विभाग ओर किये है | रासो (द्वितीय भाग ) मे भी 
इन चारों का वर्णन सहज रूप से मिल्ञता रहता है। पृथ्वीराज की दान वीरता के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं- युद्ध मे विजयी हो जाने पर शत्रु सेना से जो भी धन 
हाथ लगता था, वह उसे अपनी सेना में वितरित कर देता था। स्वार्थ उसे उसी 
प्रफार नहीं छूता था, जेसे चिकने घड़े पर जल नहीं ठहरता या कमल पत्र को 
जल नहीं छूता या बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरों की निन्‍दा करने की प्रवृत्ति नहीं 
होती | घनकथा में पापाण लेव को पड़कर जो अप्तस्य धनराशि निकली, उसे प्रृथ्वी- 
राज ने इस प्रकार वितरित कर दिया-- 


वटि दियो प्रथिराज, भाग किन्ने सह श्रव्बर | 
एक भाग केमास. तीय आप्पे नर सिंध नर ॥ 
पच भाग चावचड, भाग अ्रद्“ों बर कन्ह | 
द्वादस भाग नरिंदु, दियोौ परिगह सब थन । 
प्रथिराज दिप्ट आये नही, चिकट कु भ ज्यों जल अभिद्‌ । 
ल्ग्ग न नीर पतन्रह कमल, भिदे न मति-छीवे उछिद्‌ । 


प्रथ्वीराज ने तो केवल अपनी ख्याति अछुण रखने के लिये यश ही अपने पास रखा- 
रख्वन सु गल्ह राजद्र गुर, जस रस्यौ निज बर सुकर । 


इस कबन से ध्रथ्वीरात की आयार दान शीलता ग्योतित होदी है। चद ने 
अपने काव्य नायक की दया-बीरता के भी अनेफ उद्वररण दिये है। गोरीशाह के 
अनेर्फ़ों वार पराजित होने पर भी उसे वार-यार छोड रेना, यही नदी आतिथ्य सत्कार 
करके द्रव्यारि से उसका सम्मान कर अपने साम्रत वीरों से रक्षित कर गवनी तक 
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जैज देना, प्रथ्वीराह़् जेसे दयावीर की ही उद्गरता का द्योतक है | रेवातट के युद्व 
में गौरीशाह की पराजय के फल्न स्वरूप वंधन मे लेने के पश्चात्‌ उसे छोड़ दिया 
गया और उसे नग, सोती, सारिक्क आदि से पिरोई हुई माला पहना कर गजनी 


भेज दिया-- 

मोतीय नग्ग मानिक नवल, करि सल्नाह संमेल करि।| 

पहिराइ राज मनुद्दार! करि, गज्जनवे पण्यो सुघरि॥ 

इस पर डॉ० त्रिवेदी कहते हँ- “भले ही राजनीति प्रथ्वीराज के इस कार्ये की 

भर्त्सना करे, परन्तु धर्मनीति इस अंतिम हिन्दू बीर सम्राट के चरित्र,सें चार चॉद 
लगा देती है ।” इस प्रकार कहा जा सकता है कि रासो वीर रस का ऐसा अक्षय 
कोप है जिसकी अजस््र धारा का निरंतर पान करते रहने पर भी हिन्दी संसार 
उसे उतना ही सजल और प्रवहमान पाता हे । वीर रस की इस अपूर्च एव समता- 
रहित मंजूपा का निर्माण कविवर चन्द्‌ की ही लोह लेखनी से सम्भव था। 


रोद् रसः- 


जिस काव्य मे चीर रस की प्रधानता होती है, उसमे सहायक रूप से रीद्र, 
वीभत्स और भयानक रस भी अनिवायेत आ जाते हैं और इन्हीं के सहयोग 
से वीर रस की व्यच्जना उत्कृष्ट दो जाती है । रौद्र और वीर रस मे अधिक अन्तर 
नहीं होता है । यदि बीर का स्थायी साव उत्साह? है तो रौद् का क्रोध” । दोनों 
का अन्तर अजुभावों पर इृष्टिपात करने से ही प्रतीत हो सकता है। यदि आश्रय 
की चेष्टाएं विवेक युक्त रहती हूँ तो बीर रस की व्यड्जना होती हे और यदि विवेक 
शुन्य हो जाती हैं तो उसे हम बीर रस की कोटि मे न लेकर रौद्र रस की श्रोणी मे 
लेते हेँ। रासो ( द्वितीय भाग ) मे भी, जेघा कि कहा जा चुका हे, रौद्र रस वीर 
रस के सहायक रूप में ही आया है। सहाऊति चंद्र वीर रस की अभि- 
व्यञ्ज़ना मे जितने सकल हुए हैं, उतने ही रोद्र रस की अभिव्यव्जना सें 
भी। भोल्ाराय समय से भोराभीम के दूत, बीर मकबाना द्वारा शहाबुद्दीन के 
सम्मुख अपने स4 ३ हो अशवा से यह कइने पर कि “ए घरतलि भीस भजन घढन, 
, आप क्ियो करतार रचि”, शहाबुद्दीन के क्राचानिरेक मे बृद्धि हो गई, उसका कथन 
/ इस प्रजार किया गया है-- हि 


श्प प्रश्चीराज रासों 


कलहु न मंडे काल, देस पुव्वेस पुलंगी ।- 
अग्निवान दखि प्रभा, वाई-क्ना रस मंगी।॥ 
मुसलमान दीवान, साहि अग्गे इह वबुल्ली | 
(जौ)लरे चंपि चहुआन, (तौ)कार खग्गां रसुतुल्लो॥ | 
सुनि सवन किये रत नयन, बयन साहि तत्तो तमसि | 
जाने कि, अग्गि स्यंची सुधृत, ताम तेज वढयौ वहसि॥ 


यहाँ वीर मकवाने का आत्मामिसान और उसके द्वारा कहे गये गद॑ युक्त बचनों 
ने शाह के क्रोध के लिये उद्दीपन काम का किया । तब उसके नेत्रों का लाल 
हो जाना और क्रोधावेश मे कुछ का कुछ कह देना और आगे चलकर दूत धर्म 
के विरुद्ध और मत्रियों के समझाने पर भी मकथाने को धराशायी'कर देना, रौद्र 
रस की ही व्यव्जना करता है । सलख युद्ध समय में युद्ध करते हुए प्रथ्वीराज 
ओऔर सलख का वर्णन भी ऐसा ही हुआ है-- 


हालाहन हुआ पिथ्थ जहें, मालाहजल मकाल | 
उतरण कुपी सलख लखि, कालाहल ककाल || 


रासो (द्वितीय भाग) मे वीभत्स रस की स्वतन्त्र रूप से उद्भावना कहीं नहीं 
हुई दे | सर्वत्र इसकी ससृष्टि युद्ध-बर्णन मे ही वीर, रौद्र और भयानक रस के अतर्गत 
हुई है । भयानक और वीभत्स तो अत्यधिक मिला दिये गये है । जहाँ युद्ध होता हे, 
वहाँ की भ्रमि रुण्ड-मुण्डों से आच्छादित हो जाती हे, लोथों से लोथें टकराकर पहाड़ 
सी दिखाई देने लगतो हैँ, श्रोशित-धारा वीर्सें की मुक्ति हेतु वेतरणी सी बन जाती हे. 
ओर हाथियों की रदृपक्तियों और मृत बीरों की ऑतडियों मे उलक-उलम कर योद्दा 
इधर से उधर गिर जाते हैं । योगिनियाँ, पिशाचिनियाँ और गिद्द पक्षियों कूम-भ्रूम 
कर रक्त पान किया करती है । महाऊवि चन्द ने युद्ध के ऐसे बीभत्स दृश्य का अनेकों 
जगह शअकन किया है | यथा-- 
खग उभारि दल रारि, तारि कट्टेन दुज्जनब । 
ओडन हत्थद नकि, धवि चालुक्क न रख्ये ॥ 
कटि कब्ब वर लुट्टि, लुत्थि पर लुत्थि अहुद्धिय । 
श्ञोन थार खलहलिय, मोहमाया श्रम छुट्टिय । 
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तुटि दूंते अंत पायक दुष्ठि, वँहँर रूँप धाव अछग ॥ 
पर्गे पँंगति सिंसें प्रंग गग मुगतिं; मुंगति लेभ्य कित्ती सुजग ।। 
भयानक रस+- 
यद्यपि कहीं २ भयानक रस स्व॒तन्त्र रूप से भी निरूपित किया गया दे, किन्तु 
सर्वत्र इस रस की सहकारिता वीभत्स से ही रहती हे | इसका वर्णन भी अधिकतर 
युद्ध वर्णन में ही मिल्लता' है. | यथा-- 
हंये-हंय-हंय उच्चांर, देव देवासुर भज्जिय । 
रह-रहू-रंह उंच्चार, धाइ धाइ घट बज्जिय ॥ 
चऋह-त्रहं-त्रह त्रासंत, बहुल खग खग्ग गट्न । 
ढक हक उत्तरिय, बाजि' नर सुभ्भर- पट्टन ॥ 
हंरिंयोंस हार-हर-हरू सुलिय, घुआ मंडल सदृह ड॒ले' । 
मंगल॑' घनेव भारथ्थ” किय, जिन सुन्रह्म साधंन' खुले ॥ 
यहाँ देवे तुल्य वीरों के मार-मार उच्चारण से देवता और दानव सभी आतकित 
होगये । वीरों के शस्त्राघात से शरत्र्‌ त्राहि-त्राहि करने लगे | उस युद्ध को देखकर हरि 
अपने निवास स्थान 'को और हर मुख्डमाल तथा पार्वती को भी भूल गये | उन सामतों 
के ऊरध्बंघोष से ध्र्‌ व मंडल भी कम्पित होगया । यहाँ देवतुल्य बीर आत्षम्बन विभाव, 
उनके ह्वारा किया हुआ विकेट-युद्भ, मोर २ और पकडो २ का उच्चारण एवं तलवारों 
का चमकना उद्दीपन''विभाव, शरत्र ओं का त्रांहि २ करना, हरि का अपने निवास 
स्थान को और हुए का मुण्डमांल और पार्वती को भूल जाना अनुभाव एवं त्रास, 
देन्य आदि संचारी भाव - हैं: | इस अकार के उदाहरणों मे ये पंक्तियों भी 
दी जा सकती हैं - - 
गरल घरण गेरंमाल घरि, टपकति बुदनि रक्त । 
मसिख्ख भयानर भति तिहि, कंपति दिखि गिरिजत्त ॥ 
यहाँ भयानक और वीमत्स दोनों का गगाजमुनी सयोग हो गया है । 


रासो मे यद्यपि नवों रसें का सागोपाग बणौन मिल्तता है, किन्तु इस भाग 
मे हास्य, शान्त और करूुंण के उद्ाहण नहीं से ही हैँ । शान्त और करुण का 
तो प्रसंग ही इसमे नहीं मिलता | कहा-२ युद्ध वर्णन के अंतर्गत ही द्वास्य सचारी 


२० प्र, प्रीराज़ रासो 


& रूप में आ गया है, अन्यथा इसकी स्वतस्त्र रूप से उदभावना इस भाग में 
कही नहीं पिलती है | रबातट में शिव अपनी मुण्ड साला में एक बीर के मस्तक 
। उसी प्रकार देखते हे, जिस प्रकार कोई दरिट्री प्राप्-वन को बार-बार ठेखता है । 
अद धुत रस;- 
अदसुत रस में केवल सात्र आलवबन के वर्णन से ही रस की निप्पत्ति हो 
जाया करती है । किन्तु यह आलवन सार्वकालिक और सार्वशुगीन नहीं होता । 
काल और परिस्थिति के विपरीत चित्रण मे ही इसकी विशेषता निहित रहती है । इस 
प्रकार के वर्णत भी रासो मे पर्याप्त मात्रा मे मिलते है | सामान्यत यह मान्यता हे 
कि युद्ध भूमि में वीर का मस्तक कट पडने पर वह मोक्ष और स्वर्ग में अप्सराओं 
की प्राप्ति करता है किन्तु कहीं-२ बीर के घराशायी होने पर उसका आप्सर के 
साथ विवाह होते भी किसी ने नहीं देखा, उसके मॉँस, प्राण पत्नी तथा शस्त्र और 
वस्त्र आदि का भी कही पता नहीं लगा, उसके शरीर का अग्नि-सस्कार भी नहीं 
हो लका और उसकी आत्मा ब्रह्मत्रोक शिवलोक और रवि मडल को भी भेदकर 
२र्ण ब्योति मे मिल गई-- 
रन मुक्कि न ग्रह गडय, वबरत अच्छरि नन डिट्र 
कहुति मस कहेँ अस, हस कहें सस्त्र वस्त्र कहेँ। 
ब्रह्म थान शिव यान. थान दिख्सलिय न जन्म जहे ॥ 
दीयो न अग्गि रवि सदर ननि, तत्व ज्ञोति जोतिष्ि मिलयो | 
कत्रि चद को देवी की सिद्धि और स्वप्न एच प्रत्यक्ष मे साक्षात्कार, जन धर्मा- 
बलम्बी सारा मीस के मत्री की विलक्षण करामाते, वीरगति प्राप्र होने पर मृत वीरों 
का अप्सराओं द्वारा वरण, आत्माओ का भिन्‍न-२ लोको मे वास और कववो का युद्ध 


तर 


बात इस प्रकार के अटनत रस का व्यच्जना सम सरायफ् हात हट | 
आ गाररप्:- 


वीर रस का अतिर जञित वर्णन ऊरने थाले सिद्दहम्त कवि चन्द्र ने श॒गार रस 
या थी प्र्ण परिषपाक कि रासा न 4 रत ही प्रवानता ह और झा गार उनमे 


पु 


गाश रप से आया है! दत्मातीन सनस्त वर रषास्मझ जाव्यों से यही प्रवृत्ति 
पा लत की # हरजिल चुक्षलती ने हूया ह-- इन ऊकाञ्यो 2गार हो 
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भी थोडा मिश्रण रहता था, पर गौण रस से, प्रधान रस वीर दी रहता था| श् गार 
क्रेवल सहापक्र के रूप मे रहता था। जहाँ राजनैतिक कारणों से भी युद्ध होंता 
था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित 
करके रचना की जाती थी ।” इस भाग में आंगार के संयोग पक्ष का ही वर्णन 
मिलता है, वियोग #गार का अवसर कवि को नहीं मिला है। भोलाराथ समय 
में पृथ्वीराज के महामंत्री कैमास को ' वश मे करने के लिए भोरा भीम के मंत्री 
अमरसिंह सेवरा द्वारा भेजी हुई कामकन्दला वाला के सौन्दर्य का चित्रण उद्दीपन 
के रूप में किया गया है इस चित्रण में 'थोरथनी? ( लघुस्तनी ) का नूतन प्रयोग 
उसके श्यामा-सोद्षीपत का सूचक है । “उन्नित नितंव, जानि रवि उ्यंव बीय गति” 
कहकर गोलाकृति नितम्वों पर सूर्य और सूये विम्ब की सुन्दर उत्प्रेज्ञा की गई है । 
“चख चंचल उद्दीयन "रीह” कहते में नेत्रों को उदीपन की सीमा बतलाना भी एक 
नई उक्ति है। उसके नख शिख का वर्णन करते हुए कवि ने सभी प्रचलित परम्परा 
प्राप्त उपमानों को लिया है। शशिवृता समय के प्रारम्भ मे प्रकृति का वर्णन, ग्रीष्म 
के गमन और पावस के प्रवेश पर मध्य प्रदेश से आये हुए चन्द्रोदय नामक नर्तक से 
शशिवृता के सौन्दर्य का वर्णन घुनकर प्रथ्वीराज को श्रोवानुराग हो गया | इसमें 
भी शशिव्वता का नख-शिख वर्णन परम्परानुरूप ही वन पड़ा हे। अन्य दूतों दारा 
शशिवृता के आजंकारिक सौन्दये बर्णन ने राजा के श्रोतानुराग को अधिक पूुष्ठ 
कर दिया यौवन प्रवेश की उपमा वसनन्‍्तागस और शैशव की शिशिर ( पतमड़ ) 
से देकर एक वडे रुपक द्वारा बय सन्धि का सुन्दर वर्णन किया गया है। यहाँ 
कषि ने रूप वर्णन द्वारा ही तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा की है। श्लोक में शशिवृता 
का नख्न-शिख वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


पीनो-रु-पीन डरज़ा शशि सम बदना, पद्म पतन्रायताक्ती । 
व्यवोष्टी ' तुग नासा, गजपति गमना, दक्षना बृत नाभी ॥ 
सुस्निग्धा चारु केंशी मदु प्रथु जघना, वाम मध्या सुवेसी। 
हेसांगी कति छहेला वर रुचि दसना, काम बाना कटठात्ञी ॥ 


यहाँ कुच विशेष पेने, मुख चन्द्रमा के समान, चन्नु कमल|पत्र के समान, ओए 
विम्ता फल के अनुरूप, नासिक्रा- उन्‍तत, चाल हथिनी की तरह, नाभि दक्तिखाब्नत, 


ल्‍प्ज 
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प्रेम श्रेष्ठ केश मजुन्न, फोम जंघाएँ, बय सन्या, काया सवाग स्वशिम, हाव 
भाव युक्त, रखपंक्ति रुचिकर और कटाक्ष कामदेव के वाणो के तुल्य कहे हैँ--जो 
परम्परा युक्त पद्मिनी नायिका के लक्षण कहे जा सकते है| इसके वाद कवि ने 
सस्कृत क्राव्य-शास्त्रकारों के अनुरूप ही नायिका भेद वर्णन किया है। किन्तु यहाँ 
भी कवि की दृष्टि केवल सात्र सामान्य वर्गीकरण पर ही गई है, उसने परवर्ती 
कविया की तरह बाल की खाल निफालने का प्रयत्न नहीं किया है । आगे चलकर 
शशिव्वता के रूप का आलकारिक वर्णन मित्रता हे-- 


तजि भूखन बर वाल, इकक आचिज्ज उपन्नो । 
लता हँम पर चन्द, उसे खंजन ढिग चिन्नी || 
श्रीक्ल उरज विसाल, वाबबर श्र ग-सु-पत्ती | 
सुकिसु तरंग अरन्नि, करी भग्गावल वती ॥ 
सोभत छउरगपति सुझ शरन, हस-मुत्ति-चर वर करी । 
सुध काज चढो प्पील सुत, कामनत्तिनी दुख डरी ॥ 


हाँ रूपकातिशयोक्ति अलकार हारा कनकलता पर चन्द्रमा, खजन, श्रीफल, वापी, 
श्र गपक्ति, शुकी, सरिता, अर्गला, सपिणी, हस, हाथी और पिपीलिका पक्ति आदि 
प्रसिद्ध उपमानोीं से क्रश शशिबृता की गौरवर्ण युक्त देह, मुख, नेत्र, उरोज, नाभी 
भौद्दे, नासिक्रा, जियली, दोनो भोडों के चीच ब्िंची हुई रेखा, वेणी, पवित्र प्रेस 
(या अपर व्यनि ), चाज्ञ ओर नाभी से उरोज़ों की ओर जाने वाली रोमावल्ी की 
व्यडजना की गई हू |उनफ्ीगौर देह पर बिखरी अलफो को उत्प्रेत्षा द्वारा 
'कनक थभ ते उत्तरी उरग सता दरसाद! कद्ा गया है। आगे जब ए्रथ्वीराज शशिवृता 
का हाथ पकड़ लेता है, तब क्षि उत्प्रेत्ञा करता हुआ कदता है मानो कि लता 
कचन लहरि, मत्ततरीर गजराज गहि |! “इन्द्राववी विवाह समय” में विवाह के 
समय सुन्द्री इन्द्रावती के रुनकुन-रुनकुन करते हुए सब्ियों की टोली के बीच आते 
हुए दृश्व के लिए कवि ने उत्त्रेत्ना करते हुए कहा हे-- 

करि खागार अलि अलिन सग, रिमसिम कु डन मर । 

बसन रग नवरग रगे, जानु कि फुल्लिय सम ॥ 


आअझत का जासकता हे फ़िचन्त ने श्र गार रस के अन्तर्गत सभी शास्त्रीय अर्गों 
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का वर्णन किया है। उसका सौन्दर्य चित्रण प्रायः उद्दीपत विभाव के रूप में दी 
मिलता है | चन्द्‌ मानव सौन्दर्थ के चतुर चितेरे थे, इसीलिए उन्होंने संयोग की 
सजावट के इतने प्रचुर उपकरण प्रस्तुत किये हैँ, जिसमें नख-शिख, वय सन्धि और 
रूप वर्णनों की प्रमुखता मिलती है | चन्द के इसी प्रकार के शास्त्रीय और परम्परा- 
युक्त श्रसगों को देख कर डॉ हजारी प्रसाद हिित्रेदी ने अपने हिन्दी साहित्य! में 

कहा है-- “इसीलिए इस श्रेणी की रचनाओं में आदिम कविता की स्पष्टता, 
अव्यवदित प्रभाव-विस्तरण और अनगढ़ भाव नहीं दैै बल्कि शास्त्रीय कबिता की 
जटिलता और सुगढ़ भाव व्य्जना का प्रयास मित्षता है |” 


आचार्यों ने नवरसों के अंतर्गत मित्र और वियेवी रसों का भी उल्लेख किया 
है। उनकी दृष्टि मे वीर और #गार रस का सामरत्य रस कोटि मे नहों, अपितु 
रसाभास की कोटि में आता है, क्योंकि श्टगार के स्थायी भाव 'रति? और वीर 
के स्थायी भाव उत्साह? की परिस्थितियों में विषमता होती दे। इतना होने पर भी 
सस्क्ृत साहित्य के ही अनुरूप रासो मे भी आगार और वीर रस की उक्तियों में 
सामरस्य उपस्थित किया गया है, जिसे उपयुक्त वनाने की सी चेष्टा की गई हे । इस 
' कार के उदार एों मे- धनकथा में चंद पुण्डीर के भाई लक्ष्मण के युद्ध कोशल 
का वर्णन करते ढुए कवि लिखता है-- 


सत्र न सस्त्रन उत्बरिय मन-वर छुट्टिय नांहि । 
<- सध्या-प्रिय तुच्छू निसि, सेंरी सहर समांदि ॥ 


उस वीर के शस्त्राघात द्वारा कोई भी शत्रु नहीं बच पाया, किर भी उसके श्रोष्ट 
मन की इच्छा उसी प्रकार तृप्त नहीं हुई, जिस प्रकार मध्या स्त्री के पति की इच्छा, 
शहर में सवके सोजाने पर भी छोटी रात्रि होने के कारण प्रेयसी के साथ सुरति- 
सुख की प्राप्ति मे अधिक आतुर वनी रहती है ! यहाँ बीर रस की उपमेय पंक्ति 
के ज्ञिए शगार की उपमान पंक्ति की योजना की गई है। इसी प्रकार शशिवृता 

समय से भी शरत्राघात करते हुए वीर एक दूसरे को पकडते और छूट जाते हुए 
- इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, मानों दूती से नायक का संयोग होते देख कर नायिका 
सुरति की रात्रि मे मनो मालिन्य कर वेठी हो-- 
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शस्त्रघात आघात, वश्थ अनवध्थ सु लग्गा । 
सुरतु राति रति सेज, मिले-द्रती मन भग्गा॥ 


रेबातट समय मे युद्वान्तर्गत पु डीर बीर का लडने पहुँच जाना और शत्रु समृह को 
तुरत भगा देने की तुलना शयन गृह में रात्रि को पति से सशकित रहने वाली नवोढा 
के सूर्योदय के पूर्व ही ब्राह्म मुहूत्त मे वहाँ से भाग जाने से की गई हे-- 
पु डीर भीर भजन सिरन, लरन तिरन्‍्छी लग्गयउ । 
नव वधू जेस संका सु वर, उदे जानि जिस भग्गयउ ॥ 
शअनगपाल समय में भी इस प्रकार की उक्ति कही गई है । पट्टन पति और सोमेश्वर 
के यौद्धागण परस्पर आघात सहते हुए भी पीछे हटना उसी प्रकार पसन्द नहीं करते 
थे, जिस प्रकार प्रौढ़ा नायिका छल छवीले पुरुष का सम्पके पाकर उससे रमण 
करती हुई प्रात काल होने देना नहीं चाहती -- 
सार मार मच्ची कहर, दूअ दलनि सिरि मधि | 
प्रीढ़ा नायक छल्लय रमि, प्रात न चछे सधि ॥ 
इन उक्तियों को देखने से प्रतीत होता हे कि कवि को शआगार और वीर रस की 
डक्तियों मे सामजस्य उपस्थित करना इष्ट था, इसीलिए डसने कही मध्या, कहीं 
खडिता, कही नवोढा और कहीं प्रौढ्दा नायिकाओ की उपमान पक्तियों से युद्ध दृश्यों 
की तुलना की है | किन्तु इस प्रकार के दृश्यों का अकन न तो वीर रस की पुष्टि 
ही करता है और न श्ृगार की ही, अपितु इनमे रसाभास ही होता है | इस 
प्रकार की पद्धति का अनुसरण चद के परवर्ती कवि जायमसी में भी प्रचुरता के 
साथ मिलता हे 
रासो ( द्वितीय भाग ) मे रसों के प्रथक २ विवेचन को देखने के पश्चात 

चन्द्र में एक और विशेषता पायी जाती हे- वह है नव रलो का एकही छन्दर में पर्यव- 
सान किया जाना | इन स्थलों पर ऐसे वातावरण की नियोज्ञना की जाती है, जिसके 
द्वारा इस विशेष परिस्थिति से उपम्बित भिन्‍न * व्यक्तिया मे भिन्‍न २ रस के अवयव 
भासित होने लगते है । ऐसे स्थल चन्द के उत्क्रप्ट कल्ला-कौशल के द्योतक है | यथा-- 

शाशिद्वता सम्रय में प्रश्वाराज़ ने देवालय की सीटियाँ यढकर ज्योदीशशिजरता का 
हाथ पकड़ा, स्यों ही वह कुमारी उसी प्रफ़ार झॉँग उठी जेस कोमल काम-लतिफा प्रेम- 
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पवन के लगने से मकमोर दी गई हो | उसने हाथ पकड़ कर कुमारी को हृदय से 
लगा घोडे की पीठ पर चढा लिया | उसी समय उसके प्रेमयुक्त मन ने अपने प्रिय के 
कानों में अपनी वात कहदी ।उस समय प्रृथ्वीराज में रोद्, कुमारी मे करुण, 
सामतों मे वीर, संम्वन्धियों में हास्य, युद्ध में वीमत्स और कमधज्ज वीर चन्द्‌ मे 
भयानक रस भासित होने लगा-- 
गहि शशिबवुत नर्रिद, सिद्दी लघत ढहि-थोरी । 
काम-लता कल्हरी, प्रेम मारुत मक-सोरी ॥ 
वर लीनी करि साहि, चपि उर पुद्ठी लगाई । 
मन सुरंग सोइ बत्त, कत॑ लगि कान सुनाई ॥ 
जप भयो रुद्र करुना सुत्रिय, वीर भोग बर सुभर गति । 
सगपन सु हास वीभच्छरित, भय भयान कमधज्ज दुति ॥ 


यहाँ रौद्र, करुण, वीर, हास्य, वीमत्स और भयानक-इन छह रसें का पर्यवसान 
एक ही छन्द में किया है | इसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग से कुछ आगे चलकर जव वीरचंद 
कमधज्ज और श्रेष्ठ वीर प्रथ्वीराज ने रात्रि मे भी युद्ध प्रारम्भ करना चाहा तो 
शशिवृता के नोत्रों में आऋगार, सामंतों में वीर, प्रथ्वीराज में रौद्र, चन्द मे अदूमुत, 
कायरों मे करुण, शत्रु समूह मे वीमत्स, मत वीरों मे शान्त, अप्सराओं में हास्य 
ओर ( हिन्दुओं के ) भविष्य को सोचते हुए देवताओं मे भयानक रस छागया-- 


भान कुअरि शशिवृत, नेन आगार सुराजें। 
वीर रुप सामंत, रुद्र प्रथिराज विराजे ॥ 
चन्द अदृभ्युत जानि, भरए.कातर करुंना सय । 
विभछ अरिन संमृूह, सात उपन्नो सरन भय ॥ 
उयज्यो हास अपछरि अमर, भौ भयान भावी विगति । 
कमधज्ज राव प्रथिराज वर, ल्रन लोह चितेति रति ॥ 
उपयु क् छन्द मे नवों रसों का पर्यवसान कर दिया गया है| कांगुरा युद्ध मे भी 
इसी प्रकार का प्रसण आया है-- 
खग वाहिय भिरि भान, अरिन अद्वर धर किन्‍नो । 
जे जे मुख डच्चार, सीस उमयापति लिन्नौ | 


था 
ढि 


पृथ्वीराज रशासों 


रीकि रुलिग उतमग, 'प्रमिय विश जंग सु ढरयो । 
टडवसडि असघ, नदि भी अंग जु परयो ॥ 
वीसच्छू भयानक भय उमा, रुद्र रुद्र मुख हास हुआ । 
घलिगार बीर अच्छर वरन, नव रस सुनिहि नर्रिद हुआ ॥ 


यहाँ राजा भानु के उत्साह पूर्वफ भिड़ते हुए खड॒गाधात करने पर थीर, किन्तु 
विपक्ती वीरो ( प्रथ्वीरीज और उसके सामंतों ) द्वारा उसके शरीर को आश्रयहीन 
कर देने पर करुण, तब उसके कठे हुए सिर को उमापति द्वारा जय ज़यकार कर 
उठाने, उसके शऊर की से डमाला में कूलने, जिसके फलस्वरूप हिलने पर शिव के 
भाल से अम्रत और कठ से बिप के ढुलक पडने पर अम्रत के छीटे भानु के क्षत 
विक्षत शरीर पर पडने के कारण उसके नृत्य करने [लग जाने एवं विप के नन्‍्दीगण 
पर पड़ने पर उसका पान करने के लिए शिव के कठ से सर्प के नीचे की ओर 
सपट पडने पर अदूभुत, उल समय पार्वती के रुविर पान करने पर वीभत्स और 
भयानक, रुद के सुर पर रौद और द्वास्य, उत बीर का अप्सरा के साथ वरण होने 
पर श गार और राजा भानु के प्राणान्त दो जाने पर शान्त रस भासित हुआ | 
मद्दाकब्रि चन्द्र ने जिस अद्भुत कौशल से इन भिन्‍न २ रसों का पर्यवसान एक ही 
छन्द मे करने का प्रयास किया है, वह स्व॒त्य है । आगे चलकर महाकवि तुलसी 
ने भी स्वथवर प्रसग मे इसी प्रकार एक ही छन्द्र मे नवो रसो का सामजस्य उपस्थित 
करने की चष्टा की हू । 


भोपा+-+ 


श्रेष्ठ काव्य ग्रन्थ के लिए अनुभ्ति की तीन्नता जितनी वाछ्ननीय होती है, 
उतनी ही उसकी 'अभिव्यश्लना की उवयोगिता भी स्पय सिद्ध है। भावों की अभि- 
व्यक्ति भाषा द्वारा ही होती है अत भाषा की श्रे प्रा सनोभावों फो सुन्दर रूप मे 
व्यक्त करना हो ढै । रासोकार पटभापा शास्त्री था, अत उम्रके काव्य में तत्कालीन 
प्रचलित सभी भाषाओं का प्रयोग मित्रता है। भावानुफ़ल भाषा का प्रयोग तो 
इनकी विशपता है ही, पर वीर रस की प्रमुखता होने के कारण इसमे ओज गुण 
की ही प्रवानता मिलती है । युद्ध-यर्णन में तो शब्द एक दूसपे पर हूट पडने से 
शिव देते &, जितये युद्ध क्वा एक स्पष्ट जित्र पाठक के पम्मुच् उपस्वित होजाता 
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है। इन वर्णनों में टफ़ार वहुज्ञता, मद्माप्राणत्य और छवि एवं सामासिक शब्दों का 
प्रयोग ही भाषा मे ओजगुण का सम्पाइन करता है | किन्तु जहाँ ख्ू गार रस का 
वर्णन किया गया है, वहाँ भाषा में माधुर्य गुण भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 
कहने का तात्त्पय यही है कि प्रसंग एवं भावानुकूल भाषा लिखने में महाकवि चन्द 
सिद्ध हस्त थे । उनकी भाषा सर्वदा भावों की अनुगामिनी ही रही है । 


चन्द ने अनेकों नवीन शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो प्रसंगानुऋूल 
श्त्यन्त सार्थक हुए हैं. । जेसे 'थोस्थनी? का प्रयोग लघुस्तनी अर्थात्‌ कम उम्रवाली 
के लिए एक नूतन शब्द की रचना है, इसी प्रकार वार-सूर”, ढाल ढंढोरि! और 
'ज्ञोह-सारः आदि शब्द भी मिलते हैं। चन्द्‌ की भाषा मे मुहावरों का प्रयोग एवं 
वक्र-कथन भी अचुर मात्रा मे मिलता है, जो अर्थ मे नवीन चमत्कार उत्पन्त क <देता 
है। 'घर घर फिरना', 'हथ्थ द्िखाइयः और 'बब्जे वज्जाकर! ( बाजे बजबा कर 
या डके की चोट ), 'धाइ रियो लब॒न? आदि मुहावरों का प्रयोग सर्वत्र मिलता हे | 
शशिव्वता समय में प्रथ्वीराज ने युद्ध से पिश ली? कहने के लिए 'ना-सज्जं 
पंजरो दीवो” ( तन-पिंजर को स्वर्गागमन का पथिऊ नहीं वनाया ) का प्रयोग किया 
है । इसी प्रकार देवगिरि समय में 'भान न उप्पर मुक्कही? से अर्थ हे इस समय 
हमारा समय अंबकार मय है? और 'कोन दीन को नीर विन को तप-भांन नर्रिद! 
से जयचन्द की लज्जा हीनता पर बक्र-कथन किया गया है । 
अलंकारः- 


काव्य मे अलकारों का प्रयोग शब्द और अथ दोनों की सौन्दर्य वृद्धि के 
लिये किया जाता है । अर्थात्‌ अलंकार सौन्दर्य वृद्धि के वितिध साधनों में से एक है। 
जद्दों इस साधन को साध्य बना देने की प्रवृत्ति परितत्षित होती है, व्दों उप्त काव्य 
का काव्यत्व गौण ही नहीं अपितु नष्ट भी होजाता हे । इसीलिये महान्‌ कवि 
अल॒ंकारों का प्रयोग भावोत्कर्प के लिए ही करते हैँ | मद्मकवि चन्द्र ने (इस भाग 
से ) यद्यपि प्राय सभी शब्दशलकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग किया हे, किन्तु 
सत्र इससे भाव-सान्दरय मे अभिवृद्धि ही हुई है। साथ ही स्थिति और ग्रसंगानुकृल 
होने के कारण वरस्ये विपग्र में भी प्रभावोत्पादकता आगयी है । इसमें शब्दालंकार 
ओऔर आर्थाल़कार दोनों के ही प्रयोग मिलते हैं, यद्यपि अर्थालंकारों के दी उदाहरण 
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अधिक है । राखो मे रूपक ओर उत्त्रेज्ञा की तो ताढ सी आगई है, किन्तु कहीं भी 
धस्थाभाविऊता के भवर नही पढ़े हैं.। युद्र-बर्णन और श्र गार रस के अतर्गत सौन्दर्य 
'और नख-शिख वर्णन से तो अलंकारो (उपमा, उत्प्रेज्ा, रूपफ और सदेह) के प्रयोग 
से अर्थ-गौरव की ही वृद्धि हुई है | महाकबि चन्द साहित्य-शास्त्र के अनुपम ज्ञाता 
होने के कारण सभी अलंकारों को यथास्थान नियोजित करने मे सफल हुए हे | 
इस भाग में आये हुए अल्कारो को संक्षेप मे इस प्रकार वताया जासकता है-- 


अनुप्रास- गाहन गहन दुज्जन दुलन, सुवर सर सज्जिय सयन! - सलख० श्र 
>< जद ्रट 
यमसक- प्रात उदित रवि रत्त रेंग, समर समर दिसि जग्गिग, और- 


सुरतान भींच पंचो परत, सूर सूर दिन अथयौ? - घन० ३२, 9३ 





८ ८ य 

श्लेप-- “जित तित छुट्गोँ-पंछी, थावर जलह जगम जोती | 
ससिपाल हरिपालं , भूपालं॑ काल ग्रतिपाल ॥? -- शशि० श८ 

२५ मर 2५ 

उपसा- “जे अब्यूवे भार, लाज अब्यू गॉज रख्यो । 


मान ग्रमान सम दान, अंग कवितन कवि सख्यो |” -- भोज्ञा० ७ 
वह वीर कवियों को काव्याग के समान प्रिय था?-मे चन्द्र ने नये उपमान 
का अयोग किया हे, जो बहुत सुन्दर बन पडा है । 
हर भर 4 
रूपक -- 
यद्यपि चद ने सभी प्रकार के रूपकों का प्रयोग किया है, किन्तु साग-रूपकों 
का यथातथ्य चित्रण चन्द की एक विशेषता है| जैसे- 
कोट प्रल्लन सोभे विसाज्, साम-सामत सर थेंभ । 
जस देवल उप्पनो, बीय--गय गिरी सेत रेस ॥ 


काव्य-सोष्ठव २६ 


प्रथिराज देंब-दानव-दुलनं, लच्छि रूप जंदव कु अरि। 
नव रस विलास पूजी करहि, वर-अच्छुरि भइ पहुप-सरि (-- शशि० २२१ 
८ )< ९ 
करिय पारि सोभंत, रुधिर जल रज्जि सज्जि सर | 
केस मेस सेवांल, मकर करें जेंघ मींने नर ॥ 
खुप्परि कर्च्छ सु अच्छ, बसहि तहेँ सिद्ध गिद्ध वर। 
रंभ पअंब तेँह भरें, फुल्लि पोय॑न्नि मुख्य नर ॥--सलेख० ४३ 
9८ | भर 
उत्प्रेक्ञा- सुनि कग्गर नपराज प्रथु, भौ आनन्द सुभाइ। 
सानों बल्ली सूकते, वीरा रस जल पाइ॥-- भोला० १८ 
हर 2 र्‌ 
४हूनिय मत्त गजराज, सिंघ कर मत्थ सिंघ वहि | 
मनों वास रॉगरेज, मद्ठ  फुट्टयो सुरंग दहि ॥- . धन० ६६ 


चौहान हेथ्थं वोज्ञा गहिय, सो ओपम कविचंद कहि | 
मानों कि लता कंचन लहरि, सत्त वीर गजराज गहि ॥-शशि० १४५ 
जहाँ कहीं कवि को रूप वर्णन, नखंशिख वर्णन और नायिका भेद वर्णन (ह#गार 


रसे ) का अवेसर मिला हे, वहाँ २ कवि ने उत्प्रेज्ञा का आशातीत, किन्तु सफल 
अयोग किया है । 


2५ र्< ८ 
अतिशयोक्ति--- तजि भूखन वर वाल, इक्के आचिज्ज़ उपन्नो । 
लता हम पर चंद, उसे खंजन ढिग चिन्न्‍्हों ॥| 

श्रीफत्न उरज़ विंसालं, वाव वर अ्रह्न-सु-पत्ती । 

सुकि सु तरग अरान्ति, करी भग्गांबल वती॥ 

सोभत उरगपति भुअ शरन, हंस-मुत्ति-चर वर करी | 

सुध काज चढ़े पप्पील खुत, काम-पत्तिनी दुख डरी॥ 


हे ( रूपकातिशयोक्ति )--शशि०११८ 


३५ प्र/वीराज़ रासा 


न्ने बे त् श 
भुख छुट्टा गप बेन, के दिद्धाय धावता नेस। 
बज्जी--वाहु सु वार, धार ढारि मत्तयो धरयं॥ 
( चपलातिशयोफ़ति )--शशि०? २०७ 


ञ > »८ 
व्यतिरक- देव तन्‍ज देवत्त गुन, अबत मत्ति गुन कति। 
शशिवृत्ता चहुआन सो, सुबृत मत गुनयति ॥-- शशि० १७४ 
> य »८ 
सदेह- चपि जनु चील, स्यघु सोघत जग्गाउय | 


हक्‍्काल्यो कि वराह, दग जन्ु अग्गि लगाइय ॥ 
वरड छता के छेरि, गाइ ब्यानी पग्गानिय। 
के जग्गाए. वीर, भीर भारव मग्गानिय ॥-- सलख० १६ 
8 शक र् दर 
विरोवाभास- आध्िज्ज वाल चरिव4, कि होजम्म जम्म विन हरिय | 
फे विधि पुब्चदह लिखिय, जोमन मारूत्त सुख्ख सुख्खाई ॥-भोला ८६ 


गिर टर )<्‌ 

परिराख्या-. बल्षस बल्लभो वात, नह 'प्रल्छी बीय सदयो भेदे । 
भः अच्छरि कुज्षय, पावार प्रीत बालाय ॥--भोला० २७ 
9 ८ »< 


इनके अतिरिक्त सी अनेफा 'प्रलफार रासों ( द्वितीय भाग ) मे पाये जाते है, 
किन्तु उनका उल्लेब यहाँ सम्भव नहीं है। यहों तो केवल साराश से इतना ही 
कहा जा सकता है कि रासो से अधिकतर ऐसा कोर अलकार नहीं पाया 
जाता, जो भारों पर द्वावी होगया हो या अनावश्यक रूप से सा गया हो या जो 
रस में वाधक सिद्ध हुआ हो । इसमे तो सत्र अलकारों का स्थिति और विपयानुकूल 
सश्ज ग्रवाद मिदता ह€ | 
छज्द!- कल 

दल्दा को राष्र स ययपि अन्य प्रकाशित रासो में जिग्िव प्रकार के छुन्द 
मिज्ञत हूं, किन्तु स्वय कि के कवामसार-- 
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“छन्द प्रवध कवित्त जति, साटक गाह दुष्धथ्थ?- 


उसने केवल चार ही छन्दों का प्रयोग किया है। वे हैं --कवित्त (छप्पय), 
साटक ( शादूल विक्रीड़ित ), गाथा और दोहा | इसके अतिरिक्त संस्क्ृत के श्लोक 
भी मिलते हैं। रासो वीर रस प्रधान काव्य है और कवित्तः ( छषप्पय ) में इसका 
परिपाक करने में कवि को अभूत पूर्व सफलता प्राप्त हुई है । कवि का यह अत्यन्त श्रिय 
छनन्‍्द्‌ रहा है । साटक में अधिकतर ललित वर्णो वाली पदावली आई हे, जिसमें 
संस्कृत बर्णा की बहुलता है । 


अन्य विषय।- 


मद्दाकवि चन्द विविध विषयों के ज्ञाता थे। जहाँ वे एक श्रेष्ठ कवि और 

कुशल सेना नायक थे, वहों उन्हे ज्योतिष और नीतिशास्त्र का भी विपद्‌ ज्ञान था। 

उनका परम-तीतिज्ञ रुप रासो मे उनके द्वारा कथित नीति की अक्तियों को देखने 

से ज्ञात हो सकता है । इन नीति-कथरनों में भी यह विशेषता है कि ये केवल 

वाक्य-श्षान? मात्र नहीं है, जिनमें केवल मात्र उपदेश की प्रवृत्ति ही होती हे । ये 

नीति कथन पर्ष्स्थिति और प्रसंगों के इतने अनुकूल हैं कि 'कान्ता सम्मित उपदेश? 

के रूप मे रस की व्यञ्जना में सहायक होते रहे हैं। इस भाग में कवि ने दान, 

भूपाल, कायर, ईश्वर, शक्ति-सिद्धान्त, ससार की असारता, सेयक, मित्र, स्त्री, कर्म, 
काव्य, पृथ्वी और कीति सम्वन्धी नीति वाक्य कहे हैं। जसे-- 
(१) है खुर खग्गसु भूमि, दान विद्या अविकारिय । 

रूप दान रस ज्ञान, तत्त नह मत्त विचारिय ॥”? -- 
पृथ्वी का स्वामित्व और दान सम्बन्धी 


£र् 0 श ८ 
$ थि ध्ज 
“दान खग्ग विद्या विभो, ए वत्ता नेंह सीर |!" ? 
हर ् ज | 


भूमी 5५ सु लच्छी, वंका वीराइ वकिय भूमी । 
नहें वंकी धर कब्ब, बंका वीराइ चंकिय होई ॥- | ? 
2८ >< »६ 


१ध 
ही 


प्र:चाराज रासा 


( 


3 


) करतार हथ्थ फेति कला, कियी सु लब्से अप्पना । 
पापंग देह मिट्टी मिले, दीदे देखि सु सप्पना ॥ “- देव (भाग्य) 
१ भर अर 
सु गवेति कोड, बड्ोति कोड, फ्रोइक पढ़ कोड लब्भवे । 
देवान दुसकह देवगति, जो निम्नान स्‌ ब्रिम्मवे ॥ -- ” 
>८ ८ »८ 
(३) “का काया मायाति का, का ग्रहनी ग्रह्ठ कौन । 
अ्र्पों. अर्यो मिहचते, जो देखिये सुलौन ॥? -- 
संसार की असारता एव क्षणभंगुरता सम्बन्धी 
८ ५ व 
जग जीवनु अछे इसो, ज्यों सुपनन्तर राति । 
अंजुलि जल जीवनु इसी, आब घटति इम जाति ॥ +- ? 
>८ >८ > 
“दुनियाँ रंग कसम यह, कित्तिक दिन्रा रहाहि? -- ? 
9८ 9८ ८ 
(४) ' 'सोद सेवक सुनि साहि, स्थामि सकरें छुडाव । 
सोह सुमित्त अपनी चित्त मित्तें न दुरावे ॥ 
सोह सुबब आपनी, दसा 'अवदसा ने ऊश्ये । 
सोइ सु तीय 'प्पनी, अस्सु सुर््क अस सथ्ये ॥ 
मति सोट जोड़ पय उप्यज्ञे, तत्त साठ तत्तहि मिले । --  विविव 
८ >< 28 
(५) “कहाँ पच पच्ी बसत, कहाँ प्रकृति प्रति श्रग । 
कहाँ. हस हसह बसे, कौन फरें रन जंग ॥” - कर्म सबथी 
24 टर ग् 
(६) रहयी न को रप्रि मटलह, रहि फबि मुराप सु भल्‍्ल | 
जीरन जुग पापान पउ्यो, प्र? रहदी गल्‍्का। .. -- 
कव्य सम्बन्धी 
१8 4 श 
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(७) रहि हैं नरंणि गल्हां पहुमी, सार एक कित्ती सुमुख। . -“: 
कीर्ति सम्बन्धी 
् २८ 2५ 

चन्द की महत्ता इस बात से सी प्रदर्शित होती हे कि उसने शशिवृता समय 
मे पृथ्वीराज के अन्तद्व नव को प्रकट करने हेतु उसके अमूर्त सा्वों-लज्ला और वय-का 
मूर्तीकरण करके उनमे वार्त्ता्ञाप करवाया है। आधुनिक युग में छायावादी काव्य- 
शैल्ी के प्रणेता महाकवि प्रसाद ने भी कामायनी में काम और ल्ज्जा को इसी प्रकार 
का मूर्ते स्वरूप दिया हे । 

अंत में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कद्दा जा सकता हे कि रासो 
( द्वितीय भाग ) की “भाषा में वेडौल और बेमेल दस ठॉस नहीं हे, उसमें कवित्व 
का सहज श्रवाह है । यहाँ चन्द घरदाई ऐसे सहज ग्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत 
होते हैं, जो विषम परिस्थितियों से भी जीवन रस खींचते रहते हैं |” वीर, विद्वान 
ओर प्रतिभा सम्पन्न , महाकवि ने अपने वर्णन, रस-निरूपण और कथा-विस्तार से 
रासो को जो महत्ता प्रदान की है, वह अछुण है। 


नरेन्द्र व्यास, एम० ए० 
साहित्य-संस्थाच 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


सस्पादकीय 


दोहा 

तट बैठे बठे मुये, पढे भये निहाल। 

बक भक सारत ही रहे, मोती लहे मराल | 

( स्वरचज्ित ) 
उपयुक्‍त पय्य के अलुसार वक-बुद्धि वालों के लिए तो कुछ नहीं कहना हे, 
किन्तु मराल बुद्धि वालों ने इस “महान्‌ रासो सिन्धु” का हम से पूरे काफी अवगा- 
हन किया है और उनसे हमे कुछ सुक्ता कण भी प्राप्त हुए हैं। इसी से उत्साहित 
होकर हमने भी रासो का सम्पादन-कार्य अपने हाथों में लिया । हम अपने 
को हंस तो नहीं मानते, किन्तु गोताखोर ( समुद्र में गोता लगा कर रत्न राशि खोजने 
वाले ) अवश्य सानते हैं और उसी के अनुसार हमारा प्रयास भी चल रहा हे. 
( जिसमें कभी सफलता और कसी असफलता मिलती है, फिर भी खाली ह्वाथ नहीं 
लौटते ) | अपने इस प्रयत्न से हमने जो मुक्ता-राशि संचित कर साहित्य श्रेमी युवक- 

हसों के सम्मुख प्रस्तुत की है, आशा है, उससे उनका लाभ ही होगा । 

यह धारणा सर्व सम्मत है कि रासो में अत्तिप्त 'अंशों का वाहुल्य है । आज 
से चार सौ वर्ष पूर्व, जब इस ग्रन्थ का मेवाड़ेश्वर महाराणा अमरसिंह ( प्रथम ) ने 
समग्रह करवाया, तव द्वी यह निश्चय था कि इस रासो के मणि-राशि तुल्य छन्द्‌ 
बिखर गये थे | उक्त महाराणा ने ही उन्हें एकत्रित करवा कर बृहदद्‌ रूप दिलवाया।" 


१ गुन सनियन रस पोह, चन्द कवियन कर दिद्विय | 

छनन्‍्द गुनिन ते तुट्टि, सन्द कवि सिने २ किद्धिय ॥ 

देस देस विख्खरिय, सेल गुन पार ने पत्रय। 

उद्धिम करि. मेलबत, श्रास विन थालय आवय ॥ 

चित्रकोट रान अमरेस बज्रप, हित भीपुख श्रायस दयो॥ 

गुन बीन धीन क्सना उदधि, लखि रासो उब्िम कियों। 
नोट'--रापो के वृहदद सस्करणय का निर्माण कराने वाले महाराणा अ्रमर ( प्रथम ) ही थे, दूसरे श्रसर 
नहीं हो सकते | कारण णह है कि प्रयम श्रमर खय विद्वान्‌ श्रोर विद्वानों के ग्राहक थे । वृहद रासो की 


प्रतियें भी दूसरे श्रमर स पूर्व की मिलती है एवं राज प्रशस्ति में मी रासो का उल्लेख मिलता है । 


पे प* तीराज-रासो 


नत स्पष्ट है कि प्रक्तिप्त अशो के मित्र जाने से ही रासो के सम्बन्ध मे अनेकों 
भ्रान्त घारणाएं बनी हुई है । रासो के मूल रुप फो ज्ञात करने हेतु छन्दों का चुनाव 
करते समय हमे कवि चन्द्र रचित छन्दों की जाति प्रकट करने और परिणाम मस्या 
वतलाने वाले पद्म" भी मिल गये है, जो रासो के बृहद्‌, मध्यम, लघु ओर लघुत्तम 
शआ्रादि सभी सस्करणो मे है । रासो को वर्तमान रूप देने मे हमे इन्हीं से अधिक 
सहायता भिल्ली है । 


हमारे इस प्रयास के मूल कारण स्वर्गीय महाराणा भुपालसिंहजी थे, 
जिन्होंने बि० स० १७८४ में हमसे रासो का श्रयण क्रिया । तभी से हमने रासो का 
अध्ययन प्रारम्भ किया । इसके पश्चात्‌ श्री नरोत्तमदास स्वामी ओर डा० दशरथ 
शर्मा ने हमारै इस उत्साह मे वृद्धि की | उन्होंने रासो के शका समाधान सम्बन्धी 
लेख मे से कुछ अंश आग्रह पूवेक राजस्थान भारती” मे प्रऊाशित किया | इसकेबाद 
हमारे (विद्यापीठ के) प्रो० बाइस चासलर ने,जो! जनाद न? ही नहों नागर” भी है और 
जिन्होंने शायद रामायण को पढा होगा। उन्हें रामनाम की महिमा ऊी स्मृति होगी ही, 
किन्तु हम कह सकते हू कि उन्हें यह चोपाई “खग जाने खग ही की भापा”तो अवश्य 
याद है, इसीलिए इस प्राचीन ग्रन्थ 'रासो? के लिए मुझ जसे प्राचीन पोथे पढने वाले 
व्यक्ति को 'रासो-सम्पादक” बनाकर विद्यापीठ में घसीट लिया और हिन्दी के हस 
तुल्य महान कवि चन्द की अम्रतमय वाणी के आशय को मुझ जेसे कपोत द्वारा 
साहित्य-ससार के समक्ष प्रऊट कराया । 


रासो के काव्य पक्त का रसास्पाइन तो इसके अनुवाद और साहित्यिक 


विवेचन से होगा, हमे तो यहाँ वर्णित घटनाएँ ओर व्यक्ति विशेष से सम्बन्वित 
बातें बताना ही अपेक्षित है । 





] छन्‍्द प्रबन्ध वित्त जति, साटफ गाह दुहुत्य । 
लहू गर सड़िति खी यहि, पिंगल अमर मरत्व ॥| 


प्र सहस नत्र॒ मिल्ल सर्स, सक्‍तल य्ादि प्रनि दिख्य | 
घटि वि सति झोठछ पट, घुहि उपन नव मिख्य ॥ 


सम्पादकीय ३ 


इस हवितीय भाग में सर्व प्रथम 'भोत्ञाराय समय” है। इस समय मे होते 
वाज्ी घटना अ० सं० ११४४ ( वि० सं० १२२४ ) की हे ।* इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि यह युद्ध घटना सलख जेत्र की पुत्री इच्छुनी के कारण नहीं हुई, किन्तु जेन 
धर्मावल्म्वी चालुक्यों द्वारा शिवपुरी (संभव है शिवाना ) के देव सन्दिरों पर 
उत्पात मचाने के कारण हुईं थी ।* सल्ख जेत्र का स्थान नागोर के आसपास था ।* 
धारावर्ष चालुक्यों से मिल कर ही आवू का उपभोग कर रहा था !४ चालुक्यों ने 
सलख जैन्न को भी अपनी ओ< मिल्ाना चाहा, लेकिन वे उनके प्रलोभन मे नहीं 
आये |" इसीलिये चालुक्यों ने उनके दुर्ग पर भेद नीति से अधिकार कर लिया* 


और उसकी रज्ा का भार आबू पति ( धारावर्ष ) पर छोड़कर चालुक्य लौट गये ।० 


सलख जेत्र के पक्त मे उसका जामात्र प्रथ्वीराज हो गया ।* चालुक्यों ने प्रथ्यीराज 
के मुख्यमंत्री को एक रूपबती खत्रानी के प्रेमपाश में डालकर नागोर पर अधिकार 


कर लिया । तब कबि चंद ने कैमास को वाक्य-जान हारा उस सुन्दरी के प्रेम-पाश 
से छुड़ाया ।( इसके बाद उन अद्ढ क्षत्रिय ( ब्रह्मा के चुल्लू से उत्पन्न ) चालुक्यों ९ 
को बहाँ से सार सगाया'* और सौजत्री ( गुजरात-काठियावाढ ) नामक स्थान पर 
उन्हें पराजित कर दिया ।"* इस युद्ध मे एथ्वीराज का छोटा भाई हरिसिंह ( हरि- 
राय ) भी शरीक था । १३ भ्ोत्ञा भीम ने इस प्रकार हंप जागृत करके अजमेर और 
अनइलपयुर पट्टन के प्राचीन सम्बन्ध ( प्रथ्चीराज का पिता सोसेश्चर पहल पति सिद्ध- 
राज का दोहित्र था ) से अन्तर डात्ना ।१४ 











( १ ) चेंश्रालीसा शुक्रवार । (२) सोरा राह मौमंग, सोर सिवपुर प्रज्जारिय | ( ३ ) पुरदेस 
सलख छत जैतसी, नवस्तु कोट नागोर नर | ( ४ ) घर खड॑ ज चलय, सा वलय भीमय॑ राज । (५ ) 
रस रसाल गुज्जरह-नरिद रायगन थणो, समर उसमें समर्ग करि, धमरतु पूस्में हज, डोलो लम न 
होह । (६ ) मेद सब्रे वलु खद | ( ७ ) पढनते पट्टन गयो, अच्यूते तिर सार। ( ८) सान हिल्ली 
इच्छावर | (६ ) जीता चन्द चरित्त, उद्धावे नहूँ सीस, लब्ज दाहिछ चहुवान | ( १० ) चमान 
जग्य जे उप्पने, “करों सोड़ त्रिब्यीर सय । (११ ) सेटि श्रान चालुक्य, घाव चहुआन फिराइय, 
(१२) परे रारि हिन्दुबान सो, सोजत्ती रति वाह | (१३) बनी वाहु हरस्थघ, रेह रक्‍्खन चहुआनिय; 
श्रतुज्ञ मिरि परयों दुबान्लिय, वरियहि वाहु वाहुस्त दल । (१४) पलट प्रीत कव हुग करन | 


' प*वीराज-शासो 


'सलब युद्ध! और चालुक्यों के साथ सोजन्नी मे होने वाली घटना एक ही 
समय की है ।" उघर सामंतगणों ने सोजन्री मे चालुक्यों से लोहा लेकर उन्हें 
पराजित किया, इधर प्रथ्वीराज सारुडे (मारवाड) नामक स्थान पर गौरी शाह से जा 
भिड़ा । युद्ध के अत में सलखजेत्र ने शाह को बदी बनाया । 

धन कथा! के युद्ध मे चित्तोड़ेश्वर रावल समर विक्रम (विक्रम केशरी) भी 
सम्मिलित थे । इस घटना के समय प्रथ्बीराज के रेणसी के अतिरिक्त दूसरा राज- 
कुमार (गोविन्द्राज) हुआ जिसका युद्व से लौटने पर उत्सव मनाया गया ।* सभव 
है यह्‌ पुत्र रानी इच्छनी से ही हुआ हो, क्योंकि प्रथ्वीराज के आने पर उसकी 
बहिन प्रथाकुमारी के अतिरिक्त जो रानियाँ उससे मिलने आई, उनमे उसका नाम 
नहीं है |! संभवत बह उस समय प्रसूति-गृह में होगी | 

'शशिबृता समय? में प्रथ्वीराज का विवाह शशिद्वृता के साथ होने का उल्लेख 
हुआ है | यह राजकुमारी दक्षिण देशीय देवगिरि की न होकर मध्यप्रान्त ( मालवा ) 
स्थित देवास * के याद्व राजा के भाई पुज की पुत्री थी ।" प्र॒थ्बीराज को सर्व प्रथम 
उसका बृतान्त एक मालव निवासी नतेक से हो ज्ञात हुआ ।* देवास के राजा को 
“यादव भान” लिखा है, जिसका अर्थ यादवों का सूर्य”! भी हो सकता है | उसे 'वान! 
( तबन पाल ) नाम से भी सम्बोधित क्रिया हे * (इसी की पुत्री हसाबती थी 
जो आगे चल्ञकर प्रथ्बीराज से व्याही गई)। शशिवृता को वरण करने मे पृथ्वीराज 
का कन्नौज पति जयचन्द के भाईयों में वीर चन्द से युद्ध करना पडा । दोनों सूर्यवशी 
वीरों* मे युद्ध होने के पश्चात प्रथ्वीराज शशिवृता को दिल्ली लेजाने मे सफल हुआ | 

'देवगिरि समय! के अतर्गत प्रथ्वीराज के शशिबवृता सहित दिल्ली पहुँच जाने 
पर उसके सामतेों द्वारा किये गये युद्ध का वर्णन मिलता है । इस युद्ध मे मेवाडेश्वर 
समर-विक्रम का युवराज रणणिंह्‌ भी चाहुआन के पक्ष मे सम्मिल्िति हआ।* 

इधर जयचन्द भी परीरचंद की सहायतार्थ आ पहुँचा किन्तु मेवाडेश्वर और 
प्रथ्वीराज की सम्मिलित बाहिनी ने उसे परास्त कर दिया । 





? चालुक्फ़ां सोमति सभ्यी, सारेहि महन्द | २ श्ागे नन्‍्द उच्चाह घर | ३ दाहिम्मी, 
पृ, भट्टी, पुस्डीरी थ्राइ लूप टिंग | ४ हो देवस द्विजगेज | ५ देयर पुज्ञ उम्ारि | & पृर्छिय 
विगति देस रह मम, को राजेन सन बर ममभ, तुख दिन अनर क्रमिय, रानन क्रीतत श्रप्प 
धर मभक | ७ तान छु यु न लहन्‍न, लग्णियों तान राज उर | ८ छर उस ग्जप्रत। £ रन पे 
पहु पर नर, रन नरिंदर्याहन उम्र, रने झे भ्या थप इिंप्रर, रन रे भ्यो पच्छुछ | 


सम्पादकीय £ 


रेबातट समय में जिस युद्ध-का वर्णन मिलता दे, वह पंजाव प्रान्त के लिए 
गौरीशाह और प्रथ्वीराज से हुआ था।'" 


अनगपाल समय! के प्रारम्भ में मालवाप्रान्ती 'महिपाल, के साथ सोमेश्वर 
का युद्ध हुआ | तत्‌ पश्चात्‌ प्रथ्वीराज का अनंगपाल और गौरीशाह की सेनाओं 
से युद्ध हुआ । तध्वी अरंगगाल का प्रजा की पुझार पर गौरीशाद की सद्दायता लेकर 
पृथ्वीराज पर चढ़ाई करना सम्भव हे | 


“घथघर की लड़ाई” में पृथ्वीराज ने पेशोर और टिल्ला पहाड़ की ओर 
प्रस्थान किया ।* वहाँ जाकर उपते, शाह द्वारा अधिकृत भू भागों एवं शाही 
भुभाग पर हलचल मचादी ।* युद्ध में शाह्‌ को पक्ड़लिया गया, किन्तु संवि करने 
पर उससे वहुत सा भूभाग लौटा कर पुन छोड दिया | तव शाह ने पुनः उस भुभाग 
के लिए युद्ध नहीं करने और अटक के इस पार नहीं आने की शपथ ली और गजनी 
गया ।* मार्ग में र्यसल्ल नामक हिन्दू वीर द्वारा उस पर आक्रमण करने पर एथ्वी- 
राज के सामन्त लोहाने आजान बाहु ने उसे बचाकर सकुशल गजनी पहुँचा दिया । 


“करनाटी समय” मे प्रथ्वीराज ने कर्नाटक प्रदेश पर चढ़ाई की, किन्तु 
विपक्षी वीरों ने उसका सामना नहीं किया । वहाँ से उसे सेंट स्वरूप एक परम 
रूपबती दासी ( वे.या ) प्राप्त हुई जिसका नाम कर्नादी था । 


'देवास कथा ( पीपायुद्ध)' से ज्ञात होता है कि प्रथ्वीराज ने सामंतों से 
सम्मति लेकर देवास की ओर व्याह-विनोद (हंसावती को वरण करने ) को 
इच्छा से प्रयाण॒ किया | यह्‌ सूचना पाकर रुष्ट ( शशिन्रता-विवाह के कारण ) 
जयचद्‌ की सहायता लेकर गौरी शाह मार्ग में दी आ भिडा ।" इस युद्ध में प्रथ्ची- 


(१) गोरीब दल ध्षम्पुहों | गो पजाव प्रमान, पचासज गोरी रपति | घुर पच कोस लाहोर तें | 
(२) 'जाड्ट लग्गा घर टिल्ले?, 'एरहे पेपोर धरत्तिय”, 'टिल्वा घर लिड्मे” ढेरा करिये- 
पोर तप? । (३) जम सय तत्र भित्तिय धरा” |” (४) पेशगी का प्ीम, बीच पीसन कुसनं”, 
“उत्तरों शरटकतों में अबर”, (५) “प्रधिगन गवनु देवास दिसि, व्याड विनोद उम्तग हिय। झन- 
ध्यंत गब्जि गज्जन वलिय, थानि अवानक कंक किय |” 


५ त 


पशवीराज-रासो 


राजा की शक्ति के बलपर पीपा प्रतिहार ने शाह को बंदी वना लिया | इससे ओर भी 
स्पष्ट होजावा है कि शशिवृता एवं हंसावती दक्षिण देशीय देवगिरी की न होकर 
» बास की ही राजकुमारियों थीं । 


'करहेरा युद्ध! से स्पष्ट हे कि उज्जेन राजवशी सारंगीपुर ( सभवत 
मालवान्तरगत प्रसिद्द नगर सारगपुर ) के प्रमार भीम की पुत्री इन्द्रावती को व्याह्‌ 
ने के हेतु प्रथ्बीराज मध्यप्रान्त की ओर चल पडा।" मार्ग में उसे ज्ञात हुआ कि 
चित्तौड पर चालुक्यो ने आक्रमण कर दिया है, अत उसने मेवाडेश्वर की सहायता 
करना अव्यावश्क समझा ओर इसीलिए अपने कुछ प्रसिद्द सामतों को अपना 
खड़ग देकर सारगीपुर की ओर ( राजकुमारी का खड़ग से विवाह करवाने हेतु ) 
भेजा और स्वयं चित्तोड की ओर चलपडा। चालुक्यों से यह युद्ध मेवाड स्थित 
करहेरा ( करेड़ा ) नामक स्थान पर हुआ । चित्तोडेश्वर ने प्रथ्वीराज से मिलकर 
चालुक्येश्वर भोरा भीम को साथियों सहित पाराजित कर भगा विया । रानिद्न राय 
भाला और प्रधान सामत वीर॒धवल की शक्ति के कारण ही चालुक्येश्वर वाल-बाल 
घबचकर घर को लौट सका | इन दोनो वीरो मे वीर घवल ने ही अधिक बल 
प्रदर्शित किया ।*१ 


इन्द्राववी विवाद? से ज्ञात होता है फि पहले तो इन्द्राववी के पिता भोम ने 
खडग के साथ अपनी पुत्री विवाह करने से इन्कार कर दिया, किन्तु बाद मे प्रथ्त्ी- 
राज के सामतों द्वारा पठ्चनपुर को गायों को बेर कर युद्ध मे पराजित कर देने पर 
उसने इन्द्रावती का विवाह खड्ग से कर दिया | ( करहेरा युद्ध से स्पष्ट हो गया दे 
कि यह राजकुमारी सारयगीपुर के राजा भीम की पुत्री थी ) । 

“जैत्रराय समय” से स्पष्ट हो जाता हे कि प्रथ्यीराज और शहाबुद्दीन के 
विरोव मुख्य कारण पजाव भूमि एव प्र«वीराज द्वारा नासिरुद्दीन मीर हस्सेन और 
उसके पुत्र गाजी हुस्सेन को शरण देना दी था ।” इस युद्र मे जेन्रराय ने शाह को 
पक्रड कर बन्दी बना लिया | 


(१) “सारगांपुर समाज |! ( ३ ) जम बलों मन ठसला सिज्री पहम्ति न होड़ |! 
(३) 'मगे हवन भाठायदी, परयदेस उटने सुबर ० "से रख्यीं हस्वन नर, यरयधों सुरतान । 


सम्पादकीय है । 


“कांगुरा युद्ध” में प्रथ्चीराज ने भोटीराज पर चढ़ाई की, क्योंकि वह और 
उसका साथी पल्हन गौरीशाह -से मिले हुए थे। भोटी भान! का अर्थ-भोटियों का 
सूर्य ( मुखिया ) या उसका नाम - विशेष दोनों हो सकते हैं । जव प्रथ्वीराज ने युद्ध 
में भोटीराज को मार दिया तव उसका साथी पल्हन लड़ने को उद्यत हँआ, किन्तु 
पृथ्वीराज के सामत नारेन और हम्मीर ( रघुवशी प्रतिहार )" ने उसे पराजित कर 
कांगुरा-दुग पर अधिकार कर लिया । पश्चात्‌ पल्हन को पाल्हन-बास (पाल्हम घाटी) 
पर नियुक्त किया ।* प्रथ्वीराज ने कांगुरा दुर्ग हम्मीर को दे दिया, जिसके फल्- 
स्वरूप उसने अपनी पुझी का विवाह प्रथ्वीराज से कर दिया | विवाह के पश्चात्‌ 
प्रथ्वीराज दिल्‍ली लौट आया | 


अतः स्पष्ट हे कि सलखजेत्र नागोर ( मारवाड़ ) के आसपास रहने वाले थे । 
प्रध्वीराज ने उनकी पुत्री इच्छूनी से, जेन धर्मायलम्बी चालुक्यों के शिवपुरी 
( संभवत. शिवा ने ) के देवाल्यों पर उत्पात मचाने के धूर्व ही, विवाह कर लिया 
था। इस समय आवू का घाशवपधे चालुक्यों के आधीन हो चुका था। ब्रह्म क्षत्रिय 
( ब्रह्मा के चुल्लू से उत्सन्न ) चालुक्यों के उल्ातों के कारण ही प्रथ्बीराज के 
सामंतों एवं प्रध्बीराज के छोदे भाई हरिसिंद ( हरिराय ) ने चालुक्यों को सोजत्री 
(गुजरात ) नासक स्थान पर ' परास्त किया इस श्रकार उस भोरा भीस ने अजमेर 
से अपने प्राचीन सम्बन्ध को तोड़ दिया। शाह से भी उसी समय इतिह।स प्रसिद्ध 
सारू डे ( मारवाड़ ) नासक स्थान पर युद्ध हुआ | प्रथ्वीराज के रेणसी के अतिरिक्त 
एक ओरे पुत्र गोविन्दराज हुआ । शशिवृत्ा और हँसावती देवास ( मालवा ) की ही 
राजकुमारियों थीं। यादव राजा भान को तान” ( तवनपाल ) लिखना भी इतिहास 
सम्मत है। शशिवता-हरण वाले थुद्ध मे प्रथ्वीगज और उसके सामतों ने क्षिस 





(१) “वर रबुवश अधान, राज मडयौ विच्चारिय | 
(२) “"पाल्हन-वास नरिंद, राज रख्यो तिन धान” | 
नोट --- कायुरा युद्ध में जित् जाजधर “देवों का उल्लेश् हुआ है शोर जियका मदिर कांगुरा में 


था, भ्राज्ञ भी उसी स्थान पर देयी का प्राचीन मन्दिर है जिसे 'पहासाया का सन्दिर कहा जाता है | 
इसी समय में मोटी रात के साथी पल्दन का सी उल्लेख हुआ है। वर्ड़ां पर पाल्हम नामक एक घाटी 
कही जाती है | समव है वह उत्तीके नाम ही स्मति में हो । 


। 


प्रशचीराज-रासी 


स्थान पर विश्राम किया, वह स्थान सुठियार था जो मालवा स्थित सु ठालिया स्थान 
ही दे । प्रथ्वीराज के गौरी शाह से युद्ध अधिकतर पंजाब भूमाग के लिए ही होते थे। 
अनगपाल का प्रजा की पुकार पर प्रथ्बीराज से युद्र करना भी संगत हे । यह भी 
निश्चय हे कि गौरी शाह द्वारा भारत के बहत से भूभागों पर अधिकार कर लेने 
पर ही प्रथ्बीराज ने चढाई की। कर्नाटक प्रदेश पर प्रथ्वीराज द्वारा चढ़ाई भी 
सभव है । देवास की ओर जाना भी यादव भान की पुत्री हसाबती से विवाह 
करना ही था । 'करहेरा युद्ध' मे चालुक्येश्वर भोरा भीम का पराजित होकर कुशल 
पूर्वक घर लौटकर उसके मुख्य सामत वीरधवल के वल पर ही संभव हुआ | 
इन्द्रावती के पिता सारगीपुर ( सारगयवुर-मालवा ) के राजा थे। जेत्रराय समय से 
भी प्र॒थ्बीराज ओर शहाबुद्दीन का पिरोध पज्ञाब भूमि के लिए ही हुआ | प्रतिहार 
क्षत्रीय हादुल्ली हम्मीर को रघुवशियों का मुखिया लिखना भी प्रतिह्यार ज्षत्रियों का 
रघुवशी होना सिद्ध करता हे, जो ऐतिहासिक हे | कागुरा युद्ध मे आया हुआ 
पाल्हन-बास ( पाज्षम घाटी ) नामक स्थान भी ऐतिहासिक ही है । 


इस प्रकार हमारे द्वारा सम्पादित रासो की घटनाओं के विषय और विरोधी 
पक्त के लेखों में जमीन आसमान का अन्तर मिलता है। इससे यही सममना पडता 
है कि उन्होंने रासो पर बिना सोचे समझे, बिना पढों और बिना गम्भीर अध्ययन 
किये ही कीचड उछालने का प्रयत्न किया है । अस्तु हमारा कर्तव्य तो इसऊा सुस्पष्ट 
अर्थ करके इसके प्रत्यक गृढ़ विषय को विद्वानों के समक्ष रख देना ही है, जिसे हम 
भगवती वाणी की कृपा से पूरा कर चुके है। अब इसके निर्णय का भार तो सहृदय 
विद्वानों पर है । 


रासो-प्रथम भाग गत वर्ष प्रकाशित हो गया था। उस पर कुछ ही विद्वानों 
न प्रकाश डाला हे और हमे अपनी सम्मतियों से विज्ञ भी किया, जिसके लिए हम 
उनके अलुग्नह्दीत है । भाषा की प्राचीनता के बारे मे तो मुझे इतना ही कहना है फि 
मुझ पुराण-पुरुष से नई हिन्दी ( चुलवुली भाषा ) का आग्रह करना रक से रत्न की 
आशा करना है । फिर भी जीर्ण पात्र मे यदि अमृत रस मरा हो तो उसे कोई नहीं 
छोडता | चटकीलेपन के शोडीनों को ऊभी कभी 'चमऊीले लिफाफे मे गन्दे सजमून! 
भी प्रिल जाते है, लिन्हें प्राप्त करने पर प्रसन्‍नता और खोलक ८ पढने पर हताश 


सम्पादकीय ६ 


होना पड़ता है। यह बात रासो में नहीं होगी, फिर भी उन सज्जनों के आदेश को 
मानकर हमारे संस्थात के अध्यक्ष श्री गिरिधारीलालजी शर्मा ने उसका छुछ सुधार 
करने का प्रयत्न किया है, जिसके लिए में उत्तका आमभारी हूँ) एवं हमारे साथी 
नरेन्द्रजी व्यास एम ए ने भी इसकी भाषा का सुधार किया और हमारे अन्य साथी 
श्री उमाशंकरजी शुक्ल से हमें संस्कृत पद्मों के पाठ मिल्लान कर सुधारने एवं ज्यो- 
तिप सम्बन्धी विवेचनों में भी सहायता मित्ती है । अत दोनों धन्यवाद के पात्र है । 


भूमिका से हमारा तात्पये उस भाग के साहित्यिक-सौष्ठव से ही है, 
न कि सम्पूर्ण “रासो” के साहित्यिक विवेचन से । सम्पूर्ण रासो 
का साहित्यिक दिग्दर्शन सभव हो सका तो भिन्‍न रूप से ही किया जावेगा। 
सम्पादकीय मे भी हमारा प्रयास अधिकतर ऐतिहासिक घटनाओं और 
व्यक्तियों के बारे से उठाई गई आन्त धारणाओं का संकेत रूप मे निराकरण करने 
की ओर दी रह्य है| रासो मे प्रयोजित विभिन्‍न शब्दों का व्युत्पत्ति मूलक रूप भी, 
संभव हो सका तो बृहदू शब्द कोष मे दिखाया जावेगा | इन सभी कमियों का भी 
केवल मात्र कारण समय की न्यूनता ही है । 


इस अवसर पर हम अपने अन्य साथियों को जो इस समय विद्यापीठ में हैं' 
और नहीं भी हैं, नहीं मुला सकते । जिनसे रासो विभाग के संचालक श्री सगवती- 
लालजी भट्ट ( धर्तेमान पीठ मंत्री ), श्री पुरपोच्तमजी मेनारिया ( भूतपूब-मंत्री साहि- 
त्य संस्थान ), श्री भेरूलालजी व्यास, श्री प्रथ्वीसिंदजी चौहान 'प्रेमी?, श्रीनाथूलालजी 
व्यास और श्री रूपसिंहजी बारहट के नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने बड़ी सजगता 
एवं तत्परता से इस कार्य में हमारा साथ दिया । 

सम्पादक'-- 
पृथ्वीराज रासो 
साहित्य-संस्थान 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर 


विषय सूची : 


विपय 
भोलाराय समय- 


जैन धर्मावलम्बी भोलाराय और उसके साथी चालुक्यों का 
शिवपुरी ( सिवाने ) को जलाना, (धारावषे द्वारा अपना) आबू राज्य 
पट्टन वाले के अधीन होने से संकुचित होते हुए सलख-जैत्र का 
प्रथ्वीराज को सूचना देना । 

सामन्‍्तों का रानी इच्छनी के प्रति प्रथ्यीराज को सलख-जैत्र 
के विषय मे सु सम्मति देना, भोरा भीम का प्रताप चर्णन एवं हं प- 
वश उसका अज़मेर राज्य के म्राचीन सम्बन्ध को तोड़ना | 

मारवाढ़ के प्रसिद्ध दुर्ग आबू राज्य ( धारावर्ष ) को केवल 
भोराभीम का ही बल होने का उल्लेख और सलख जेत्र को भी प्रलो- 
भन देकर अपनी ओर मिल्ला लेने को भोराभीस द्वारा अपने प्रधान 
फो भेजना | है 

भोरा भीम के प्रधान का कहना कि जिस भ्रकार आयू पति 
(घाराव्) ने हमारे र/ज्य की आधीनता स्पीकार फी है उसी प्रकार यदि 
तुम सी कर लो -तो वह शुम-पर भी उसी प्रकार क्षपा करेगा | किन्तु 
सलख जेत्र का उसके प्रलौसन -में नहीं आता | 


सलख जेत्र का कद्दना कि चालुर्क्यों ने प्रपंच द्वारा ही अपना 
राज्य विस्तार किया और हम भाइयों ( धारावर्ष और सलख जेत्रादि-) 
मे दोष जागृत किया है, अत' हम चालुक्यों से लोहा लेंगे । 


पृष्ठ संख्या 


४१६ 


४२० 


४२१ 


४्र्र 


४२३ 


नागोर आन्तीय सलख जेत्र का युद्धा्थ तत्पर होना १ ४२०७ से ४२५ 


सलख जैन्न का प्रथ्वीराज के पास जाना, 


नामक व्यक्ति से भेद्" लेकर दुगे पर अधिकार कर लेना, 


४२६-से श्र 
दुर्ग धर 'भोरा भीम द्वारा चढ़ाई.करना और किसी हम्मीर 


र्‌ प्रशवीराज्ञ-रासो 


युद्ध मे सलख् जत्र के भाइयों में से क्षेमररण, खगार, उद्धरण, 
बलराय और वरसिंह का मारा जाना । ५३० से ४३१४ 


सलख जैत्र के दुर्ग को आवू के राजा ( धारावर्ष ) की सुरक्षा 
में छोडकर चालुक्येश्वर का लौटना, अपने सारंगदेव मकवाना नामक 
व्यक्ति को प्रथ्वीराज पर चढ़ाई करने के लिए सहायता प्राप्ति हेतु दूत 
बनाकर शाह के पास भेजना, लेकिन गौरी शाह द्वारा दूसरे की सहा- 
यता से युद्ध नहीं करने के कारण, निषेध कर जाना और वात बढ 
जाने पर सारग देव को मार देना | ४३४ से ४४७ 


दूत के मारे जाने की सूचना पाकर भोराभीम का स्वतन्त्र रूप 
से प्रथ्वीराज पर चढाई करना और सोजत्री नामक स्थान पर आकर 
ठहरना, दूसरी ओर से शाह का चढाई करना और सारु डे नामक 
स्थान पर आकर ठहरना, प्रश्बीराज का सोजन्री की ओर कंमास को 
को नियुक्त करना और कैमास का नागोर पर आकर ठहरना, स्वय 
प्रथ्वीराज का शाह से मुकाबला करने हेतु सारुड़े की ओर बढ़ना, 
घालुक्यों का प्रपच से एक रूपवत्ती खत्राणी द्वारा केमास को वश मे 
करके नागोर पर अधिकार करना, किन्तु ऊवि चद के ज्ञानोपदेश से 
कंमास का पुन साववान होकर चालुक्यों को नागोर से मार भगाना । ४४८ से ४७२ 
केमास और उसके साथियों द्वारा चालुक्यों का पीछा करना 
और सोजनी नामक स्थान पर रात को छापा मार कर उनको पराजित 
कर देना । ४७३ से ४६५४ 
सलख युद्ध/- 
प्रथ्वीराज को दूतों द्वारा शाह की चढाई के विपय में सूचना 
मिलना और सामतो से मत्रणा करके प्रश/्बीराज का अपनी सेना को 
चढा कर युद्ध करना | ४६६ से ५१४ 


सोजत्री को विजय करके सामन्तों का इस युद्ध मे सम्मिलित 
होना कन्द्‌ चहुयन के आ उपस्वित होने से भयानक युद्ध छिडना । ५१५ से ५२६ 


विषय-सूची_ ३ 


युद्ध के अन्त में पृथ्वीराज का घोड़ा बढ़ाना और शाह को 
पकड़ने के लिए सल्ख को उत्साहित करना, सलख का बादशाह को 
पकड़कर पृथ्वीराज को सौंप देना, प्रथ्वीराज का उसे दंडित कर 


छोड़ देना । ४५२७ से ५३४ 
घन कथा $- थे 

खट्टअन में गड़े हुए धन के पाषाण लेख को फैमास का 'पढ़ना 
ओर प्ृथ्वीराज को सममाना ! ५३४ से ५३६ 


क्ेमास की सम्मती से रावल समर-विक्रम को निमंत्रण देना 
रावल्जी का धन निकालने में सम्सित्नित होना एवं धन निकालना । ४३६ से ५४८ 


शाद्दी दूतों का गौरीशाह को धन निकालने का भेद देना, 
शाह का प्रथ्वीराज पर चढाई करना । ४४६ से ४४५२ 


एक ओर से पृथ्वीराज और दूसरी ओर से रावल समर-विक्रम 
का शाह को धर दबाना, युद्ध के अंत में रावल समर द्वारा शाह को 
वंधन में लेना, रावल समर का विदा होना, प्रथ्वीराज का दिल्ली 
लौटना, शाह से दंड में प्राप्त द्रव्य को सामंतें में बांट देना, दिल्ली 
आने पर पुत्रोत्तवत और विज्ञयोत्सत मनाना और अंत में 
बादशाह को छोड़ देना । ४५३ से ५४६७ 


शशिवृता )- 


ग्रीष्म काल मे प्रथ्चीराज की सभा में मध्य-प्रदेश ( देवास- 
देवगिरि ) से नतेंक का आना, नतैक द्वारा शशिवृता के सौन्दर्य वर्णन 
से प्रथ्वीराज में श्रोतानुराग उत्पन्न होना । श्ध्प से ६०३ 


वर्षा के बाद शरद्‌ ऋतु में प्रथ्वीराज का मध्य-प्रदेश की और 
आखिट के लिए प्रस्थान करना, यादव राजा भान का हंस नामक 
( ट्विज ) दूत को भेजना -और उसीके द्वारा प्रथ्वीराज को शशिवृता 
का पत्र प्राप्त होना, दूत द्वारा शशिव्वता के सौन्दर्य एवं उत्तत्ति का चर्णन 
फरने से पथ्चीराज के श्रोतानुराग में वृद्धि होना एवं चन्द्रिका नामक 


ष) प+ वीराज- रासो 


खत्रानी द्वारा प्थ्वीराज के गुर्णों को सुनकर शशिवृत्ता में भी श्रोता- 

नुराग उत्पन्न होने तर शिव से वरदान प्राप्त करने का स्पष्टीकरण 

करना, दूत का कहना कि शशिचवता के पिता पुज ने शाजकुमारी का 

विवाह जयचंद के भाईयों मे वीरचंद से करना निश्चय किया है 

फिर शशिबवुता और प्रथ्चीराज के मिज्ञन के सकंत स्थल ( हरसिद्धि 

नामक देवालय ) की सूचना देना । ६०४ से ६३६ 
प्रथ्वीराज का देवास पर चढाई करना, वीर चन्द का भी 

देवास मे आपहुँचना, शशिव्रता का देवालय-गमन और प्रथ्वीराज का 

उसे अपहरण करना, यादवी और कमधज्जी सेन द्वारा प्रथ्वीराज को 

घेरना और युद्ध करना, सामंतों का शशिवृता के पिता पुज् को वॉधना 

सामरतों के आग्रह पर विजय के बाद पृथ्वीराज और घायल सामतों 

को सू ठलिया ( मालवा ) के राजा के यहाँ विश्राम लेना, एथ्वीराज 

का शशिवृता को लेकर दिल्ली के लिए अस्थान करना किन्तु शेष 

सामतों का बीरचन्द को वहीं रोक लेना और डठढा रहना । ६४० से ७३६ 

देवगिरि समय;- 
वीरचन्द कादेधास दुर्ग को घेरकर कन्नौजेश्वर जयचन्द को 

ओर यादवराज का प्रश्चीराज को सूचना देना, वीरचन्दर की पराजय 

की सूचना पाकर जयचन्द का देवास पर चढाई करना, प्रथ्वीराज का 

भी देवास की ओर आने का विचार करना, इतने से शहाबुद्दीन का 

अनगपाल को उकसाना, यह देखकर पृथ्वीराज का चित्तोडेश्वर रावल 

समर-विक्रम को सचना देना, रावलजी का कहना कि आप इस समय 

दिल्ली से अन्यत्र नहीं जावे केवल कुछ सामतों को भेजदें ताकि 

युवराज रणसिंह-कन्नोजेश्वर से सामना करैगा, रावज्ञजी की सेना 

का देवास की ओर प्रस्थान करना, जयचन्दर का देवगिरि ( देवास ) 

को घर लेना । ७०० से ७४८ 
चाहुआनी एवं यादव सेना का जयचन्द की सेना पर रात को 

छापा मारना, मेवाडी सना का श्रागमन और रणुसिंह का जयचन्द पर 


अ।क्रमण करके विजय प्र।प्त करता | ७४०६ से ७५४ 


विषय-लूची £्‌ 


रेघातद।- 


प्थ्चीराज का रेबातट पर शिकार करने को जाना, यह सूचना 
पाकर शहाबुद्दीन का पंजाब पर-चढ़ाई -करना, लाहोर' स्थित चन्द 
पुण्डीर का प्रथ्वीराज को इसकी सूचना देना, प्रथ्वीराज का सामंतों 
से मन्नणा करके शिकार छोड़कर पंजाव की ओर चल पड़ना, चन्द्‌ 
पुर्डीर का शाह्द को रोकने के लिए आगे वढ़ना और चिनाव नदी 
पर युद्ध होना, इसमें चन्द पुरडीर का घायल होना और उसके पॉच 


भाईयों का सारा जाना, उसी समय प्रथ्वीराज का आ पहुँचना।. ७४३) से ७७१ 
शाह और प्रथ्वीराज मे युद्ध होना एवं स्वयं प्रथ्वीराज द्वारा 
शाह को पकड़ कर दडित करने के वाद छोड़ देना | ७७१ से ७६६ 
अनंग पाल।- 
मालव प्रान्तीयः महिपाल का अजमेर पर चढ़ाई 'करना, 
सोमेश्वर का उसे पराजित करना । ७६७ से प०८ 


अनंगपाल की प्रजा और उसके आश्रितों का उसके पास 
जाकर प्र॒थ्वीराज के साथियों की शिकायत करना, इसपर अनंगपात 
का दिल्ली पर चढ़ाई करना, किन्तु वश नहीं चलने पर साधो भट्ट को 
भेज कर शहयबुह्दीन को सह्दायता के लिए बुला कर युद्ध करना, युद्ध 
में चावडराय द्वारा शाह्व का पकड़ा जाना और दंडित करने पर छोड 
देना, अनंगपाल का एक वषे और एक माह तक दिल्ली में रह कर पुनः 
बद्रीकाश्रम ज्ञौट जाना | : घ०६ से पशे८ 


धघर की लड़ाईः- 


प्रथ्वीराज का टिल्ला पहाड़ की ओर शिकार करने के लिए 
जाना और पेशोर में मुकाम कर शाह द्वारा जीती हुई भूमि और 
शाही भूभाग से हलचल मचा देना जिसकी सूचना पाकर शाह का 
चढ़ आना ओर युद्ध करना, कन्ह द्वारा शाह को पकड़ना एवं दडित 
करके छोड़ देना, गजनी जाते समय रसयल्त्,द्वारा शाह पर आक्र- मु 
। मण करना किन्तु लोहाने द्वारा उसे बचा लेना । . -यरे६ से ८३४ 


हि 8 


पश्वीराज-रासो 


करनाटी पात्र/- 


पृथ्वीराज का कर्नाटफ़ देश पर चढ़ाई करना 'प्रौर भेट- 
स्वरूप करनाटी नामक दासी (वेश्या) का प्राप्त होना । ८६४ से ८७० 
देवास कथा ( पीपा युद्ध )- 
पृथ्वीराज का ( हँसावती से ) व्याह की इच्छा से देवास की 
ओर प्रस्थान करना, जयचन्द की सहायता लेकर शहाबुद्दीन का रास्ते 
में आ भिडना, युद्ध करते हुए वीर पीपा द्वारा शाह्द को बदी बना लेना 
और दडित करने पर छोड़ देना । ८७१ से ८६६ 


करहेरा युद्ध/- 


प्रथ्वीराज का सारगीपुर ( सारंगीपुर-मालवा ) के भीम प्रमार 
की पुत्री इन्द्राववी को बरण करने की इच्छा से मध्य प्रान्त की ओर 
प्रस्थान करना, रास्ते मे चित्तौड़ पर भोरा भीम और उसके साथियों 
द्वारा चढ़ाई करने का समाचार सुनकर सामन्तों को विवाह के लिए 
अपना खड़ग देकर स्थयं चित्तौडेश्वर की सहायता के लिए चल 
पडना, मेवाडेश्वर और दिल्लीश्वर के मिल् जाने पर चालुक्येश्वर 
को मार भगाना, चालुक्येश्वर का सकुशज् घर लौट जाने मे 
चीर धवल द्वारा अत्यधिक बल प्रदर्शित करना । ८६७ से ६१४ 
इन्द्रावती विवाह)- 
इन्द्रावती के पिता द्वारा इन्द्रावती का प्रथ्वीराज के खड्ग से 
विवाह करने के लिए निषेध कर देना, सामतों द्वारा पद्ननपुर की 
गायों को घेरना, भीम और सामतों में युद्ध होना भीम की पराजय 
ओर प्रथ्वीराज के बड्ग से इन्द्राववी का विवाह कर देना, इन्द्रावती 
को लेकर सामतों का दिल्‍ली पहेँचना | ६१५ से ६३६ 
जैत्रराय समयः-- 
हे पट्टू वन में प्रथ्बीराज का आस्ंपट के लिए जाना और नीतिगाय 
/ब्री का बादशाह झो खचित करना, शाह का प्रध्वीराज के पास दूत 


विपय-सूची ७ 


भेज कर पंजाव के भूभाग का विभाजन करना और नासिरुद्दीन मीर- 
हस्सेन के पुत्र गाजी हुस्सेन को मॉगना, प्रथ्वीराज का इन्कार कर 
देना, शाह का चढ़कर आना और युद्ध के अंत मे जेन्र परमार द्वारा 
शाह को वन्दी वना लेना । ६३७ से ६४६ 
कांगुरा युद्धौ- 
कांगुरा स्थित देवी का प्रथ्वीराज को स्वप्न देना, पृथ्वीराज का 
चढ़ाई करना और कांगुरे के राजा भोदी भान को सार देना, द्वाहुली- 
हम्मीर और वीर नारेन को भेजकर भोटी भान के साथी पाल्हन को 
परास्त कर देना, रघुवंशी प्रतिहार हाहुलीराय को कांगुरे के दुर्ग पर 
और पाल्ट्टून को पाल्हनबास (पाल्हम घाटी) पर नियुक्त करना, 
हाहुली हम्मीर की पुत्री से प्रथ्वीराज का विवाह होना- ६४० से ६६४ 


#ा 


--६४०४४०.-- 


“सरस्वती देवयन्तो हवन्ते” 


पृथ्वीराज रायो 


हितीय खण्ड 
भोलाराय ४ 
( समय २० ) 
फवित्त ( छप्पय ) 
चौआलीसा ' शुक्रवार, चैत पुक्रवह पगवारिय* । 
भोराराइ भीसंग, सोर शिवपुरी प्रजारिय ॥ 
आरज सॉइ सतलरुख, राज सभरि सभारिय । 
चाहवान सामंत, संत कयमास पुकारिय ॥ 
। धर ज़ांन पवारह 'पट्नह, बोले वंक दुराइ 'दिल । 
कैवांर कथ्थ नथ्थह तनी, 'खंगेराज क्रिवानर खत्न ॥ १ ॥ 
प्रा० पा०,  घ०, का० । २, ३, ४, दे० | 


शव्दा थे.---पुक्खह-पक | पगवारिय-फगवारिय, कगुच्चा के दिनों में ( होलिकोक्तत्र के दिनों 
में ) | सोर-शोरयुल्न, पुकार | श्रारज सॉँइ-शआार्यों के स्वामी | जांनन्‍जाती, गई हुईं । पट्चनह”पट्टन 
चाले के भ्रधीन | 'दुराइःछिपा कर | कप्यच्कथाें | नप्यह+नाथ, स््रामी | तनौन्‍की । 
क्रिवान-कपाण | 


अथ३---अ० सं० ११४४ ( वि० सं० १२३४ ) के चैत्र मास में होलिक्रोत्सव के 


दिनों में ( शीज्ञ सप्तमी के दिनों में ) शुक्रवार को चालुक्य भोराभीम ने (या उसके 
साथियों ने ) शिवपुरी को ( सम्भवत शिवाने को ) जत्ञा दिया । इस लिये सलख ने 
आयो के स्वामी सभरी प्रध्वीराज को इसकी सूचना दी । इस पर सामन्तों और 
फेमास भन्‍्त्री ने प्रथ्वीराज से कहा कि पंवारों ने, अपनी घरा को पट्टन वालों के 
अधीन में गई, समझ फर, ( अपना आबू राज धारा वर्ष आदि के स्वार्थी होने से 
पट्टन राज्य के अधीन, समस्त कर ) अपने बांकेपन की मन में छिपाते हुए आपको 
निमत्रित किया है, क्‍योंकि हे स्वामी ! आपकी ख्याति अनेक प्रकार से प्रचलित है कि 
तलवार से आपने दुष्टों को कई बार मारा है। , ' - 


ये 


पशवीराज् रासो 


तपइ" तेज चहुवान, भान ढिलल्‍्ली इन्छागर । 
बोर रूप उप्पनो, पन्‍्नु' रखे जुग्गिनिभर ॥ 
अब्बूवे४ अ्रनभग, जग संगो खल दारुन | 
जोग भोग खग मगणा, नीरु" खीज्रियां बधारन ॥ 
कित्ती अ्रनत सलखेज भुव, ध्रुव प्रमान धर रकखई ॥ 
चव वरन सरन भुज दड भर, दल टुज्जन भिरि भख्खई ॥ २ ॥ 


प्रा० पा० १, २, ३, ७ दे० | ४ घ० । 


शब्दा थे।-भांन-दिल्ली- दिल्ली का पूर्य । इच्छावरू-रानीइच्डनी का स्वामी । पन्लु"/ण, 
प्रति्ता | छग्गिनिमर-दिल्ली के योद्धा | श्रव्यूवे-श्रावू राज वशी । खगौचकाट देने वाला, नष्ट 
करने वाला | नीरू|तीर, नूर, कान्ति । ्वीचियां>क्ात्रेयों का | वधारनच्बढाने वाला | कित्तील्कीर्ति । 
धुश्रच्पुव | चबनन्‍चारों | दल-दुज्जनन्शत्रु दल | मक्खईज>मत्ण का जायगा, सहार कर देगा । 


अथः--हे इन्छनी के स्वामी, दिल्ली के सूर्य स्परूप चाहुवान नरेश्वर | आप 
जिस प्रकार समप्रताप राज्य करते हैं और साज्ञात्‌ वीर रस स्वरूप उत्पन्न होकर अपनी 
प्रतिज्ञा का पान्नन करते हुए दिल्ली के योद्धाओं को अधीन में रखते हैं, उसी कार 
भाबू राजवशी ( सलख जैत्र ) भी अभगवीर है जो युद्ध मे भयानक शत्रु को नष्ट 
करने वाला, ( उचित ढग से ) योग, सोग और खड्ग मार्ग पर चलने और ज्षत्रियों 
की कान्ति बढाने वाला है, उसकी प्रथवी पर अपार कीति है। (उसका साथ देने से) 
बह आपके भू-भाग को धुत तुल्य अटल रखने मे समर्थ है। इसकी शरण मे चारों 
वर्ण हैं अत वह अपने भुज बल से शिडकर शत्रु दल का संहार कर देगा। 


अनहल पुर आमध्रन, राज भोरा भीमदे। 
देसां गुज्तनर खड, डड द्रियास बन्दे॥ 
सेन सबल चतुरग, वीर बीरा रस तुग। 
अति उत्ग अनभग, विय न पुज्मे बल जग॥ 
कलि काल ऊ़ित्ति मित्ती इतिय, पत्नटि प्रीति क्र जग करन | 
भोरा नरिंदर भीमग बल्न, उमें दीन तकके सरन ॥ १ ॥ 


मोज्ञाराय समय ४२१ 


॥ 


(0 
शव्दाथ्थ।-आाम्र न-्यामरण, मूषण | डढज्दंड, कर | दरिया-दरियाव, सम्रुद्र-तट प्रदेश । 
विय नन्दूसरा कोई नहीं। पुज्मै-्पईच सकता, समानता कर सकता | मिची>मति | इतियरइति, 
इति श्री । क्ररूकी हुई | झग-करन-अपने दोनों हाथों पे उमेनदोनों | तक्‍्के-देखते, चाहते । 


अरथ!---अनहिलपुर पट्टन का भूषण स्वरूप राजा भोराभीम है, जिसने गुजर प्रदेश 
पर शासन द्ोने से, समुद्र तट तक को दंडित कर ऊ्कुका दिया है, जिपकी चतुरगिनी 
सेना सबल है, ज्ञिसका वीर समूह वीर रस से परिपूर्ण हे वह विशेष उन्नत और 
अभग है। उसकी शक्ति के समत्त युद्ध में उसका अन्य कोई सामना नहीं कर सकतो 
किन्तु कल्नियुग के प्रभाव से उसकी कीति और बुद्धि की इतिश्री हो गई इसलिए 
उसने अपनी स्थापित की हुई पुरातन प्रीति को अपने ही हाथों से उन्नट दिया । 
( अर्थात्‌ अजमेर और पद्टन का जो पुरातन सम्बन्ध था उसे उसने अपने ही हाथों 
से तोड़ दिया ) भोराभीम के उस (अपार ) वत्ष वैभव को देख कर दोनों दीन 
उसको शरण चाहते हैं । है 
गाथा 

तक्के चालुक्क रायं, त्रेलोक चरनयं॑ सरनं । 
मुर-खर्ड ज बलय, सा व्यय भीमयंराजं ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ;-पुर-खंडं-पम्रु प्रदेश को, मरु श्रदेश के प्रपुख स्थाग, भायू को | जंज्जो । वलयं-चल | 


अथ।- तज्रेज्ञोक्य भी उस चालुक्य नरेश की शरण चाहता है और मरू प्रदेश 
( आबू ) की जो बल (इस समय ) प्राप्त है वह वज्न एक मात्र राजा भोराभीम 
का ही है । -- 
कवित्त 
तिन प्रधान आवंत; अरघ सांई सल्ख्ख दिय | ,.. - -. 
दिवस पच भोजन, दुलन आदर अदब्बय किय | - 
खट्ट अग्ग संमदसु, पानि" कग्गर कर अप्पौ* । 
रस रसाल गुज्जरह, नरिद्‌ रायगन थणौ३ ॥ 
आरबव्व तेज ताजी तिख्क्त, जर- जरीन आश्रन्नरं बर | 
देखत ' भेख लख्यो वने, ठुअ सु दीन रिसकय सुनर ॥! ४ ॥ 
ग्रा० पा5' १ से ४ पा० । 59 


9२० पृश्त्रीराज रासो 


शब्दाथ:-तिन-उगया । चावतरूयाने पर। परघन्तमान | दुमनन्‍्यड़ा | लटयग्गन्यागे 
छठे दिन । संमहतुरूमायकाल को | क्गरूकागज, पत्र | श्प्वी-्श्र्पित किया, दिया । रस-रततालल 
प्रेमोपहार । साय-गनस्याजायों में | धबयी-स्थापित क्रिया, माना । शार्पत्श्रवी | ताजीरूताजी 
घोरे | तिल्‍्तसी ही । सल>सलह, शस्त्रादि | भेसल्वेश, पोषाफ़ | लग्यीवनेंनदेसे ही वन श्राता । 


अथे:---उस ( भोरा भीम ) के प्रधान के आने पर सलख जैत्र ने उसका सम्मान 
कर, तदनन्तर पॉच दिनों तक बडे शिष्टाचार के साथ आतिथ्य सत्कार किया | तव 
छठे दिन सायंकाल के समथ उस प्रधान ने भोरा भीम के पत्र को सलख के हाथ 
मे देकर कहा कि गुजरेश्वर ने तुम्हें राजा माना है ओर इसीलिए प्रेमोपहार 
स्वरूप तीब्रगामी अरबी और ताजो जाति के अश्व, शस्त्रादि और वस्त्राभूषण भेजे हैं 
लिन्‍्हें देखकर दोनों प्रकार के धर्मावलम्बी ( हिन्दू और मुसलमान ) 
मुग्ध हो जाते हैं। 
दोहा 


अव्बूते हे गे समर, समर समप्पन्" तेज । 
समर उसमें सम रंग करि, सम रसु पुज्जे हैज ॥ ६ ॥ 
प्रा० पा० १, घ० पा० दे० का० | 
शब्दार्थ:-ब्रब्यूवै-धावूपति, ( धारा वर्ष गादि )। हैहय, घोडे | गेल्गय, हाथी । तमरच्युद्ध । 
सरम्स्मरण कर, उस्तके प्रताप फो सोचफर। समप्पनच्समर्पित कर दिया। रहुल्रस, प्रेम । 
पुब्जेल्करेगा | हेजन्प्रेम, कृपा । 
अथे--जिस सोरा भीमका ( हेश्बर तुल्य ) स्मरण कर ( प्रताप देखकर, सोचकर ) 
वर्तेमान आयू पति ( धारा वर्ष ) हाथी घोड़े सहित अपना प्रताप युद्ध मे समर्पित कर 
चुका है । इस बात को सोचते हुए तुमझों भी चाहिये कि तुम दोनों सज्ख जेत्र भी 
उसी के समान प्रेम रक्खोगे तो वह भोरा भीम तुम्हारे पर भी वेसाही प्रेम रबता 
हुआ तुम्हें चाहेगा ( कपा रक्खेगा ) । 
कवित्त 

जे अब्यू वे भार, लाज अब्यू गॉज रख्यो, 

समान प्रसान सम दान,अग कवितन कवि सख्यो ॥ 

डोली लमन होइ, घाइ बज्जै रस भीर । 

सलख मुतन पामार, समद लज्जा मुख नीर ) 


भोलाराय समय ध््र्दे 


मित्रि मंत तत इक्क सु करन, करक क्रसस स गुन खुबर ॥ 
सबरन मत मतहू खन, भान दांन दिख्ये झखुबर ॥ ७॥ 


शब्दा्थ:-जै-जो । वे-भ्रावूपति । [ धारावर्ष ] गज रख्यों-दवारक्खा, दवाने वाला | प्रमावन 
योग्य | सख्योन्सखा, प्यारा | ढोलोज्डोला, विचलित हुआ । लमन होइननंम्तन होइ, नम्न न 
होकर | धाइल्‍घाव, श्राघात | भीरंस्सीरुओों पर। पामारन्यमार | मसतत््मत्रणा। तंतच्तत । 
करक-कड़ाके के साथ, चटाके साथ | कप्तस-ऐँची | स-युन”्अ्रपने घल्रुप की ढोरी, अपने धल्ुत 
की अत्यचा | सबरन सतन्युद्ध मत्रणा । संतह-खनरमतवाला राजवंशी ) मानन्त्धूर्य | दनन्दीण । 


अथ)--भार स्वरूपी आवृपति ( घारावषे ) को दबाने वाला सललख्र पुत्र जेत्र आवू 
की ज्ञज्जा स्वरूप था | उसकी जितनी प्रतिष्ठा थी, वह उतना ही दानी भी था और वह 
कवियों को कविता के अगो के समान प्रिय था । वह ( भोसा भीम के द्वारा कथ्रित ) 
इस संदेश को सुन कर नतो नम्र हुआ ओर न विचलित ही हुआ । वह प्रमार- 
वीर भीरु शत्रुओं पर ( बीर ) रस का आघात करने वाला सद्युक्त था | उसके मुख 
पर लज्जा और कांति सुशोभित थी। ऐसे उस वीर ने, अपने साथियों से तत्व युक्त 
ऐक्य मंत्रणा करके आवेश में तीत्रता से धन्लुप की प्रत्यंचा चढा कर, युद्ध करने की 
मंत्रणा निश्चित की । उस समय वह सतवाला राजवंशी सूथ या द्रोण सा 
दिखाई पढ़ा ! 
तेग भारि पमार, जैत जगहत्थ वत्त क्रिय । 
मंगे हेल् सु गल्द, तात अविवेक छित्ति दिय ॥ 
भोरा भीम नरिंदु, वध पाखण्ड पगद्े । 
आकपपन मोहन छु" मन्र, जन्र जुग्गहिः जै पढ्टे ॥ 
धन द्रव्य देख “वलमि“वल करन, जाने ना उत्तर अर॒यो । 
धाराविनाथ धारी धरनि, वहल वेल नाथह धरयो ॥ ८ ॥ 
ग्रा० पा० १ घ० | रपा० चघ०। ३, ४ घ० | श पा०। 


व्दा अं के जज बज .] ० डा 
शव्दाथ।-जगहष्य-जागृत होने वाला । हलरूहलों । गरहन्नस्हों | वधनचंधु गण | अरयोच्यड़ा 
हुथा हू | धारो>पकड़ी । वेल नाथहशित्र ने | 


अथे;--उस युद्ध में जाग्रत होने वाले उस जेत्र प्रमार ने तलवार जमीन पर मार 
कर कहा कि वह ( भोराभीम ) गल्हों ( असत्य प्रचार ) तथा हल्हों ( व्य्थ के 


ध्र्य् पश०वीरा। रासो 


कोलाहल ) द्वारा पशत्री की माग करता है और हमारे भाई ने ( धारा बषादि ) 
डसे अपने अबिवेक के कारण सरलता पूबेक प्रथ्वी ( आवू राज्य दे दी ( अधीन 
कर दिया )। भोराभीम इस तरह हम श्राता गणों मे पाखण्ड फेलाता हे। उसके 
प्रात से आऊर्पण, मोहन मन्त्र और तन्त्र की ही प्रमुखता है ( जेनी और यतियों 
के तात्रिक जाल की ही प्रमुखता है ) वह विशेष द्रव्य सम्पन्तता के बल पर ही 
दूसरों को वश मे करना जानता है, किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि में उत्तर मे ( आबू 
के उत्तरी भू भाग पर ) अडा हुआ हू । इस प्रकार उस धार राज वशज ने प्रथ्ची को 
दृढ़ ग्रहण किया अपनी राज्य रक्षा मे लगा ) और उसी समय शिवने भी नदी को 
युद्ध क्षेत्र मे जाने के लिए ग्रहण किया । 
गाथा 
नत्थांनी घन-घत्ती, खग्गह तमस उज्जलो खरय । 
सोय जेत कुमार भारथ नत्येव नथ्थयों घरय ॥ ६ ॥ 


श्व्द एे ग गे 
व्दाथ्थ;-नत्यांनीजतायथ । घन-घत्तीच्चहुत सो के ढाल दी | तमप्तज्तामस | खरय-+चला कर | 
भारधन्महा मारत में | नत्येव>त हुवा | नष्ययौ-नहीं । 





र्थ 

अथे।---अनेकों को नाथ लेने वाला और तामस युक्त होकर उज्जवल्न खन्ब चला ने 
वाल्ला वह जेत्र कुमार ऐसा था जिसके समान न तो महाभारत युद्ध में ही कोई 
योद्धा हुआ और न कोई प्रथ्वी पर ही होगा। 


कवित्त 
तेगकारि" पावार), जेत ज्गहश्थ उचारिय | 
अरे भीम पाखढ, सत्र डडह हनि जारिय ॥ 
है खुर खग सु भूमि, दान विद्या अधिकारिय । 
रूप दान रस ग्यान, तत्त नह मत्त विचारिय ॥ 
भोरे सुमत्ति भूले अवरः, युद्धि समर सावन सकल । 
पर धान वध कीजै मती, रथ जुत्तह खट्टूम कल ॥ १० ॥ 
प्रा० पा० १, २ घ० | ३ घ० पा० | ४ सब प्रति । 


शा 
च्द थृ के थोहे के दर 
शच्दाथ।-हे पुए्ूघोद़े के पूम | रतज्प्रेतत | वधन्यवन । 
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अथे--युद्धार्थ सचेत रहने वाले जैत्र प्रमार ने तक़्वार को जमीन पर फटकार कर 
कद्दा-अरे पाखरडी भीम ! तू डडे द्वारा (भय दिखावर) शस्त्रों को (शस्त्र धारियों को) 
नष्ट करना चाहता है। तुझे यद्द ज्ञात रहे कि पृथ्वी घोड़े के सूम और तलवार के 
वल्ल पर है, दान देना विद्या के अधिकार में है। रूप के साथ प्रेम और ज्ञान के 
साथ दान का सम्बन्ध है इस तत्व को उसने अपनी चुड्ठि से नहीं बिचरा १ वह 
भोत्ञी मति वाला ( मूर्ख ) अन्य के भरोसे भूल वैठा हे । उसे यद्द ज्ञात नहीं कि 
बुद्धि को ही सब तरह से युद्ध का साधन माला गया है। अतः उसने अपने मत्री 
और वधुओं को मत्रणा दी कि अब अपने सुन्दर रथों को जोतकर खट्ट की और 
बढ़ाना चाहिये ( अत पुर को खट्ट, स्थान पर छुरक्षित रखना उचित है)। : 
वधि थान" पारवान", थान थानद्द द्रव सचिय । 
ता पच्छे है गे सेंडार, अप्पन धर खंचिय? । 
ता पच्छे सामत, नाथ मिलि एक सुवत्तिय । 
भोरा राइ दिसान, सेंघ सगपन की कथ्थिय ॥ 
आरब्व-तेज गढ़ छद्धरन, खेस करन खंगार सिर । 
मुरदेस सल्लख सुत जैतसी, नवपु कोटि नागोर नर ॥ ६१ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, ३ पा० | 
शब्दाथे।-द्रब-द्रव्य | सचियन्सचित | खंचिय-खींचा, चलाया, वढ़ाया | त्षामंत नाथ>”पृणी- 
राज । सेंघन्संदेश सूचना । थ्रार्व-तेज-्तेज श्री धोढ़े | मुरदेस-मरुदेशीय | 


अथे;--समस्त द्रव्य का सचय कर उसे यत्र तत्र भूगर्भ में छिपाकर प्रस्तर खण्डों 
से ढक दिया | तत्‌ पश्चात्‌ हाथी, घोड़े और शेप भंडार को दुर्ग से वाहर निकाल 
कर अपने भूभाग की ओर अग्रसर किया और तब प्रथ्बीराज से मत्रणा-एक्य स्थापित- 
कर आये हुए प्रधान द्वारा भोरा भोपत को अपने और प्रबोराज के सम्बन्ध की सूचना 
दी । इस अकार मरुप्रदेश स्थित नव दुर्गा मे से नागौर के शासक सल्लख पुत्र जैत्र ने 
गढ़ के उद्धार का भार तीन्न गामी अरबी अश्वों, क्षेपकर्ण और खगार के सिर 
पर दिया । 
साटक 
जा रख्या हय गये प्रीकत रिख, दावा नत्न जालय॑ | 
सोय मातुल नंद वद्धि" सलिता, कालिनदिनौ+ श्रीतय ॥ 


२६ प्रथ्चीराज रासो 


जि रख्यो वर पानि प्रब्बत महा, गोबद्धेन धारनं । 
सोय सा हरि रिख्ख़ि धूबति वर, जे शढू गोकलेखर ॥ १९ ॥ 
ग्रा7 पा० १ २ स० | 


शव्दाथ।-जा-बिपने । रूया-रत्षा की | हय-गर्ब-हत गर्भ, न हुए गर्भ की । प्रीउतन्परिवित । 
रिखे-रख लिया, बचा लिया, रक्षा की । जालयंचजारय, पान किया। मातुलच्मामा कस । नद॒र 
न्यद्‌, निन्दित | सलितानसरिता । कालिन्दौन्यपुना। नोच्से | जिंन्जिसने | प्तोय-सालऐसे वही। 
रिक्खित्रख-लिया | घृवति-उस शुवको । 


श्र<--जिसने ( अश्वत्थामा द्वारा ) उत्तरा के गर्भ नाश को बचाकर गझभे में 
परिक्षित की रक्ता की और दावानल का पान कर लिया, उसी ने अपने मातुल॒ (कस) 
फो निदित कर उसका वध किया और उसी ने कालिन्दी नदी से प्रेम ( वरण ) किया | 
जिसने अपने श्रेष्ठ ह्वथ पर महान्‌ गोवर्धन परत को धारण किया (द्वज की रक्षा की), 
उसी दरि ने श्रेष्ठ भक्त श्रुव की रक्ता की, ऐसे ( भक्तों के लिये ) ढढ रहने वाले 
गोकलेश्वर की जय हो । 


दोहा 
जिन रक्खी हरि भक्तिवर, दे दृथ्थह" हम तेग । 
दुहुन भति मडन मरन, सुरनर रबखो वेग ॥ १३ ॥ 
प्रा० पा० १ घ० पा० का० | 


शब्दाथं।-तेग>तलबार । भतिज्माति | गडनन्शोमा प्रद। छुर नस्‍न्‍नरों में देवता स्वरूप, 
ब्रातण | वेगज्शीप्र । 


अथे:-- जिस ईश्वर ने भक्ति स्थापना ऊे लिए देवस्वस्पी ब्राह्मणों को ज्ञान एव 
हमारे हाथों मे तज्वार दी उस भक्ति और शस्त्र गौरव को बनाये रखने के लिए 
हमारा मरण शोभाप्रद है ।अत हमें देवस्परूपी उन ब्राह्मणों की जन वर्मावलम्पी 
चाटुक्यों से शीघ्र रक्ता दरनी चाहिए । 

ज्ञिटि द्यनों ज्ञीयन-मरन, दई हल्थ हम तेक । 

और ण च्यतनु न्यतियं, मो रण रफ्खे एक ॥ १० ॥ 
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शुब्दा थे ;--बनो-देकर | जीयन मरनत्जन्म-पृत्यु, श्रावागमन । तेकल्तलवार | श्रौरुण-श्रन्य 
किसी का नहीं । च्यंततुरचिन्तन | 


अर्थो;--जिस प्रभू ने प्राणियों के लिए संसार में आवागमन बनाया और हम 
ज्षत्रियों के हाथ में तलवार दी, उसे छोड़ कर अन्य किसी का हमें चिंतन नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि केवल बही एक ग्रभू रण से दसारी रक्षा कर सकता है । 


कवित्त 


( तब ) भीम वत्त सलखान, जैत वधोी उच्चारिय । 
'भूमि लात अप्पनी, रूघिर छटे' गल सारिय ॥ 
आदि अवनि व्यौहार, धनी धर धारण" खडे । 
धनु लुट्दत*४ गोआज़्, परह पुक्कार न छडे ॥ 
दिख्खिये* दीन घर घर फिरे, गरूअत्त न हरूअत्तने | “ 
निद्रा पियास छुघ मोह तजि, दुरूख सुरुख इकक न गने ॥१श॥। 


म्रा० पा८ ६ का० | २दे ।३ ढे० | ४ पा० । ४दे०। 


शब्दाथ।-बधौ-माहयों को। प्रारिय-्सबक्ो, या लोहे द्वारा । व्योहार-व्यवहार, कर्तव्य । 
घारण खड-खड़्ग धाराश्रों द्वारा कट पड़े | घतु-धन, गोधन, पशुधन | गोश्राल-वाल | परह- 
थौरों को | गरअत्त न-गौरव नहीं । हरूथचने-हलकापन | छुघ>कुधा, मूख । 


अथ;--फिर सलबानो जैन्र ने अपने भाइयों को भीम का सदेश सुनाया और 
फहा-हे भाइयों । यह प्रथ्वी -पनी है | इसे हम अपने गले के रूधिर से सींचकर ठृप्त 
करेंगे। प्रृथ्वी पर आदि से हमारा कर्तव्य प्रख्यात है कि प्रृथ्वी का स्वामी, प्रथ्वी 
के लिये युद्ध करता हुआ, खड़ढ धाराश्रों के प्रहारों द्वारा कट पडता है| कहते ्ँ 
फ़रि पशु धन के लूटे जाने पर ग्वाल, औरों को नहीं पुकार कर, स्वय ही उनकी रक्षा कर 
लेता है । तुम देखते नहीं कि हमारी दीन प्रजा शत्रुओं ( चालुक्यों ) के उत्पात से 
धर-घर की हो रही है । इसमे हमारा गौरव नहीं, हलकापन ही है । अत हमको प्र 


और प्रजा के लिये निद्रा, प्यास भूख ओर मोह को छोड़कर दु ख सुंख की परवाह न 
करनी चाहिये। 


४श्८ पश्चीराज रासो 


दोद्दा 
हरूअ मरष्घर घुल्लिये, कुजञल कहे सब फोड़ । 
बहु उचार मुख उचूचरे, जुद्ध बिना इलि खोइ ॥१६॥ 


शब्दाथः-हरूअ-हलके । बल्लिये-बोले जाते, कहे जाते | घहु उच्चार-विविध बातें | इलि-: 
एला, प्ृष्वी 


[सि 
अथ ;--( जिन्हें प्रजा और प्रथ्वी-रक्ता का ध्यान नहीं होता ) ऐसे व्यक्ति प्रत्येक 
गृह मे हलके कहे जाते हैं और उनका सब कोई अपयश करता है। जो बिना युद्ध 


किये प्रथी खो बेठते हैं, उनके लिये प्रत्येक मुल्द से अनेक बातें कहीं 
जाती है | 


सकल परिणह एक किय, खट दिस पूजा सद्धि । 
कागर दे चहुवचान कौ, पठइय दूत समद्धि ॥१७॥ 


शब्दाथे।-पहिगहपरिवर | एक-कियज्एकब्रित करे | सटन्पद्ू। पूजाव्पूगे,पईने । सद्वि> 
सिधा कर, प्रस्थान फरके । फागरज्कागद, पत्र | तमद्विरूसम्बन्धी । 


अथा;-- इसके पश्चात्‌ समस्त परिवार को एकत्रित कर वहाँ से प्रस्थान करके खट्ट 
की ओर पहुँचे और उन पृथ्वीराज फे सम्बन्धी प्रमारों ( सल्लख जैन्र ) ने पत्र देकर 
पृ'बीराज के पास दूत भेजा | 


सुनि कगार नूपराज प्थु, भो आनद सुभाई । 
मानी वलली सूफृते, त्रीरा रस जल पाद ॥ १८॥ 


शब्दार्थ:- २माए-वागअ, पत्र नुप राजन्राजाथों के राजा | प्रव-प्रणीराज़ । गीजहुथा । 
एुमारज्सखागारिस । बलीज१ली, तता। 


(६ 
अशथ--सलख-जैत्र द्वारा प्रेषित पत्र झो सुनने पर राजाओं के राजा प्रश्वीराज 
को इस प्रकार स्वाभाविक द्वर्प हो जाया, मानें सूपती हुई ( उत्साह रूपी ) लता को 
वीर रस रुपी जल प्राप्त हुआ हो | 
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कवित्त 
पंच हृथ्थि" खत बाजि, द्रव्य चन्तो* सतपंच । 
घर मत्ती भेवात, यन्नर हन्सार* सुखंचं" ॥ 
तेग इक्‍्क* खुरसानि, इक्क माला गुनदानं । 
आदर संज्जुत वोलि, मुक्कि मंत्री अगिवानं ॥ 
बड़ भाग" राज सोमेस सुश्र, ( कहि ) सन्खरशान आगम“अवन' | 
सुनि वत्त*" राय भीमग *" हिय, सनहु"* घाइ"३ झन्तो "४ ल्वन ॥ १६ ॥ 


ग्रा० पा० ? से १४ दे० । 


शुब्दाथे;-हत्वि-्हाघी । सतत्खात | द्रव्य-द्म्भ, पुद्रायें । घननो-दिया | सत-पंच-पांचसों | 
मत्तीजसतवाली, धच्छी उपञ्ञवाल्री। घन्‍नरदिया। श्वप्तार-हिंसार | छुख्ंचं-प्रसन्‍नता पूर्वक । गरुन- 
दान>जिसकी गिनती नहीं, धमूल्य । घ्ुक्कि-छोड़ा, रवाना किया, सेजा | श्रगिवा्-अगवानी को । 
सलखराज-्सलख-जैत्र । अ्वत-भत्रनि, मूमाग । 


अर्थ:--पृथ्वीराज ने सलख जेत्र को प्रसन्नता पूर्वक पांच हाथी, सात घोडे और 
पॉचसी मुद्राओं के साथ मेवात का मतवात्षा भूभाग ( जहाँ उत्तम ऋषि होती थी ) 
एवं द्विंसार के परगनों का पट्टा दिया । उसी के साथ एक खुरासानी नक़्वार और एक 
अमूल्य साला भी भेजी और उनकी अगवानी के लिये अपने मंत्री को भेजकर उन्हें 
आदर सहित अपने पास बुलाया | सलखजेत्र के आने पर प्रथ्वीराज ने कहा-आज 
मुझ राजा सोमेश्चर के पुत्र का सौभाग्य हैं कि आप मेरे. भूभाग में आये । यह बात 
जब राजा भोरा भीम ने सुनी तो उसके हृदय की ऐसी दशा हो गई मानो चार पर 
नमक छिड्का हो | 
दोह्द 
गढु साह्ौ, सुनि भीमने, कन्यावर प्रथ्वीराज । 
बोलि मंत्रि रूज्जन कह्मो, दुद' वजाने* वाजञ* ॥| २० || ८ 


भ्रा० पा० १ से ३ दे०। 


शब्दार्थ:-गह-गढ़, दुर्ग । साक्योज्पकढ़ा, पेश । कन्यावर-कुसारी के पति |। सब्नन> 
सजने को | दु८८दंद्ध, जोरों से, उँचे स्वर से । वजानेन्चजे | घाज-चाजे, वाद्य | 
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अर्थ -( क्लौट कर आये हुए मत्री द्वारा ) जब भोरा भीम ने सुना कि सलख जेत्र 
ने उसके सदेश को ठुकराते हुए यह भी धमकी दी हे कि जानते नहीं, मेरी कुमारी 
(इच्छनी ) का पति दिल्ली पति पृथ्वीराज है, तो उसने सलख जेत्न के दुर्ग को 
घेरना निश्चय कर अपने मुख्य मत्री को घुला कर युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा 
दी। जिससे ऊँचे स्वर से रणवाय् बजने लगे । 

कित्तिक वत्त सोमेस सुब, तुंच रख्खे पामार । 

विट्ठि अबाई जट्ट जढ, गल्ह पुरे गामार ॥२०॥ 

ग्रा7 पा० दे० ! 


शव्दारथ)-तु'ब-तुम | विद्विल्वेठकर | श्रवाइन्श्रा कर, पर्चो के बेठने का स्थान,चोराहा । जद्धल्‍्जाट, 
जाते विशेष | जढज्जढ़, मूर्ख | गल्ह पूर>गपें हॉँक्ता | गामार-गँवार | ४ 
अर्थ/-- भीम मन ही वोला कि हे वृथ्वीराज तू प्रमारों को क्यो कर शरण देता है । 
मूर्ख जाट जेसे पचायती स्थान पर बैठकर बाते करते हूँ वेसे ही तू गेंचारो की सी 
गप्पे हॉफता है । 

धुर धारी खुर खुदिधर, कध कढें गल गाजि । 

विनु वल् भिरें घयल्ल लों, भिरतें चालें भाजि ॥२१॥ 

ग्रा० पा० दे० 

शब्दाथ;-खुर खु दि धरनूपेर से पृथ्वी को खोदता हुआ | कढेच्ठठा कर | गल गाजिच्टाटता है| 
वल॒न्चल । वयल्ललोन्बेल के समान | माजिन्माग जाता है । 


अथ'--ज़िस प्रकार शक्ति हीन बेल व्यर्थ ही अपने खुरों से प्र वी को कुरेदता 
श्ञा ( खोदता हुआ ) घुरा को वारण कर, कवा उठाकर टॉडता है ( व्यथ ई 
शौय प्रदर्शित करता है ) उसी प्रकार यद्यपि तृ आडम्बर प्रदर्शित करता है फिन्‍्तु 
सामना होते ही माग जाता है । 
कवित्त 

जपि राज" भोरा सुब्ग' , अग, कपे रस वीरह । 

विसम भार इरवार ,बारि' वोरहें " अरि* नीरह॥ 
पसि दिसान फग्गरप्रम्ान, फ्ट्र पढदुनने ॥ 


7? 


रथ. हलक 


ब्रारिव बदर स्थव * वान, वार सोरठ टट्टनने ॥ 
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कच्छेनि जथ्थ जद्दो १" जहर, सेन इकक भए आनि भर | 
'.  चालुक्क राइ चालत दल, अम्मर घुम्मर घमड बर ॥ 


प्रा० पा० १ से ११ दे०!। ना 


शब्दा्थ-जंपि-कहने लगा। भुवगल्‍्सीम । धरि-नीरहत्शत्रु के पानी को, शत्रु के नूर को। 
पट्टेप्फटे, लिखे गये । वारिधि-बन्द्र-सपुद्र-तट । स्पध-वानरूसिंध के रहने वाले) सोर5-ठट्टन१० 
सौराष्ट्र समूह । कच्छेनि-कच्छवासी । जष्यजजहाँ, या युत्य । बद्दोंन्यादव ( साटी ) क्षत्रिय) श्रम्पर- 
वादल | घुम्मरूघुसमइ़ना । घमड-घुमइना । | 

अर्थ।--भोरा भीम के अंग प्रत्यंग वीर रस के उत्साह से फड़क उठे और वह 
कहने लगा कि में अपने हृदय में विषम ज्वाला को धारण कर शत्रु समूह की 
कान्ति को जल्मग्न कर दूंगा। उसी समय पट्टन प्रान्त की प्रत्येक दिशाओं- समुद्र 
तटीय देशों- सिंध, सोराष्ट्र, ठठ़्ा, कच्छ प्रान्त, एवं जहाँ इत्नाहल विष स्वरूपी यादव 
( भाटी ) निवास करते हैं, वहाँ पत्र भेजे गये, जिससे सव वीर ससेन्‍्य आकर 
एकत्रित हो गये । तब उस चालुक्य नरेश की सेना इस प्रकार उमड़ती-घुमड़ती 
हुई चली, मार्नों बादल घुमड़ रहे हों । 


मि्रिय सेन भीसग, जानु टिड्डिय वरिखागस । 
अग्गनीर पछ कीच, भीच गजत जुद्ध क्रम ॥ 
तरणि तेज सम तुग, , गुग नीसान गहिर रब । 
सिलह ऋति चमक्रति, उक्त उठति जानु दव" ॥ 
हतल्षमलत दृयदल हींस हय, गज गुमान गुजत गरुत्र । 
हाकप सक्र सकत सदर, खोदि करत उप्पर तरुब ॥ २१॥ 
ग्रा० पा० १ दे० | 


नर 


' शब्दार्थ।-बरिखागमनवर्षागम ,पर्षो का श्रागमन । अग्गच्चागे । पछनल्‍्पीछे | भौच-्भीमकाय । 
यु ग-गढ़ गढ़ा रहे थे | कतिल्‍कांति | बक्‍्क-दहक | दवदावाग्नि | हलमलत-हलचल' होने पर । 
हयदल-्थश्वारोही सेना | हींतस्हिनहिनाहट | शुजतन्गर्जवा करते हुए। हा्कंपहुँकार | सहर- 
' तिहर, शिखर | उप्पर तख्वचूडथल पुथल | पं हक 


'अथ;--भीम की सेना इस प्रकार एकत्रित हुई, मानों टिड्डी दल हो, या वर्षा का 
आगमन दिखाई पढ़ता हो | सेना के चलने पर उसके अग्रसाग को जहाँ ज्ञक्ञ दिखाई देता 
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था, वहाँ उसके पश्च भाग को कोचड मिलता था। युद्ध भूमि मे चलते हुए भीम- 
काय वीर गजना कर रहे थे । उनका तेज सूर्य के समान दिखाई पडता था। उस 
समय नककारे गहरी आवाज से गड गड़ा रहे थे । वीरों के कबचों की कांति इस प्रकार 
चमक रदी थी, मानों दावाग्नि दृहक उठी हो। अश्वारोही सेना मे हलचल होने पर 
घोडों की हिनद्विनाहट हो रही थी और मदाशिमानी गज्नसमूह गभोर गजेना (भीषण 
चिघाड ) कर रहे थे। हुकार की शट्ठा] से गिरि-शिखर शकित हो रहे थे।वे इस 
प्रकार उथल पुथल द्वोरहे थे, मानों उन्हें खोदकर ऊपर नीचे किया गया हो । 


गाधा 

सत्ता मेघ दिसान, रिस्सान चालुक्क वीर" । 

नेन तेज ति तुट्ठ , ज्यों तत्ताइं अग्गिय बुदद ॥| २४ ॥ 
ग्रा० पा० १ दे । 


ब्दार्थ | 

शब्दाय;-दिसान>दशा, हालत, तरह। रिस्तानंज्रीस, क्रोष॥ . तैजन्प्रकाश, ब्वाला। 
तुद्दन्तुट्ट, टूट पढ़ी, फेलगई। तत्ताइ-प्रग्ियल्‍्तप्त चरग्नि, प्रनलित ग्रग्नि | बुद्द -बुदबुदे, 
चिनगारियां । 


(१ 
अथ।--उस समय चालुक्य वीर क्रोध से उमडते हुए मतवाले मेघों की तरह 
दिखाई पडे । उनके नेन्रो से तेज (ज्वाला) इस प्रकार फैल रहा था, जैसे 
भ्रज्यज्ित अग्नि से चिनगारियों छूट रही हों । 


दोहा 
ठानिज्जे मानिज्ञ भत, हानिज्जै गुर ग्यान। 
वेद धर्म ज्ञिन भजए, जैन भ्रम परिमान॥ २५॥ 


, ०० रण जो दि ्े 
शब्दाथ;-ठानिस्मेज्ठानना चाहिये, सम्रभना चाहिये, मानना चाद़िये। मोानिस्जज्माय । 
सतज्भांति, तरह । हानिब्मे"हनिये, नष्ट करिये । जिन भजए"नहों भर्जे, उपासना नहीं करें। 
परिमानन्मानले, मानकर चले | 


ए जे ये 5०- कर औ 4 
अथ->उन चालुक्यों ने अ्मार क्षेत्र मे यह आदेश ग्रपारित झिया कि सभी 
व्यक्ति अपने संदूगुरु ज्ञान को नष्ट कर के वेद धर्म की उपासना न कर, जैन धर्म 
रो मुरय रुप से सानरर चले ( कोई भी जैन धर्म के विरुद्ध नही चल्ले ) । 
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चढ़यो भीम भोरा" खुभर, अप्पूरणि* निसि अद्ध | 
रौरि परी. गढ उप्परे, भेद से वलु! खद्ध ॥ २६॥ 
ग्रा० पा० १ से ३ दे० । _ 


शब्दार्थ:-अप्पूरणि-व्यतीत 'नहों पाई |, श्रद्धात्याधी | रोस्जहिलचल । परीनत्म्चगई । 
चलु-बल । खद्धजनष्ट कर दिया। । 9... थं 


अथेः--अर्धरात्रि भी व्यतीत भी ल हो पाई'थी कि उसी समय हम्भीर नामक किसी 
व्यक्ति से भेद लेकर भोरा भीम सलख जैत्र के गढ पर चढ़गया, जिससे गढ़ 
में हलचल मचगई। उस भेद ने ही प्रमारों के वल्ष को नष्ट कर दिया | 
॥ ह गाथा 
बलमे बलभो वात॑, नह अच्छी बिय भेदयों भेदे ' । 
मेदे अच्छरि कुलयं, पावार प्रीति बालायं॥ २७॥ 
ग्रा० पा० १ च० पा० २ पा० | 


शब्दार्थ:--बलपेन्वस्लम, मित्रों से। वलसो-वातरूमित्रता की वार्तें, व्यवहार | बिय॑न्दूम री, 
विपरीत । ध्रच्छरिजअप्सरायें | ,पावारच्प्रमार। 


--( यह देख कर दुर्ग रक्षक प्रमार बोला ) प्रमार बीर मित्रों से मित्रता का 
व्यवद्दार करते हैँ, उसके विपरीत भेद नीति को अपनाना अच्छा नहीं सममते । 
ये यदि किसी के हृदय को भेदते हैं तो केचल अप्सराओं के हृदय को ही भेद्ते हैँ 
ओर उन्हीं वाज्ञाओं ( अप्सराओं ) से प्रेम भी करते हैं । 

दोद्दा 
हकारयों खंगारणे, रे हमीर गेंबार 
चालुक्का चढि को सके, मे सुधि कही अवार ॥ २७ ॥ 


शद्दा थे ३--हकारयो-हुकार की ( या ललकार कर शआागे कर लिया )। खगारणेज्खगार प्रमार ने । 
को>फोन | छुघिलहील्‍सावधान हो गया । अवार्न्‍्ञ्वव | 


अथ--सश्नेद दाता हस्मीर नामक व्यक्ति पर दुर्ग रक्षक खगार प्रमार ने हुँकार 
की (या उसको लत्तकार कर आगे करलिया )। और कह्दा | दे गंवार | देखताहूं, 
अब कोई चालुक्य गढ़ पर कैसे चढ सकता है ? में अब सावधान हो गया हूं। 
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कवित्त 

खीमकरण ' खगार, उद्ध उद्धरण गह्मोगिरि । 

वल" बरसिंघ* ततार, सार ज्ग्गौ प्रह्र सिरि ॥ 

मस अंत नु टुद्ई, बीर बंटई जरा ज्यों । 

जरासंघ जोरयो, जोर रब्खी दुव पा ज्यो॥ 
दिख्वि रत्त* मत्त मत्ती उमा, जे जै जै जपे सुभर | 
पाम्रार पच पचो" मिले, रह्यौ इककु औसाफु धर ॥ २६ | 

ग्रा० पा० १ घ०। २ से० ४ दे०। 


शब्दार्थ;-उद्ध-ऊर्ष | चलज्त्र॒लराय । ततारच्तेज, वेग ते वढने वाला । सारच|्लोहा | तिरिझ 
तिर्पर | ससन्‍्मांव। अतन्थआतें । जोस्जजोड | पान्पाई, दिखाई पड़ी । रत्तज्यक्ष | ५च-पा्चों 
तत्व । श्रो साफुल्‍्पराजय मा अभिशाप ( मिध्या वाद ) । 


अर्थ;-- तब क्षेम करण, वलराय, वीर खगार और उद्धरण ने दुगे स्थित ऊध्वे 
गिरि का भार ग्रहण किया और बलराय तथा जोशीले वरसिंह ने भी शत्रुओं 
पर शस्त्र--प्रहार करना शुरु किया। उस समय उन वीरों का मास तथा आँतें 
कट पडी और उनके शरीर के टुकडे २ हो गये। लेकिन जरा ने जिस प्रकार 
जरासंध के शरीर को जोड दिया था, उठी प्रझार इन वीरों के दोनों हिस्से फटे 
हुए होने पर भी जुड़े हुए के समान दिखाई पड़े । पन मतवालों के रक्त से देवी 
प्रमत्त दिखाई पडी, और वहादुरों छा जय २ कार करने लगी ' वे पॉर्चा प्रमार 
( क्षेमकरण, खगार, उद्धरण, वलराय और वरसिंह ) पच तत्य में मिज्ञगये, केवल 
पराजय का अभिशाप ( भिश्यावाद ) ही प्रथ्वी पर रह गया । 


परे जुमिफक रणघीर, मरण भौ छडि जम्म घर। 
पुच्र मित्र सज्जन सु लच्छि, टरे नमन काल चालछर ॥ 
घरी लन्‍न्छो वरुवरयों, वार उद्वारि पवार । 
सह परिगढह छद्ट पुत्त, तुद्धि वारा-धर धार ॥ 
धुय वाद ब्यम लीनो सु गठट, सुक्‍ल पुख्ख" पुण्यो* स दिन | 
गट चटयी भोर भीमग सुनि, नभ लग्यो सलखानि) तन ॥ ३० ॥ 


ग्रा८ पा० £ घ८ २, ३ दे+। 


मोतज्ञाराय समय छ३५ 


(६ हर 
शब्दा थ॑;-जुमिमतजूमकर । मौच्सयः। जम्मघर-जन्ममूसि | छस्न्छल'| धरुत्थड़ | घह- 
पुत्तन्छ: पुत्र | धारा धर-खडगधारणकर्ता | घारान्खडूग । घुञ्रज्निश्चय | म्यमन्‍्सीम | पर्वलर 
| पक्ष | पुस्यो स दिन>पूर्णिमा के ढिन | सोर-मीमग>भोरा सीम | 


ह अर्थः-.-इस प्रकार वे रणधीर वीर मृत्यु का भय छोड़कर जन्म भूमि के लिये भ्रूम 
कर ( युद्ध कर ) धराशायी हुए | सत्य हे-काल की छट्म चाल के आगे मित्र, पुत्र, 
सज्जन और लक्ष्मी कोई भी नहीं वच सकते | लक्ष्मी वहीं की वहीं घरी रह गई 
और चह मत काया भी वहीं पड़ी रदह्दी | उन ग्रमारों ने अपने धार राज वंश का उद्धार 
किया (धार राज्ञ वंश को निष्कलंक रक्खा ) और तलवार के धारण कर्ता छह पुत्रों 
और साथियों सद्दित खड़ग-धार द्वारा कट कर गिर पड़े | इस प्रकार निश्चय रूप से 
, बढ़ कर भीम नें -शुक्ल्न पक्त को पूर्णिमा के द्न- दुर्ग को ले लिया | इघर,गढ़ पर 
भीम को चढ़ा हुआ ( अधिकार किये हुए ) सुन कर सल्लख जेत्र का ,शरीर नभ से 
जा ज्ञगा ( क्रोध से उन्मत्त हो गया ) 
“दोहा 
एक मास दिन पंच रहि, गढ़ मुक्यो तिन बार । 
! 'पहटनवे पहन गयी, अच्बूवे सिर भार.॥ ३१ ॥ 
' शुब्दार्थ;-हिलत्राए-ठस समय | पहसैन्पइल पहि। अ्म्पूदे-्थावू वाले के । सिर-प्ाए- 
गढ़ रा का सार । ' ध 


अथे---सलख जेत्र के दुर्ग पर एक मास ओर पांच दिन रह कर पट्टन पति ने 
दुर्ग को छोड़ दिया और उसकी रक्षा का भार आयवू पाले ( घारा बपे ) के सिर पर 
देकर पट्टन को प्रस्थान किया । 
कवित्त 
वाहन वटि सौ तुरंग, चमर पसमी चौरगा। 
पंच-घाट-पंचास, अस्सि. तबोली खंगा । 
उभय मत्त गजराज, सेत 'वलभद्र समान । 
लिखि कग्गर  चालुक्क, ' वोलि सारंग मकवानं ॥ 
सा लोभ अंग नन भ्ूठ मन, चित उदार सच्ची कहने | 
इन दूत छुलच्छिन होंदवि नृप, तब सु राज दत्थद गहन ॥ ३२ ॥ 


४३६ प्रथ्वीराज् रासो 


शब्दा [आ * ५ 
ब्दाथं'-वाहन वरटित्श्रच्छे घोड़ों बाता देश, ऊच्द, काठियावराड़ | चौरंगानचार रंग वाले, या 


चौंपर दलने योग्य। पच-घाट पचास कम्र पचास-४५ | श्रस्सिज्ञति, तलवारे। तबोली- 
ताम्रवर्ण की श्रामन ( जलह, एक प्रकार की कलई या चमक जो तलवार पर की जाती है ) की हुई । 
खंगा-काट करने योग्य | सेत-श्वेत । बलमद्र-बलराम, कण के बड़े माई | मकवान>मकवाना 


(्‌ भांत्रा ) छत्रिय | पाच्चह | नन>नहीं ॥ राज-हथ्थह-गहनजराज्य-व्यवस्थाथे हस्तगत रखना 
चाहिये । 


अथे;-.तव ( भोरा भीम ने गौरी शाह के पास ) सारगदेव द्वारा कच्छ देशीय 
सौ घोडे, चौसरें चल्लाने योग्य मुलायम चमर, ताम्रवर्णी ( आमन की हुई ) और 
अच्छा काट करने वाली ४४ तलवारें, बलराम के समान दो श्वेत गजराज भेजने 
का निश्चय किया। उस सांरगदेव मकबाने के अग को लोभ और मन को मूठ ने 
नहीं छुआ था। वह उदारचित्त और सत्य वोलने वाला था। कवि कद्दता है कि 
इन लक्षणों वाले दूतों को भत्नी प्रकार राज्य-व्यवस्थाथे हस्तगत रखना चाहिये। 
दोहा 
सुनि कग्गर गोरी गरुअ, कर खची कम्मान । 
के भजी मेछानि दल, के रजो खुरसान ॥३१॥ 


शब्दार्थ;-गरुअर-गर्वीले | खंचीरऐँची | मेद्ानि दलन्श्रपने प्तवियों के दल को, यवन सेना को | 
रजोन्य्रसन्‍्न कर दूगा | 


अथ;++सरगदेव मकवाने द्वारा प्राप्त हुए पत्र को सुनकर अभिमानी 
गौरोशाह ने कमान को हाथ में लेकर खींचा और वोला ऊि या तो में अपनी यवन 
सेना को नष्ट करवा दू गा अथवा खुरासान प्रदेश को प्रसन्‍न कर दृ गा | 
कवित्त 
खा ततार खुरसान, खान न्याजी खा रुस्तम । 
खा पिरों् पाहार, वली निमुरक्ति जुद जम ॥ 
तुगीखा निरहुति, अगमिवानी मुख पानी | 
ही उज्जवक्क उज्ञाक, रेह रक्खन मेदानी ॥ 
चालुक्क लिखे कगाद जुने, वखत वान दस्सन दुनम । 
हम्मीर मिले हमीर बर, वर भीमानी भीम रम ॥३४॥ 


भोलाराय समय छ३७ 


शब्दार्थ:--निरहुति-दृशसकारी । वस्ततवान-श्रच्छेदिन वाला | दस्सनरदर्शन-स्वरूप | दुनम- 
दुनिया में | हंमीर-अ्रमीर | सीमानीज्मयावनी खड़्ग | 


अर्थ---भीम ने पत्र में लिखा था- हे सुलतान | आपके वलवान योद्धा-तत्तारखों, 
खुरासानखां, न्याज़ीखां, रुस्तमखा, पहाड़खां, निमुरत्तिखां ओर नृशंसकारो 
तु गीखां यम-स्वरूप हैं, जिनके मुख पर कान्ति प्रतिभासित होती है और जो युद्ध- 
स्थल में सदा अग्रगण्य रहने वाले हैं । अत' आज आपके अच्छे दिन हैं और इसी 
लिए दुनिया में आप दर्शनीय हैं। आप जैसे अमीर यदि मुझ अमीर से मिल 
जांय तो मेरी ( भीम की ) भयावनो खड़्ग युद्ध स्थल में ठीक तरह से ( शत्रुओं का ) 
दसन कर सकेगी । 
क -दोह्दा 
कही बत्त सुलितान ने", रे* सारंग बर वीर । 
दान खग्ग विद्याविभो, ए बत्तां नेंह सीर४ ॥३४॥ 
ग्रा० पा० १, २, ३, ४ दे० । 


शब्दा थ:-४वितान-सुलतान | विमौजजेमव । व्तान्खातें | सीरन्‍्सामे में, शामिल | 


' अथे।--( पत्र को सुनकर ) सुक्नतान वोला-हे श्रेष्ठ चीर सारंदेव | सुन, दान, खड्ग, 
ब्रिया ओर वैभव-इतनी बातें वीरों को सम्मिलित रूप में शोमा नहीं देती । 
| साथा ' ' ' 


भूमी द्रवे सु लच्छी, वंका चीराइ बंकियं भूमी । 
नहें वंकी धर कव्बं, बंका बीराइ वंक्रिय होई ॥३६॥ 


शब्दाथे।-बका वीराइ--बाके वौरों से ही । बंकिय॑-वांकी । क्व्यन्कसी सी । 
अथे--बांके वीरों से ही भूमि वांकी कहलाती है, बह ( बांकी ) भूमि उन्हें लक्ष्मी 
स्रवत्ती रहती है। केवल प्रथ्वी कभी बांकी ( भयावनी या अजयी ) नहीं हो सकती, 
बांके वीरों के कारण ही बह वाकी कहलाती है. 
॥  कवित्त है 
चीर भोग बसुमती, वीर वका अनुसरई | 
वीर दान भोगवै, बीर खगह गुर करई।॥ 


छ३८ प्रथ्बी गाज रासो 


अन्त पान रस द्रवे, लगे काइर नह अच्छी । 

है. खुर खग्गह घार, बीर भोगह बर भच्छी ॥ 
जंपैन बीर सारंग तें, भोरा नाम अभग भर | 
भुगवे कौन को भुग्गि हैं, करो चरक्का खग्ग बर ॥३७॥ 


शब्दार्थ;-भोगनभोक्ता । श्रदधतरई-प्रठुसरण । दानरूदान के जल से । भोगवेरमोग होता, 


संयोग होता। युरूमारीपन या गर्भवती तथा त्रिस्तार। द्रवेन्खवर्ती, देती । काइरूकायर | 
है खुसूधोढ़े के घूम | वर्न्बल से | तेंन्यू ही। भुग्य वत्मोग रहा है। भ्ग्गि हैज्मोगेगा । 
चरककारूचटाका, वार | 


अथ;-थ्वी बीर-भोग्या होती है, वह बांके वीरों का ही अनुसरण करती है । 
वीरों के दान स्वरूप जलन के हारा उसका भोग द्ोता है और बीरों की तलवार से 
ही उसमें भारीपन ( अर्थात्‌ गर्भावस्‍था या न्षेन्र विस्तार ) द्वोता है । इस सयोग से वह्‌ 
अन्न पान रख को जन्म देती है (स्रवती है) । कायर को वह अच्छी नहीं लगती, उसको 
तोवीर पुरुष ही घोड़े के सूम एवं तलवार की धारा के वल्न पर अन्छी तरह 
भोग सकता है ।हे सारगदेत | तू ही कद, जिसका नाम भोरा है, वह अभग 
योद्धा केसे हो सकता है ? इस भूमि को अभी कौन भोग रहा है और आगे को 


कोन भोगेगा-यह नहीं कद्दा जा सकता | में तो केवल खड॒ग का श्रेष्ठ बार करना ही 


ठीक सममता हूँ । 
श्लोक 


न कस्यापि कुले जाता, न ऊस्य नर नारियम ! 


हय छुर सड़्ग धारा च, वीर भोग्या वसुन्वरा ॥ रेप ॥ 


९ पि भि न 
शुब्दाथ-उत्याविजक्मी भी। जाताज्उत्पन हुई । क्षुस्ूवुर | 


श्र्थः--यह प्रथ्वी न तो ऊ़िसी कुत्त में उत्पन्त हुई है और न किसी पुरुष की 


स्त्री ही है । घोड़े के खुर और तज्ञयार हो घारा के बज्ञ पर ही वीर पुरुष इसका 
उपभोग फर सते है । 


भोज्ञाराय समय छ३६ 


दोहा 
सुणी" वत्त* सारंग घर, केह्दा देहा नेह | 
द्ई दुदवथ्ये पिंजरह३ हादु मिच्छन छेद ॥ ३६ ॥ 
आ० पा० १, २, ३, ४, दे० । 
शुद्दा थे।-केहान्क्या है। देशान्शारीपिक । नेहर्सम्बन्ध । दुहप्येज्दो हाथ । पिंधरह-पिंजरा, 
शरीर | द्व दुलहिन्दू । मिच्छन-्पुसलमाव । छेह<किनारा, पक्त॒पात | 
अर।--यह बात सुन्त कर सारंगदेव बोला-शरीर से प्रेम करना वथा हे, क्योंकि 


चह नाशवान है.। ईश्वर ने सबको दो ह्वाथ दिये हैँ; उसने हिन्दू और मुसलमान 
का पक्षुपात नहीं रखा ( अर्थात्‌ युद्ध में सामना होने पर दोनों दल वाले अपना हस्त- 
कोशल प्रदर्शित कर सकते हैं ) । । 


कवित्त । 


सुनि" गज्जनवे गड्जि*, कहे भोरा भीमदे । 
धर पाखड निदान, वीर विद्या दिय-चंदे | 
दीहा दू तो मम, मोहि चहुवान चरक्‍्का । 
ता पच्छे"  गल्हवान, गल्ल्द करि हैं धर धक्का ॥ 
पाखड डंड रच्चे नहीं, जिम्मी जर ककर उराई | 
“-- - संभरिय काजल कंटक हनों, ता पाछे गुज्जर धरा ॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० १ से ६ दे०। (+ 
शब्दार्थः- गब्जनवैन्गजनी पति | गब्जिन्गर्जनाकर । निदानल्कारण | दिय-बंदे-वंदना 


करदी, विदा देदी | दीहानदिन | दू ति मममन्‍्दो तीन दिलों में | ता पच्छेन्उसके वाद । 
गल्हवानन्‍्यश निर्माता | घकका>घक २ कर, बढ़ २ कर | गल्ल्हन्यश | जसूजड़ । उरान्हदय | 
पार्थे-्पश्चात्‌ । 

अर्थे)--- यह सुनकर गजनापति गजना करके तला-भीम यद्यपि भोला कहा जाता 
है, किन्तु उसको धरा ( देश ) पाखण्डों के कारण स्थिर है, उसने बीर विद्या को 
नमस्कार कर लिया है (वीर विद्या वहाँ नहीं हे) | जीवन के दो तीन दिलों में (कम 
आयु में ) मुझे चोहान प्रथ्वीराक्ष से टक्कर लेनी है । हम दोनों के वाद (भविष्य में) 
यश निर्माता हमारा बढ २ कर मनसाना यश वर्सन केरेंगे। यह शरीर तो जड़ हृदय 


४४० प्र०वीराज रासो 


के कारण ककरीली जमीन के समान है, जहाँ पाग्ण्ड-दुण्ड ( वृक्ष ) की रचना नहीं 
हो सकती । में पहले काल-कटक स्वरूप सभरी नरेश का नाश करके, पश्चात गुज- 
रात का नाश करू गा | 


सुने सद्द सुलितान, वोल बासीठ उससे * 

रस रसाल फेरी फरक्कि, कर घचपि लुहटे* 

भीमा सौं भारथ्थ, चाय लग्गे सुलितानारं 

सुसलसान  दीवान, बक जुल्ल्यो मकवाना" 

चालुक्क राइ चालत दत्त, कालु' कल्नहु" छडन करे 

मेवार अमैपुर गज्नने, तीनि राई तिज्लर डरे ॥४१॥ 
ग्रा० पा० १ से ७ दे०। 


्- सन न गन कि 
अननन«. मनन 


शब्दाथे।-सदन्शाद, वचन । उसस्लेलठमस फर । रस रसालननजराने की चौज़ों को | करी 


लौटाली । फरक्किरफड़कते हुए । लुदृद्ने-तलवार । सारप्य-पुद्ध । चाव-उत्साह । दौवानज्पागल | 
नेक बांका | कालु>काल | तिज्जरनउसकी ताप से | 


अर्थः---छुलतान के वचन सुन कर वह वीर सकवाना वसीठ बढ़ २ कर वोलने ्ञगा 


और उसने अपने शरीर को फडकाते हुए भेंट को हुई वस्तुओं को वापस लौटाली | उस 
वॉके चीर ने तलचार को हाथ में पकड कर कहा-हे सुलतान ! भीम से युद्ध करने 
के लिये उत्साहित होना मुसलमानों का ( तुम्हारा ) पागलपन है। जब चालुक्य 
नरेश का दल चलाता है,तो काल भी उसके सामने युद्ध करना छोड़ देता है । उसकी 
ताप से मेचाइ, अजमेर तथा गजनी-तीनों स्थानों के राजा डरते है 


नहि. जालघधर-वार, वग चगी न तिलगी । 
कुझन कच्छ पुरोठ, ठट्ट स्यधू! सरवगी ॥ 
गबरि गोर गुज्जरिय, सबर सेंरठ? अरु पड़ 
मुरि मरहठ नेंदबार, राइ मालब गुन छड ॥ 
चामिली वार अरु स्यध उर, सकदि न सडरु खगा रूझि । 
चालुक्क रादइ चालत दल, कालु कल्नहु मे न कुझि ॥ ४२ ॥ 


गांठ पा० १, दें०घ । २ घ७। 


भोज्ञाराय समय ४५७९ 


शब्दार्थ:-जालंधरजाए-जालघस-प्रदेश | वंगन्‍्बंग, वंगाल। तिलगीूतिलंगाना । कुंकनर 
कोंकेण । पुरोठज्जगन्नाथ पुरी के श्राप्त पाम का स्थान । उट्ठठट्ठ| | स्ँधुरूधिंघु, तिन्‍्थ | सवगीर 
समस्त | गृतरिन्गेर-प्रदेश | गोरन्गोडों का स्थान, गौंडवाना। गुब्जरियन्गुजरात प्रांत । सवस्+ 
सबल । सेरठ्सौराष्ू ॥ पंडब-पांडव-अदेश । पुरित्छुड़ जाते हैं। नंदवास्ूनदराय | गुनछलडऊ 
श्रपने छत्रियल्र के लक्षणों को छोड़ कर | चामिली वार-न्चंचल नदी | स्यघ-र्तिंघ । सकहिन-मढरुल 
नहींमेंड सकते, कदमों पर साबित नहीं रह सकते, नहीं डट सकते | 


अथे;---उसके ( भीम के ) समत्त जालघर, वगाल, तिलगाना, कॉकण, कच्छ, 
पुरोठ ( जगन्ताथ पुरी के आस पास के स्थान-विद्वार, उडीसा, आदि ), ठट्ठा, 
समस्त सिन्ध, गौड प्रदेश, गौंडबाना ( गौडो का स्थान ), गुजरात, सबल सौराष्ट्र, 
पाण्डव प्रदेश, महाराष्ट्र, नद्राय कौर मालव के राजा सी अपने क्षत्रियत्व के लक्षणों 
को छोड़ कर ज्ञोट जाते हैं। चवल नदो से लगा कर सिंधु नदी के क्षेत्र तक के 
बीर उसके साम्तने नहीं टिक सकते और उसकी तलवार को नहीं रोक सकेते । उस 
चालुक्य नरेश का दुल जब चलता है, तब उससे टेढा होकर कालभी कज्नह नहीं 
कर सकता | ह 
जिन जूना जगात्न, वाद वाढ़ेल उदट्ठी। 
जिन , आसावल्ति अद्, देस" वाघेल् पत्नट्टी ॥ 
जिन भरि भोरा भीस, सीम* चंपी आसेरी। 
(जिन) जगवेग जददोंनि, कट्मि अब्बूजअ तसेरी॥ 
सकवान वोलि अगवान सौं, मकरि तास सम जुद्ध सचि। 
ए घरनि सीस भंजन घढ़न३, अप्प कियो करतार रचि ॥४३॥ 
ग्राग्पा० १ दे । २ पा०। ३ च०। 


शब्दा्थ।-जूनात्याचीन । जगालज्जगल-प्रदेश । बाढन्खडग । बाढेल-्खड्गधारी |. 
उध्चद्वी-धाघात किया | जंग वेग-तवेग युद्धकर्ता । श्रव्वू-श्राव्राज वशी | तसेरी-तरस्त किये | 
श्रगवानन्युपलप्ानों के बगुए को, समज् खड़े हुए को | मकरि>्मतकर | ताम सप्तन्ठससे | सचि> 
सत्य है। घढन-गढ़ों को । 


अथ--बीर मकवाना यबनों के अग्रणी ( शहाबुद्दीन ) से कहने जगा कि ज्ञिस 
खडग धारी ने प्राचीन जद्जल प्रदेश पर अपनी खड़ग का आघात किया, जिसने 


डर प्र»बी राज रासो 


आसावली के 'अ्द्ग स्वरूप बघेल देश को पलट दिया, जिसने आसेरी की सीमा को 
दवाया, जिसने सवेग युद्ध-कर्ता यादवों को हटा दिया और जिसने आबू राजबंशियों को 
न्स्त कर दिया, ऐसे उस (भोला भीम ) से युद्ध करने की मतसोच | में सय 
कहता हू-सजता ने स्वय अपने हाथों से इस प्रथ्वी पर दुर्गो के नाश हेतु ही 
भीम की रचना की है । 


कलहु न मंडे" काल, देस पुव्वेस पुल्गी | 
अग्निवान दृश्वि) प्रभा, बाई-कू ना रस मगी ॥ 
धसज्षमान दीवान, सादहि अग्गे इह३ बुल्लौ । 
(जो)लर चपि चहुवान(तौ)कार खग्गा रखु* तुल्ली "॥ 
सुनि ख़बन किये* रक्त नयन, बयन साहि तत्तों तमसि । 
जाने कि भग्गि स्यची» सुघृत, त।म तेज वढयो वहसि ॥ ४४ ॥ 
प्रा० प० १ से न] दे० | 


शब्दा रथ -अग्गवान-श्रग्नितुल्य | दखिदेखकर । वाइ-ऊूर्नां-वायुकोण । रसमगीर वीर रसती 
इच्छा करने वाले, युद्ध की इच्छा करने वाले। स्यचीन्सींच दी। तामच्तेसे | वहमिन्बहस 
के कारण | 


अ्रथे;--मकवाना के वचनों को सुनझर शाह के नेत्र लाल हो गये ओर वह तम- 
तमाकर आतुरता से वोलने लगा-हे वीर मकवाना ! सुन, मेरे समत्त काल भी कलह 
का मडन नहीं कर सकता। मेरी अग्नि तुल्य प्रभा को देख कर, मुम से वीर रस की 
( युद्ध की ) इच्छा रखने वाले ( मेरी अग्नि-प्रभा को अधिक प्रज्वलित करने के लिए) 
वायु कोथ तुल्य चनजाते हू । मेरे (शादह्द के) सामने तू मुसज्ञभानों को पागक 
कद्दता है, किन्तु तेरा राजा ( भीम ) यदि चाहुवान ( प्र«्वीराज़ ) को दवाकर मुक्त 
से लडना चाहें तो में वीर रस से युक्तहोकर काल के समान खड्ग को उठाऊँगा | उस 
समय उत्त दूत के (कुनक) वहस करन से, शाह का तेज्ञ इस प्रकार बढ गया, जेसे 
प्रज्यलित अग्नि मे घृत सींच दिया गया हो । 


सदयानी कि करे, हि न" ज़प मतिहीना, 
कि बायम ना भरवे, कि न कवि परे सु हीना ॥ 
अबुध वाल ऊफि कहे, खलह् सो कि नहें होई। 


भोज्ञाराय समय छ्ण३ 


त्रासचंत कि करे, खुधावंतह कि जोई॥ 
कि करें कामआझती कठिन, क्रिंन करे लोसी नवन | 
कि करे न तसकर त्रप्प घर, अबुघ इष्ट सत्तह सुमन ॥ ४५ ॥| 


धा० पा० १ पा०, छा? | 


शुब्दाथ)--मठपानीच्मधपी । किया | हीनाच्युराई । खुणवंतह>कछुघित । बोईरजोना, 
देखना | काम अंत्ीत्अतर में जिक्षके काम बता है, कामी । अ््पल्तुप्ति, संतोष । 


् 


खथ;---मद्यपि क्या नहीं करता, सति हीन क्या नहीं कहता, वायस क्या नहीं खाता 


कवि किसकी तुच्छता पर ( चुराइयों पर ) प्रकाश नहीं डालता, अवोध बच्चा क्‍या 
नहीं कहता, दुष्ट क्या नहीं करता, त्सित क्या करने को वाध्य नहीं होता,क्षुधित क्या 
नहीं देखता, कामी कोनसा कठिन कार्य नहीं करता और लोभी किससे नहीं नमता 
( श्र्थात्‌ क्रोधित शाह के कथन भी उसी ग्रकार ज्ञान शून्य थे ) । 


रमण * रोस सुलितान, हसम ह्वाजुर फुरमान । 

वर वज्ञीर वरजत, ऐव लग्गे सुविहानं ॥ 

अचध वसीठ रू भट्ट, नीति ह्यदू तुरकानं । 

स्वामि सकज वबोलंत, वध्च अरू सप्पा खान ॥ 
लल्लान आन साहाब दो, हल हलातल किज्जे गमस ! 
अल्तद्द* न आलि लभ्से रवा, खल्क खांन खग्गह हसन ॥ ४६ !॥ 


गा० पा० १, २, दे ! 


शब्दा्थ-प्मणन्‍्रम गया | हक्षमज्सेना । हाशरूहाज़िर, उपस्थित । ऐचन्बुराई, कक्‍लक । 


छुषिहान>सछुबहान, घुस्लिम | अ्रवधन्थवध्य | ्वंदू८हिन्दू | बब्घन्य्यापर, सिंह । सप्पान्सर्प | खान- 
खाना, डसना | जल्लान श्राननजलन मत ला | चल्लहन्ब्थल्लाह । श्ालिब्थली | लम्मेन्याप्त | 
रवा-ख, ईएबर । 


अथे!---जिसकी आजा के साथ ही सेना उपस्थित हो जाती थी, ऐसे शाह के इदय 


में क्रोध रमने लगा | यह देख कर श्रेष्ठ बजीर मंत्री ने उसे निषेध किया कि इस 
प्रकार क्रोध करने से मुस्लिम धर्म को कलंक लगेगा, क्‍योंकि हिन्दू और मुसलमान 


भेष्टर प्र*्वीराज रासों 


आसाबली के शअद्गभ स्वरूप बघेल देश को पल्नट दिया, जिसने आसेरी की सीमा क्रो 
दवाया, जिसने सवेग युद्ध-कर्ता यादवों को दृटा दिया और जिसने आबू राजव॑शियों को 
त्रस्त कर दिया, ऐसे उस ( भोला भीम ) से युद्ध करने की मत सोच | में सय 
कहता हू-सजता ने स्वय अपने हाथों से इस प्रथ्वी पर ढुर्गों के नाश द्वेतु दी 
भीस की रचना की है । 


कल्नहु न मंडे। काज़्, देस पुव्बेल पुल्षगी । 
अग्निवान दखिः प्रभा, वाई-कू ना रस मंगी ॥ 
धुसक्षमान दीवान, साहि अग्गे इह* बुल्लो । 
(जौ)लरे चपि चहुवान(तौ)कार खग्गा रखु* तुल्लों"॥ 
सुनि स्रवन किये* रक्त नयन, बयन साह्ि तत्तो तमसे । 
जाने कि अगि स्यची» सुधृत, ताम तेज बढ़यो वहसि ॥ ४४ ॥ 
प्रा० पा० १ से ७ दे० । 


शब्द रथ ३--भरगिगवान>भरग्नितुल्य | दसिरूदेखकर । बाइ-ऊूनाच्वायुकीण । रसमगीऊ वीर रसकी 
इच्छा करने वाले, युद्ध की इच्छा करने वाले। स्यचीज्सीच दी। तामल्‍्तेसे | वहसिज्बह0 
के कारण | 


अथे;--मकवाना के बचनों को सुनकर शाह के नेत्र लाल हो गये और वह तम- 
तमाकर आतुरता से बोलने लगा-हे वीर मकवाना ! सुन, मेरे समत् काल भी कलह 
का मडन नहीं कर सकता। मेरी अग्नि तुल्य प्रभा को देख कर, मुझ से वीर रस की 
( युद्ध की ) इच्छा रखने वाले ( मेरी अग्नि-प्रभा की अधिक प्रज्यलित करने के लिए) 
वायु कोश तुल्य चनजाते हैं.। मेरे ( शाह के ) सामने तू मुसज्ञगानों को पागत्त 
कहता है, किन्तु तेरा राजा ( भीम ) यदि 'चाहुवान ( प्रथ्वीराज ) को दबाकर मुझ 
से लडनों चाहें तो मैं वीर रस से युक्तहोकर काल के समान खड्ग को उठाऊँगा। उस 
समय उस दृत के (कुनके) बहस करने से, शाह का तेज्ञ इम प्रकार बढ़ गया, लैसे 
प्रच्यलित अग्नि मे घृत सींच दिया गया हो । 


मदयानी कि करे, हि न सपे मतिद्वीना, 
कि बायस ना भरते, कि न कवि ऊरे सु हीना ॥ 
अबुव वाल कि कहे, खलह सो कि नहें होई। 
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त्रासवंत कि करे, खुबाबंतद कि जोई॥| 
कि करें काम अती कठिन, किन करें लोभी नवन । 
कि करे न तसकर त्रप्प बर, अबुध इष्ट सत्तह सुमन ॥ ४५ ॥| 


गा? पा? १ पा०, का? | 


शब्दार्थ)--मव्पानीज्मथपी । ऊिन्क्या | हीनाच्वुगई । खुणत्ंतह्कछुचित । मोईल्जोना, 
देखना । काम अंतीर्श्रतर में मिधषके काम बमता है, कमी । तरपच्तुप्ति, संतोष । 


] 


अथ:---मद्यपि क्या नहीं करता, मति द्वीन क्या नहीं कहता, वायस क्या नहीं खाता 


हो 


को 5 


कवि किसकी तुच्छुता पर ( चुराइयों पर ) प्रकाश नहीं डालता, अवोध बच्चा क्‍या 
नहीं कहता, दुष्ट क्या नहीं करता, तञ्सित क्या करने को वाध्य नहीं होता,क्षुधित क्या 
नहीं देखता, काम्ती कोनसा कठिन कार्य नहीं करता और लोसी किससे नहीं नम्तता 
( अर्थात्‌ क्रोधित शाह के कथन भी उसी प्रकार ज्लान शून्य थे ) । 


रमण" रोस सुलितान, हसम हाजुर फुरमान । 

चर वज्जीर वरजत, ऐव लग्गे सुविद्दान ॥ 

अचध वसीठ रू भट्ट, नीति हयदू तुरकानं | 

स्वामि सकज वोलत, वध्च अरु सप्पा खान ॥ 
जल्लान आन साहात्र दो, हल हल्लाल किज्जै गमन । 
अल्नह न आलि लग्से रवा, खल्नक खान खग्गह इसन ॥ ४६ ॥ 


ग्रा० प्‌ू० १, २, दे० ! 


शब्दाथू,-रमणन्यम गया। हसमन्सेना । हाइरूव्हाज्िर, उपस्थित । ऐवन्बुरड, क्‍्लक | 


छुप्रिदान-छुबहान, छुस्लिम | श्रवध"्थवध्य | शादू्हिन्दू | बच्धन्व्याप्र, मिंह | सप्पान्सर्प | खानर- 
खाना, डसना | जन्लान थरान-जलन मत ला । भल्लह-चल्लाह । चालिन्श्रली | लब्भेन्याप्त । 
खात॑व, ईश्वा | 


अथे।---जिसकी आज्ञा के साथ ही सेना उपस्थित हो जाती थी, ऐसे शाह के इदय 


किक 


में क्रोध रमने लगा । यह देख कर श्रेष्ठ बजीर मन्नी ले इसे निषेध किया कि इस 
प्रकार क्रोध करने से मुस्लिम धर्म को कल्क लगेगा, क्योंकि हिन्दू और मुसलमान 
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दोनों की नीति से दूत और वदीजन सदा अबध्य कहे गये है। ये अपने स्थामी के 
कार्य के लिये कुछ भी कद्द सकते है। इन दोनो का स्वभाव सिंह और सर्थ के समान 
होता है, जो दूसरों को काटना या डसना ही जानते हूँ. ( कदु सत्य कह्द कर दु ख 
दी पहुंचा जानते हैं ) । इसलिये हे शहाबुद्दीन । आप इस मकवाने (दृत्त) के 
कथन को सुन कर मन में रोप उत्पन्न मत करेये। आप तो हल्लाल के ( घर के ) 
रास्ते पर ही चलिये। ऐसा करने से अल्लाह, अली और रव की प्राग्ति नहीं हो 
सकती ओर ससार मे मुस्लिम खड्ग का परिद्दास हो होता है। 


दोहा 
कही बत्त मकवान ने, नहि मनी सुलितान । 
अप्पुन अप्पुन सथ्थले, वत्न मण्डी चहूबान ॥॥2७॥ 
शब्दा्थ;-मनौ>मानी । वलरवल | 


अथ!--मकवाने वीर ने शाह से वहु तेराकद्दा, किन्तु सुज्ञतान ने उसकी बात को 


नहों माना। तब उस भोत्नाभीम के प्रतिनिधि ने कहा कि अब तो अपने र्‌ 
साथियों को साथ लेकर चौदान से अन्तर २ हा शक्ति का परोत्षा करनी होगी । 


कवित्त 
करि सिद्धानो आन, वग जे सुनद्वित हादू' । 
ते हिन्दू मुख निंद, निगम अग्गे। ज्ञिनः ज्यन्दू  ॥ 
टक्‍क वार सुनि बंग, सहस पातक रज्पूतनि । 
लक्क ताधि अर्रद्द परत्त 5.कब॒न कट्टो तिन*्भ्रूतनि* ॥ 
रजपृत मुक्ति खिति  " खग्ग' "विरि" *,विधि विनान यो ज्रम्मयी 
केलि जाहि मिटे महि मडलहि, पे न मिटटे तनु "३ श्रस्मयों ॥०८।॥ 
प्रा: पा £ से १३ दे०' 
शब्दार्थ!-पिदानी<मिदगज री । थ्रानल्दुढ़ाई | वगच्बरगि, चुदा से पुकार | छुतहित-छुनने है । 


धदत्रिंद । मिनच्जो। व्यदूल्जिन, पद | सककहवर। सोविज्खोनक्स, जान उस | भूतनि 
ध्रारटियों यो । जिविजीति | सप्-सिरिज्खट्ग दाग कट पो , विनावूूवैज्ञान, विधान । अम्ट्यो> 
यह ? मे, यह पीड़।। 


भोल्ााराय समय ५४५ 


हे 


अर्थ:--मकवाना पुन घिद्धराज की दुद्वाई देता हुआ कहने लगा-जो हिन्दू अपने 
कानों से वॉँग सुन लेता है वह निन्दनोय और शास्त्रानुसार प्रेत तुल्य कहा जाता है । 
यदि कोई ज्ञत्नीय एक वार भी मुसलमानों की बॉग सुनले तो वह सहस्त्रों पार्पों का भागी 
बनता है और घोर नरक में पडता है । उसके उद्धार करने की सामथ्य किसी प्राणी 
में नहीं होती | अत ज्षत्रियों की मुक्ति एक मात्र पृथ्वी पर खड़ग द्वारा कट पढ़ने मे ही 
है | उनके लिये यही विधि-विधान है । भू-मण्डल से कलि काल का मिटना सम्भव 
है, किन्तु मेरे शरीर मे शाह द्वारा स्वामी के अपमान की जो पीड़ा हुई है, उसका 
मिटना असम्भ व है | 
गाथा 
सज्जय" सेन सुराज*, उप्पम्त चद जंपीयः चरय । 
जानिजे परिमान, है हल्लें& बदल छाह" ॥४६॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ दे०। 
शुब्दा थे ;--है हल्लेंन्‍घोडे चले । 
अशी)--( बह ऊद्वता ही गया )-राजा भोरा भीम की सेना जब सजती है, तो कवि 


उसकी तुल्नना करते हुए कहते हैँ कि उसके घोड़े चल्नते हुए इस प्रकार दिखाई 
देते हैँ मानों प्रथ्वो पर वादलों की छाया चल्न पडी हो । 


दामिनि तेशग तरिछू, घनय सेन टोपय वगय | 
ब्रित्तत वाजि त्रिभगी, घुष्चर घमक ददुर रबय ॥५०॥ 


शब्द ;-तरिछ-्टेढी, तिर्खी | घनय>घटा | वगयन्वकपक्ति | त्रिच्त-ताचते हुए । वाजि> 
घोड़े । घु व्यस्ूघु घ । घमकन्श्रावाज | ददुरज्मेढक | 


अथे!--उमरकी तिरछो तलवार ही विजली, सेना ही घटाएँ, सिरख्राण ही वक पक्ति 
और त्रिभगी गति से छृत्य करते हुए धोड़ों के पैरों के नूपुरों की ककार ही दादुर-रब 
वन जाता है । 
कवित्त 
वद्द॒ल्न दल्वल उभरि, सेन घुसर घट घु सरि, 
सवन चयन" सचयन *, मयन मत्त जनुखुमरि ॥ 
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अरि अरिप्ट सम दिप्ट, विष्ट बारन धर घुमर । 

अगिग साल विन घु म, इसे दिग्विय गज कु मर ।| 

चालुक्कराइ सज्जे समन, हय दिसारन उन्छरे । 

सिद्धान बस सिद्धान गति, सिद्ध इष्ट गुन विस्तरे ॥ »१ ॥ 
प्रा> पा० १ से ३ दे । 

शब्दाथे।-सेन-बु मसज्सेना द्वारा उड़ती हुई घूल, ( धरूम्र वर्ण रज राशि )। घट-घटा | सवन> 
अव्ण | सचयनरूसचार नहीं ऊरपाते, नहीं छुनाई देते | खु प्रिज्वुमारी,तद्ा | अरिच्थ्रव्ती, पडती | 
विष्ट>घू'ट | यु म्मसन्यूम, उपात । कुम्मर- ममके, समृह । हिसारनच्हिन-हिनाते हुए | 
मिद्वात वसरूमिद्धरज्ञ का वशज | सिद्वान गतिजु्सिद्वराज की तरह ही । 


अर्थ;---उस (भीम) की सैन्य शक्ति का उमार बादला की तरह दिखाई पडता है और 
उसके चलने से उडनी हुई ध्रूत्न बे रज राशि घुमडती हुई घटा सो दीखाई पडती 
है| जिस प्रकार कामान्च पुरुष तनद्रा के बशीभूत होकर कुड्ध भी नहीं सुनता, उसी 
प्रकार ( सेनाके चलने पर ) कानों को वचन नहीं सुनाई पडते है। शत्रुओं पर 
उसबी अरिप्टकारी दृष्टि ण्डते ही वे दुष्ट शत्रु प्रथ्वी पर धूम मचाना छोड़ देते हैं । 
डसका गज-समूह ऐसा दिखाई पडता हे मानो अग्नि य्वाला रहित धूम्र दो । उस 
चालुक्य नरेश वी सेना के समय्जित होने पर घोड़े हिन-हिनाते एव कूदते-फादत 
हुए चलते हू । इस प्रकार सिद्दराजफा वशज्ञ सिद्धराज्ञ की तरह दी अपने ८प्ट-सिद्धि 
के गुण का विस्तार करता है । 


सुन्ि साहाब बजोर, बोलि बलकी आअप्पाना । 

क्रक्कस करते बर कमान, तानो ह्गि काना ॥ 

छत्र छुट्रत' छातीह, इसत सारग सु पाना । 

सार मार उच्चार, तेग कड्ढी मझवाना ॥ 
हेजम हुज्ाव सिर उच्डूटि, विज्जलि के अचर अरी । 
क्रनान मजि खुप्परि खला, मदी अग्गि उच्छुटि परी ॥ ५२ ॥ 


श 


प्रा० पा० २, २ पा८ । 


प्‌ न 3 गि र न 
शपदाधं;-साहवच्शहाइडुटान | घन उच्चन रिया | दे पानान्यपना । आवयसच्यस श, कठोर । 


छलन्छ ने से, भय हे मय भाग से | सुनानच्यतने हाथी से | ज्नान>्कनों को, फानों वी 
राहियो २ | गु्वीजछोवद्ठी | सखव-पत, 2४ । 
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अर्थ;--सकवाने के वचन छुन कर शाह ने वजीर को बतलाते हुए ( बजीर ने 


नीति वाक्य कह्दे थे, इसलिए यह कद्ते हुए कि दूत आदि इतनी बकवास नहीं करते ) 
क्रोधित होकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति से कान तक कमान को खींच कर प्रत्यचा पर लगे 
हुए बाण को सारगदेव पर मारा। वाण के छातो पर लगते ही उस वीर मकवाने 
ने मार-२ शब्द का उच्चारण करते हुएः तल्॒बार निकाल्ली और पास: ही खड़े हुए 
शाह के अंगरक्षक अश्वारोही ( हेजञम ) हुज्जाव के सिर पर इस - श्रकार प्रद्दार किया , 
मानो आकाश-स्थित बिजली टूट पड़ी हो । उस प्रहार से दुष्ट द्ेज़म ( अश्वारोही ) 
के कानों को टोहियों के साथ-२ उसका मस्तक भी कट कर प्रथ्वी पर गिर पड़ा । 


हेजम घुकि घर परयो, परयो मांकी सकवानां। 

रस रसाल लुट्टीय, अब ल्ग्गिय झुरतानां ॥ 

गयो साहि. ओऔसाफ, साख भग्गिय दुनियाना । 

घुरो बुरी सब कोइ, कहत सज्म सुनियाना ॥ 
करतार, दृथ्य केती कल्ता, क्षियो छु लम्से अप्पना। 
पापंग. देह मटद्ठटी मिले, दीदे देखि सु सप्पना॥ ४३ ॥ 


६ ह 
शुब्दाथं;--४कि-लइ्खडाकर ।. रख-रसालज्श्रेमोपहार | श्रोस्ाफत्‌दन्साफ, न्याय । साल्लस्साती 


विश्वास । सं>उसे | जमनिमि, जैसे ही | सुनियाना-छुनने वाक्षों ने। पापगन्पापपूर्ण | दौदेःट 
प्रुख, दर्शन । 


अथे;---इस प्रकार हेज़म और चीर मकवाना दोनों ही घराशायी हुए! तब भीम 
द्वारा प्रेमोपद्ार में भेजी हुई समस्त सामग्री लूट लीगई। मकवाने को मार देने से शाह्द 
की अत्यन्त निन्‍दा हुईं। इस प्रकार शाह की न्याय परायणता नष्ट हुई ओर दुनिया 
से उसकी प्रतिष्ठा उठ गई। जिसने यह वात सुनी, उसने शाह को थुरा ही कहा । 
ईश्वर के द्वार्थों मे कितनी -ही कला है-जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। 
यह-पाप पूर्ण देह एक दिन मिट्टी मे मिल जाती है, फिर उसका दर्शन स्वप्न तुल्य 
हो जाता है। - 


सुन्‍्यी सीम वध्यौ' वसीठ,खिमिम* खुल्लिय३ खज्जीना । 
करि सिद्धानी आन, मेटि मिच्छाइन दीना ॥ 


भ४८ प्रथ्चीराज रासों 


वंग सह कंना न, जीह जंना जन वहीं । 
असी सहस सेना सजत, गोरी जर फह्ढीो ॥ 
ढल्लांनि मात्र ढींचाल जनु, असम ममुद सेना फिरी" । 
मह' मोह छंडि रत्ते विखस, द्‌इ दिवान गुन दुस्तरी ॥५४॥ 
ग्रा० पा० १, २, ३ ४, ६ दे० | ४ पा० घ० दे०। 


शब्दोर्थ--धयोज्मार दिया | वभीठलदूत । खज्जीनाउखजाना | भिच्दाइन”ले णु धर्म को । 
कना नन्‍न्‍कानों पर नहीं | जीह>जिहा | ज॑नाजनज"्जेनर। जएून्‍जड, मूल । टल्लानि माल"टलेतों की 


पक्ति | टींचालज्मयक्र । श्रप्तम>विषम । मह मोह>महान्‌ मोह | दिवानस्पागलपन, उन्मतता | 
दुस्तरी<दुस्तर । 


अर्थ।--दूत के मारे जाने की वात सुन भीम ने क्रोधित होऊर युद्ध व्ययार्थ खजाने 
खोल दिये ओर क्षिद्धराज की दुह्ाई देते हुए प्रतिज्ञा की कि में म्लेच्छ घ्मे को 
मिटा दूं गा, बाग शब्द को कानों पर नहों आने दूगा, प्रत्येक व्यक्ति की जिद्दा पर 
जिन २ (जैन ) शब्द की वृद्धि कर दू'गा और श्यस्सी हजार सेना के सजने पर 
गोरी शाह को जड़ से उखाड दू गा। उसके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर समुद्र के 
समान विपमता लिये हुए भयफर ढलेतों ( ढाल घारियों ) की पक्ति उमडचली । उस 
समय वीरों ने अपने मद्दान्‌ मोह को छोड़ दिया और उन्होंने विषमता में लीन दोकर 
उन्मत्तता के टुसस्‍्तर गुर्णों को प्राप्त किया । 
दोह्दा 

दएलान हलल्‍लो हल, चौरान चय दत । 

भोरान भुब उपरे, में छुट्रा मैंमत ॥४ श। 
शब्दार्थ;-ट्ल्लान-टेतों की । हल्लो हलरूदुलचत । चोरानल्चमर । चबच्चारों थोर | दतऊ 
दतियों पर, हावियों पर | मोराम भोला भीम के ( बोर )। मैंचह्ायी । मेमतच्यातवारी | 
श्रथेः--( सेना के चल पडने पर ) टब्नेतोी की हलचल मच गई । चारों ओर 
दाधियों पर चमर चलते हुए दिखाई पड़े । इस समय भोरा भीम ऊे बीर इस प्रकार 
दिखाई पड़े मानों प्र/वी पर मतयाह्ा हाथियों को था पनाओं से छोड दिया गया हो । 

घोरामस टव हत, मसोरान मसथान । 

सारस्गी प्रायर नरो, हेमानी गत्तान ॥४६॥ 


भोतज्ञाराय समय छ्छ६ 


शुददार्थ;-पोरान॑-घोड़ों से । छत्तनछिति, पृष्ठी । मोरान॑च्मोर, मोहर, हरावली सेना। 
सारनी पाखर-लोह पावरें । जरील्‍जटित । हेसानीनस्वण से । गत्तानन्तरद | ' 


श्र्थ:--अश्वों और छात्रों से प्रथ्वी आच्छन्न हो गई। सेनाप्रभाग ( हरावल ) 
शत्र मंथन के लिए तत्पर हो गया । लोह पाखरें स्वण से जटित भासित होने लगीं । 


कवित्त 

नीलानी नीजूह, घाम ल्ग्गी चालुक्कां 

हंकारी हाकंत, सत्य. सत्तरिवं ऊुकां ॥ 

, गोम गाज उच्छरिय, धोमधर कंप हलक्किय । 

नागभाग सत दीह, नीय तन कंप सत्नक्किय || 

ग्राज्ञाल माज्ञ हींचाल हलि, कलि कज्ञाप कत्ति उल्कटिय । 

पहुराइ पित्थ छित्तंगं छिति, नित नियग सुर उच्छूटिय ॥ ४७ ॥ 

शब्दाथे;-नीलानी-कालिमा, अ्रपयश | नौजूहन्कर पपूह । हंकारीच्युलाई । कु कांन्मोंक दी । 
गोमरश्राकाश | गाजल्गजेना । उच्छरिय>उठी, चल पढ़ी | सत दौह-सात दिनों तक । सलक्किय> 


कलबलाने लग गया । प्राजाल प्रालल्यललित ज्वाल-पाला। हींचालन्म्ृश्व समूह । 
नियग-निखंग, साता ( जिसमें तौर रखे ज्ञाते हैं ) | हुरूसर, शर | उच्छवियनमारा | 


अथृे१-- उन चालुक्यों पर शाह को बुल्ञाने की नील कालिसां ( अपयश ) तो लगी 


ही, किन्तु उन्होंने अपनी ७० हजार सेना को भी युद्ध में कॉक दिया। सेना की 
गर्जना आकाश में फेल गयी । घूमिंव ( कुचली हुई ) प्रथ्वी कॉपकर 'चलायशन हो 
गई । शेष नाग का कपाल्न शरीर के निकट सिमट कर सात दिन तक किलविलाने 
( छटपटाने ) लग गया । घोडे प्रज्व्यज्षित ज्वाल माला के समान तीत्र वेग से बढ 
चले, जिससे इस कलियुग में इतना शोर हुआ मार्नों स्वयं ऋत्षियुग उत्नट चत्ना हो । 
किन्तु प्रथ्वी का छत्र स्वरूप राजा प्रथ्वीराज, ऐसे शत्र॒ओओों पर हमेशां अपने निखंग 
से बाण निकाल कर मारता ही रहा | 


दोहा 
वोलां बद्धनियांह धन, पामारां चहुवान । 
वीरंदाइ वसीठियों, सो हिन्दू छुस्‍्तान ॥ ४८,॥ 


४४० प्रश्वीराज रासों 


शब्दाथ)-बढनियाहल्बढ़ने वाले | धन-धन्य है | वीरदाइच्चौर । वसीठियाँ-दूर्तो दर निमंत्रित 
कर लिया | 
अर्थ;---बोल ( युद्ध के लिए ललकार ) पर ,बढने वाले प्रमार और धौद्दान वीरों 
को एबं इस हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज को धन्य है, जो मुध्लिम बीरों को दूतों द्वारा 
युद्धार्थ निमत्रित करते रहते है । 

जित्ती धर चहुआन की, जित्ती ताइ तुखार । 

परठी पटनबे परत, मग्गा दान सवार ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थ;-गित्तीजजितनी । जिची-विजय की । ताइन््ताते, तेज | तुखासूघोडे | परठीत्जान | 


परतन्‍्-पडती | सग्गांन्रास्ते | दान-सवार-दान से सँवारे हुए, दान द्वारा साफ किये हुए | 


श्रथ;---'चौद्दान सम्राट ने जितनी भूमि विजय की है, वह सब अपने तेज घोडों के 
वल पर ही कीःहै, किन्तु पट्टन पति की अधिकृत भूमि का रास्ता केवल दान द्वारा ही 
साफ किया हुआ है, ( अर्थात्‌ चालुक्यों ने ज्ञितनी भूमि अधिकार में की है, वह धन 
राशि ख्चे करके ही की है-युद्ध करके नहीं ) | 
कवित्त 
गज्जनेस गोरी नर्यंद' सेन दुस्तर* असर सज्जिय । 
ख्य ततार  खुरसान, मीर माहीवर्र विरड्जिय ॥ 
हय गय नर असुराण*, सुनी चावदिति चत्त । 
पट्चनचे पट्टन पत्नानिः चोर गोरी जुबव मत ॥ 
सयमत राज्ञ प्रधिराज पर, अच्यचूवे ऊपर करे । 
सुरतान सेन* सज्यो सुने, घर गिर जल रज उन्छरे ॥६०॥ 
ग्रा० पा८ ९ से ध्‌ दे० । ७5 दे०, घ०२, का? ! 
शब्दार्थ -श्रतत्दस प्रकार। अहुरांनत्प्रसुर, यवन । पढन-पलानिल्‍्पड्टनी सेना सज्ाई। 
५९-पत्त । 
अधेः--उधर गज्ञनी पति गोरीशाह ने ऐसी दुस्तर सेना सज्ञाई, जिसमें तत्तार- 


खा, खुरासान खा, मीर साहिव आदि वीर सुशोभित होते थे, हाथी, घोड़े और यव्॒न 


भोलाराय समय ४४५१ 


वीरों के सज्जित होने फी बात चारों ओर फैल गई । पट्टन चालों ने भी पट्टनी सेना 
सज्ञाई तथा गौरीशाद भी युद्धोन्‍्मत्त हुमा । भाबू राज बशी सल्खजैत्र भी मतवाले 
पृथ्वीराज की -सह्दायतार्थ तैयार हुआ । शाही दल् की तेयारी को सुनकर प्रथ्बी 
पहाड़, जत्त और रजराशि सभी एकमेक हो गये । 


दोहा 
ढिल्लीवे सेना सजय, रंजंन रन राचत्त । 
मधुर महुव्बति खान बर, दिय कग्गद गुन मत्त ॥5%॥ 
शुब्दार्थ-दिल्लीवे-दिल्लीश्वर । रंजन>प्रसन्‍न करने वाली । रावचन्‍्ताजवंशी | मघुरूमदुमाषी । 
गुन मत्तन्युण प्रद संत्रणा देने वाला, हित प्रद मत्रणा देने वाला । 


अथ;---इधर द्वितप्रद मंत्रणा देने वाले मदुभाषी मुहृब्बतखा ने प्रथ्वीराज को गुप्त 
पन्न द्वारा सृ/चत किया, जिससे दिल्लीश्वर ( पृथ्वीराज ) ने भी युद्ध स्थज्ञ में राज- 
वशियों के मन को मोहित कर देने बाली अपनी सेना को सजाया | 


कविन्त 
चाहुआन सामत, संत कैमास उपाइय | 
वंदि जग हुंकार, वध वंधान उचाइय ॥ 
दूस गुन्नां बल देखि, साजि साधन छु सुगंधह । 
दुह्ठ मुक्‍्खाही लग्गि, बीच चम्पौ सुम्दंगह ॥ 
गोरीय एक गुज्जर धन्ती, मुख विचित्र धनि संभरी । 
हज्जार दून द्वादस भरह, दोमि लग्गि दुह् दिसि बुरी ॥६२॥ 


शुव्दा्थ -वदिन्वदना करके | बंध बधान-एक दूमरे माई को, एक दूसरे को! उचाइय>उठाया, 
खड़ा किया । छुगंघह>मौरस, प्रशवा | घुख-मामने | हब्जार दून-एक हजार से दूने, दो हजार | 
द्वादस भरह८ बारह हजार से मिडे | दोमिल्‍दावाग्नि । 


अथे--मुख्य सन्त्री कयमास द्वारा निश्चित की हुई मत्रणा को प्रथ्वोराज के सामतों 
ने मानकर, इष्ट वंदना करके, हुँकार करते हुए एक दूसरे को युद्धा्थ खड़ा किया। 
उनकी शक्ति उस समय दस गुनी दीख पड़ी | उनके युद्ध साधन की तैयारी फी 
सौरभ ( प्रशसा ) चारों ओर फैज्न गई। दोनों ओर शत्रु सेनाओं के छा जाने 


छ४ए्‌ प्रश्वीराज रासो 


से उनकी स्थिति दोनों ओर से दबाफर बजायी जाने वाल्नी सदंग के समान हो गईं । 
एक और गौरीशाह और दूसरी और गुजरेश्वर जैसे प्रबल शत्रु चढ आये थे, किन्तु 
सम्भरी नरेश ( पृथ्वीराज ) को धन्य है, जिसने विचित्र ढग से दोनों का सामना 
किया । उसके दो सहस्र योद्धा , बारह सदहसत्र विपक्षी-योंद्धाओं से इस प्रकार मिड़ 
गये, मानों दोनों विपक्ती-द्लों के वीच में भयंकर दावागिनि प्रज्ज्यज्ित हो गई हो । 


सारुंडे साहाबदीन, सुलितान बिलग्गी । 
सोभतती भर भीम, रा3 लक्खन असि दग्गो ॥ 
नागौरें सामत, . ईस-चहुबान  पिथाई । 
असपति गुज्जर पतो, जानमि मिरद्ग बजाई ॥ 
दुह्ँ बीच हजारी अठ्ठ चब, श्रेहां मत परद्यों । 
चामडराय केमाघ सम, खींची खग्ग बरड्रयो ॥६७॥ 


शब्दा्थ;-साहावदीनरशहाउद्दीन | विलग्गीजलगा, घड़ा। सोमत्तीत्सोजत्री | लक्खनल्‍्लाखों | 
श्रत्िदग्गों-तलवार से दागने लगा। ईसरूखामी | पिधाईन्पूथीराज | दुहँलदो हजार | हजारी 
अट्ट चबरूवारह सहख । बरद्योहचल प्रदर्शित किया | 


अर्थ;--सारुँडे नामक स्थान पर आऊर शहाबुद्दीन सुज़तान अड गया और सोजत्री 
की ओर भाज्ा भीम लाखों सामतों सहित तलवार की ज्वाला से शत्रुओं को दग्ध 
करने लगा। स्वामी प्रथ्वीराज चोहान के सामन्‍त सागोर की ओर बढे । एफ ही 
पृशचीराज के दोनों ओर चालुक्य ओर गोरीशाह इस भश्रकार से प्रतीत हुए , मानों एफ 
ही मृदग दोनों ओर से ताल लगाकर वन्नाई जा रही हो। दोनों शत्रुओं के बारह 
सहस्र योद्वाओं झे वीच में प्र०वीराज्ञ के दो सहस्र बीरों ने गृह मत्रणा करके कैमास 
और चामडराय को नेता वन्नाया। नत्र उक्त दोनों वीरों ने सेना का नदृत्व ग्रदण 
करते ह० तलवार ्ींचकर बल प्रदर्शित फिया । 


सतो मड्धि लागौर राह कयमास विचार । 
दल समूह सुलितान", मिलयो नाहर परिहार ॥ 
सोभत्ती चालुक्क्ी राई, भोरा वढ़ि लग्गौ | 
तुडू अयाज् सनि जह जियन कम्ने नन* भग्गौं ॥ 


भोलाराय समय छुध३ 


चामंड जेत उच्चारयो, बावारों लंबी सु झुव | 
सुल्तान सेन कित्तिक कहां, हम ठिल्ले खुरसान घुव ॥8५॥ 
, ग्रा०पा० १, २ दे०। ..' ' 
शुब्दाथ;-सोमती-छोजत्री । तुछ श्रवाज-त्तनिक सी बात पर । जूहन्यूप । नियनरजीवन के लिये । 
म्रावारोन्च्रडे बाप का पुत्र । लंबी छु भुत-लम्वी मुजा वाला | घुवन्ख व, श्रटल ॥ 


अ्रथ;--मत्रणा का मंडन करते हुए केमास ने नागौर का भार लेना निश्चय किया 
और नाहरराय परिद्वार भी सुज़्तान की सेना को सम्रद्द रूप में ( विशेष संख्या में ) 
सुनकर प्रथ्बीराज से मिल्न गया। सोजन्नी को ओर से चालुक्य नरेश भोराभीम 
बढ़ा। उसने तनिक सी वात पर ही अपनी सेना के यूथ को सजाया | अत- सामन्तों 
ने निश्चय किया कि जीवन के मोह में पड़ कर,पीछे पेर नहीं देना चाहिये । इस पर 
पृथ्वीराज के बढ़े बाप का लम्बी भुजाओं वाला पुत्र ( गोविन्दराय ), चामंडराय और 
और जेन्नसी को सम्बोधित करते हुए वोला कि शाह्दी सेना हमारे सामने क्‍या वस्तु 
है ? ( अर्थात्‌ नगण्य है ) अत' हम निश्चय रूप से अटल खुरासानी दल को पीछे 
दृकेल देंगे । 
कहौ तो वंधौ साहि, धाइ चालुक्क विडारों । 
स्वामि काज सामंत्‌, सरण तन तिनुक विचारों ॥ 
धअ्रप्पु अगबे सुजीब, पुत्त वधव खिमि भान । 
पक्रवती त्रित बत्त, बीत रागी करि जान । 
अतरो एह* कैमास स॒ुणि*, मरण तुच्छ मारण* धहुत । 
उन आस सोह नन आस हम, तिग्गुन"एगुन*तज्ञि"रहत* ॥६४५॥ 
ग्रा० पा० १ से ८ दे०। 
शब्दार्थ;-कहो वोन्यदि तुम फहों तो । वर्धोन्‍्चराधों, बंधन में लू । साहिज्शाह को । चाह 
इच्छा करके | विशरो-तष्ट कर दो | तिनुऋच्तिनके के समान | अ्रप्पु अंगवेन्लयं स्वामी अपनाता 
है। वचरपप्नान | बीतरागो-गग रहित । अतरीच्चतर | उन भा मोहरशत्रु पक वाले मोह की 
थाशा में झ्ते हैं । ननतनहीं । 
अर्थ।--बद चीर पुनः कैम्तास को सम्बोवित कर कहने लगा कि हे मन्नीवर ! य& 
तुम कहो तो में शाह को वांघ लूँ, या आगे वढ़कर चालुक्य (या चालुक्य सेना 2 
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का नाश कर दूँ! हम सामन्तगण अपने स्वामी के लिए शारीरिक मृत्यु को हर 
तुल्य सममते हैं. ! यदि स्वामी हमें प्राणों से अपनालें तो हम उसके लिए अपने पुत्र 
और वधु बांधवों को क्रोाधित होकर ( युद्ध में ) कटवाने को तेयार हो जाते हैँ 
चक्रवर्तीपत को तृणवत मानने के कारण ही ६म राग रहित कहे जाते हैं | हममे 
और शत्रु पक्त बालों में केवल इतना द्वी अन्तर है कि हम थोडों को मरना है किन्ह 
बहुतों को मारना है और उन्हें ( शत्रु पक्त को ) मोद्द की आशा है. किन्तु हमे मोह 
की आशा नहीं क्योंकि ज्िस प्रकार निर्मु णी ममत्व का त्याग करके रहता है उसी 
प्रकार हम भी ममत्व रहित होकर रद्दते हैं । 
पहिले भजो भीम, वोलि बग्गरी विसाले | 
महनसीद परिद्दार, देहदुज्जर मु च्छाले ॥ 
रा जद न जज्जीह, जीह जद्दो-जामानी ।! 
ओलछाही सारग, देव पच्छे परवानी ॥ 
चालुक्क चपि धूनी घरा, सा सुरतानह संभरी । 
वेदल पघधाइ वद्धाइया, वोज्तन उचाए" डंमरी? ॥ ६६ ॥ 
ग्राण्पा०१, २, दे०च०पा० | 
शब्दा्थो)- देह दुब्जस-न९ नहीं होने वाली काया वाला । मच्चाले-म्छ वाला | जज्जीह>”अज्, 
काल | जीहल्‍जो | श्रोछाहीजउत्साही । पच्छेज्पत् में। पंरवानीजनिश्वय |  वद्धाइल्चढा । 
वधाइया-बुज्ञाया । उचायेजउठाये, कहे | डमरी-थाडम्धर युक्त | 
अ्थे।---विशालकाय देवराज बग्गरी, कठिनाई से नष्ट होने वाली काया वाला 
मूं छाज्ा मदनसी परिहार, यमतुल्य यादव नरेश जामराय ओर उत्साही वीर सारगदेव 
न प्रामाणिक शब्दों मे कहा कि पहल्ले हम भीम का नाश करेगे, क्योंकि उस चालुक्य 
ने प्रथ्वी को दवाकर कपित कर दिया द्ै, एव अपनी सेना को वढाते हुए शाह को 
भी सूचित किया है और इसीलिए बह सी वढा है । साथ ही उसने हमे आडम्वर 
युक्त ( अभिमान पूवेक ) बचन भी ऊहे दे । 
रा प्रथिराज्ञ प्रसग, राउ चोले वड गुज्जर । 
तिन तोली तरवारि, "साहि उप्पर दल्ल दुज्जर ॥ 
कयमासह गढ सोपि, कौ कोटा रा रराबन । 
तु मत्री सस्त्रवार, भार भारी भर भरखन ॥ 


भोत्नाराय समय हर 


आलोप अबारी संमरिय, मत्त* विहत्ततिः वत्त हुआ । 
आरोर दजारी पच सें, चाहुवान खल घत्ततुअ॥ ६७ ॥। 
ग्रा० पा० १ से ३ दे०। 

शब्दार्थ:-वोली-उठाई । दुब्अर-दुह । सौंपिच्सोंपा | कोटारान्पनन्य गढ़ों की | सखनन्‍्रा 
का भार । मारोजबड्टेर | मरूमट, योद्धा । सक्खन-नप्ट करने वाला । आलोप>लुप्त करने बाली | 
शअवारी-कुसमय में । संभरिय-स॑ष्या | विहत्ततिलदोनों | वत्तत्बात । श्रारीसन्‍भ्इपड़ने वाले । 
सैंन्‍सव | चाहुवान-खल-्न्चाहुवान के शत्रु । घच>नाश करना । 
अर्थ;--प्रसगराय खींची और रामराय बड़ गुज्ञर ने राजा ( प्रथ्बीराज ) से कहते 
हुए शाह के दुरुद्द दल पर तलवार उठाई । तब पृथ्वीराज ने कैमास को नागौर सौपा 
और कह्दा-हे मन्नो ! तू हमारे दुर्गा का रक्षक दै और तृही शस्त्रधार द्वारा युद्वभार 
ग्रहणकर वडे २ शत्रुओं को नष्ट करने वाल्ा है । इस कुसमय में लुप्त करने वाली 
( शत्रुओं की सेना रूपी ) संध्या छागई है और यद्द दो मस्त द्वाथियों से भिड़ने 
जैसी वात है। वे सभी पांच हजार चालुक्य भिड्ट पडने वात्ते हैं। अत तू उन 
टुष्ट शत्रुओं से मिड़कर उनका नाश करदे | 


लोहानी भयो अग्गु, तोन से पच हकेरिय । 
पच हजारह सेन", एकदस श्रट्ठवह ' सेरिय ॥ 
उच्छंगी सनाह्ठ, टारि ते छुमट सनेरिय 

। मिले जाय जहा श्रग्ग, फौज चहुआन सुफेरिय ॥ 

उत्तग ढात्न बेरख वनिय, पज्जूनह सो टारियह । 
अस पत्ति सेन नख खग्ग कहि, सावन सार सुबत्त ' इद३ ॥ ६६ ॥ 

ग्रा० पा० १, का । २, ३, घ० पा२। 

शब्दार्थ;-तोनल्नोण, माथे | तोत से पचन्पांचसरी तरकतस घारो । हकेरियन्चढाये गये । 
सेनल्सेना | एक दस अद्वहन्युन्नीत । उच्छगोन्श्रच्छी, घछुन्दर । सनेरियन्पास 
में भाये हुए । फेरिय>फेरदी, विचरण कराया । गेरख-पताका । श्रसपतिन्‍-श्रतुर॒पति, शाह | 
सेनन्बाज | सावन-सारूलोह कुत । सुवत्तत्भ्रवत, बरसाना | 
अर्थ;---उस समय वोर लोहाना आजानवाहु आगे बढ़ा। उसके साथ ही तरकस 
घारी ५०० बीर भी बढ़े | उसके साथ में ४००० संख्या बाली सेना थी, जिसमें उन्मीस 
भेरियाँ थीं। श्रेष्ठ कबचों से जिनका शरीर महित था, ऐसे पास में रहने वाले वीरों 
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को चुना गया । वे, सब जहाँ. चहुआनी सेना थी, उसमें सम्मिलित होगये । 
उसी समय वीर पज्जून उठी हुई ढालें और फहराती हुईं पताक्राओं बाल्ले वीरों को 
अपने साथ में लेकर आगे बढा ओर उसने तीच्रण नवों वाले वाज्ञ पत्नी तुल्य शाह 
पर लोहकुत बरसाना ( चल्नाना ) प्रारस्भ किया | 


मती सडि सामत, सेन बढ़े चहुत्रान! 
रा चा्ंड" जैतसो", मुक्ति कयमासह धान ।। 
अडड्ड ए सवोधि, चपि चालुक मुख लग्गा । 
जिते मिले सभरी, जोग सद्रे अप भग्गा || 
वटई फौज प्रयिराज त्रिप, अर्क वीर? राका हरी | 
अपु< लज्ञ लघई धर सभरी, संभरवे कवह घरी ॥ ६६ ॥। 
ग्रा० पा० ९, २ घ० पा०। ३, ४ दे० । 


शब्दार्थ ;--मती मडिच्मत्रणा करके । वटेलविभाजन किये । श्रह्टेच्यर्गला स्वरूप । एलइ्स 
प्रकार | मितेजजितने भी। मिलेज्सामना क्रिया। जोगल्जैसा लिखा वेसा योग । सद्दोल्साधा, 

न्ज श् ध्धे 
भोगा। अपग्गा्थपने साग्य में | राकाज्निशि, अधकांर। हरीचनाश किया। समरवन्‍्सांभर 
पति, चाहवान नरेश ( पृथ्वीराज ) । 


झर्थ;---इधर सामतो से मत्रणा करके प्रश्वीराज ने अपनी सेना का विभाजन 
क्रिया ओर जिस स्थान (नागोर ) पर कैमास नियुक्त किया गया था, वहीं 
चामडराय और जैतसी को भी नियुक्त क्रिया। उन्हें यह सन्वोधित करते हुए 
कहा कितुम दोनो हमारी शअ्रगला स्वरूप हो, अत गुजरी सेना से सामना करके 
उसे दवा देना | जिसते भी आकर चोद्ान प्रश्वीराज से सामना 
किया उसने अपने भाग्य में जेसा लिखा था बेसाही भोगा। इस प्रकार सेना 
का विभाजन कर, उस सूये स्वहूपी बीर प्रथ्वीराज ने शत्रु रूपी छाये हुए अधेरे 
का नाश फ्रिया और उत्त सभरो नरेश प्रथ्वीराज ने चाहुआन वश की 
लज्ञा और म्‌ माग का मार अपने कधों पर धारण किया । 
दोद्दा 
खीची खग्ग परद्टि बर, वर भोमेंग चालुक। 


को 


तहें दिस तिने बर बाटया, य्यी पिच्छुमि आरक ॥<०॥ 


भोज्ञाराय समय हर 


शब्दार्थ:-खोौची-ऐँचली, म्यान से निकाली । परढ्वठिन्प्रवेश करके । तह दिपति-चाछुए्डराय, 
जैतसी धौर केम्रात्त की श्लोर | तिहँच॒र-उत्त समय | धाइयान्वढे, घावा किया ! पिच्छमिन्यरशिचमी, 
सायकाल समय का | श्रारक्कन्श्र्क, सूर्य | 


अथ---चामु डराय, जैत्रसिंह और कयमास ने विपक्षी दक्ष में प्रवेश करके तलवारों 
को म्यान से निकाली | यह देखकर श्रेष्ठ बीर भीम और उसके साथी चालुक्यों 
ने उन तीनों ( चामुण्डराय, जैतती और कयमास ) की ओर, पश्चिम दिशा में 
डूबते हुए निस्तेज सूर्य की तरह होते हुए भी, धावा किया । 


रोकि मुख्ख सुरतान को, चाहुबान ठे वांन | 
चर वसीठ भोरा सुभर, चलि नागोरणि"थान ॥७१॥ 
ग्रा० पा० १ दे० । 
शब्दार्थ:-एख्ख-्मुदनां | दें-वांन-वचन देकर, भाषा देकर | 


अथे)-- चौहान ने आज्ञा देकर छुलतान के मुहाने को रोक लिया है यह जानकर 
भोराभीम ने अपने दूत और कुछ वीरों को कैमास के पास जाने के लिए नागौर 
को रवाना किया । 


फवित्त 
मिलिधर भीमेंग राव, चाव पत्तो पति गुज्जर । 
विखम बेर ढद्घधार, सार वीरत्त सु दुज्जर | 
चाहुआन सुरतान, काम कंदल क्रत ल्ग्ग | 
देवेंग बदल सीम, मार जरजी जसु जग्गं ॥ 
कलमलिय उअर परताप तन, छुघ पियास निद्रा गमिय | 
अनुराग तरुनि खल् खेघ जिय दुअ दुराह चालुक दमिय ॥| 


शब्द थे ३--चावन्चाह, उत्ताह | दुज्जस-श्रमक्ष । देवेंग-देव तुल्य थैंग वाला ( प्रृप्वीराज )। 
बदल सीम-बादल तुस्य श्पार सीमा वाली शाही सेना । मारन्कामदेव | जगजीजजारी, 
व्यप्तिचार | जछुन्यश । उद्चरन्ठर । दुश्न-दोनो के लिये | दुराह-जुर रास्ता | दरमिय-दसमन क्या | 
अथे;-- चाहुआनी भूभाग में आकर गुजेरेश्वर भीम उत्साह युक्त होगया, किन्तु 
उसका प्रथ्बीरात के विपम बैर से मुक्त होना कठिन था, क्‍योंकि उस ( प्रथ्चीराज़् ) 
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का लोहा और वीरत दोनो हो असझ्य थे । इसीलिये भीम ने उस बेर से मुक्त होने 
के लिए एक ओर तो शाह को चाहुवान नरेश प्रथ्वीराज से मिडा दिया और दूसरी 
ओर कयमास को काम कदला ( एफ सुन्दरी ) के सुरति प्रसग में लगा दिया। देव- 
तुल्य प्रथ्बीराज तो सीमा प्रदेश पर शाह के विरुद्ध चढ़ा हुआ ही था, इघर भीम ने 
कैमास को काम ओर व्यभिचार मे फेंसाकर यश प्राप्त किया; क्योंकि प्रथ्वीराज के 
प्रताप ने उस ( भीम ) के हृदय और शरोर को कल्लमला दिया था ( जलन पेदा 
करदी थी ) जिससे उसकी ज्ुधा, प्यास और निद्रा नष्ट हो गई थी। इसीलिये उसने 
एक ( कैमास ) को तरुणी के अनुराग में फेंसाकर ओर दूसरे ( प्रथ्वीराज ) को दुष्ट 
( गौरी ) द्वारा पीडा पहुँचाऊर, शिकार बनाया । इस तरह 'चालुक्य भीम ने दोनों 
बीरों ( प्रथ्बीर न और कय्रमास ) आ दो बुरे रास्तों द्वारा दमन करना चाहा । 

सोमत्ती है गे उभार, दल अरि सपत्तों। 

सुभर सार भीमग, गज्नि गज्मनअसिरत्तों)॥ 

आरयस रहसि विचार, मुरूय मत्री आभासिय | 

तिहे निसाह् परथान, अब हन्छी उप्पासिय ॥ 

पामार राग रन उद्र॒रन, गुर गुरीठ* परग गुर । 
रानिंग काल पग गालि? बल, बीर देव वब्चेल घुर ॥ ७३ ॥। 
ग्रा० पा० १ से ४ घ० पा> | 

शब्दाथे;-'ाभत्तीस्सोजत्री | उमार|्उभत्ता, उठावा, उड़ता । झ्ायसल्आज्ञा, श्रादेश | रहसिऊ 
खेसस्‍्य । श्रामात्तियच्यामास यराया, यहां। सुरूगुर | गरीठज्गरिप्ठट, कठिन | पेर ग-पेरने वाला, 
पार उरने बाला | गस॒रज्यारी, च्विक | 


ग्रथः--सोजत्री की ओर से हाथी भोड़ों जो वद्ाता हुआ शत्रु दल शआगे बढा। 
इस प्रयार ( प्रश्बीराज पर ) एक ओर से भोराभीम के सश्रयोद्वाओं और दूसरी 
ग्रोए से खड़ग-रस में लीन गलतेखर ने गर्जना की | राजाज्षा ऊे रहस्य पर विचार 
करने को भोराम॑स ने अपने मुरय मन्री को सूचित फ्रिया, तब उस रात्रि को, 
अचा लेस लक्ष्मी की उपासना करता है ( उद्योग रहित टोफर लक्ष्मी चाहता है ) 
उसी प्रकार सस्मानी विज्ञय टी फझापना करने बाल उसके मन्रीगण एकबन्रित 
हुए । युद्ध द्वारा मुक्ति देने यात्या शुस सुल्य प्रमार रामराय, वज्ञपूषक खड्ग 
प्रडण करने यात्ना रानिग मझयाना, धुरा स्वर्त्री बोर देव बाचेला 


सोज्ञाशय समय ९४६ 


सोढा सारंग देद, गग डाभी सु गुब्ज-गुर | 

बर चाचिगा सुदेव", धीर" बाघेत प्रमघुर ॥ 

अमर सीह सेवरा, बीर विद्या बल जास । 

मित्र अट्ट मेत्रि काश, चित चितिय विसवास? ॥ 
उच्चरे गरुव भीमग तब, करो सत्र उच्चार चित । 
पमार सरन धघहुआान गय, ज्हो सगप्पन ह्वीर हित ॥ ७४ ॥ 


ग्रा? पा० १, २च० पा० का? । ई पा० | 
शब्दा्थ;-गब्न-गरूमारी गजेना करने वालां, ऊध्बे घोषणा करने वाला। संगप्पतल्सस्धन्ध, 


सभ्वन्धी । हीर"्सीर, पक्त | 


शअर्थ:---सोढ़ा सारण देव, ऊध्वे घोषणा करने वाल्मा गगढाभी, श्रेष्ठ चीर चाचिस 
देव, धमे की घुरा स्वरूप वाघेल्ाधीर और वावन ही बीरों को घश करने की विद्या 
जानने वाला अमरसिद सेवरा इन शआठों मंत्रियों ने मिल्नकर विश्वास पूर्वक चित्त से 
चिंतन किया | तब भोरा भीस उनसे गये पूबेक कहने कद्दने क्षगा कि तुम्त सब चित्त 
में सोचकर अपनी २ मंत्रणा कह सुनाओ; क्योंकि प्रसार ( सल्ख-जेन्न आदि ) 
धाहुवान ( पृथ्वीराज ) की शरण में गये हैं और उससे ( पृथ्वीराज ले ) भी अपने 
सम्पन्धी का पत्ते त्िया है । 


दोद्दा 
इद्द कहि वहि" बज्जन विज्नसि, वडिज्ञि निसान निहाइ* | 
फरि पाखंड जु) अमर बर, चंधन दाहिम राइई ॥ ७५ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, ७, घ० दे० पा० | ३ दढे० । 
शब्दाथ;-तहित्वदन किये, बढ़ाये। वब्जनन्वानि, धोड़े | निहाइल्मयकर स्वर से, शेतें से | 
पाखइनप्रवच | घधनन्‍्वधन में लेने को, वश में करने को | 


अथ३---.यह कद्द कर उसने उत्साह पूर्वक घोड़ों को वढाया। उसी समय जोरों से 


नककारे धजने लगे, और तभी अप्तरसिद्द सेवरा ने दाहिमा कग्रमास को वश से करने 
का प्रपच शुरु क्रिया। 
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कवित्त 
बर पढट्न वे रात, तेन माला अधिकारिय | 
सतो मडि चालुक्क, अमर सेवर सुधि भारिय ॥ 
भेरों भट्ट प्रमान', बुद्धि कायथ* अधिकारिय | 
सो मत्त सोमत्त, बुद्धि सेनह विच्चारिय ॥ 
दल मलहि सेंन चहुआन को, अरु भजे सुरतान दल । 
मन्री सुराज करैमास वर, साम दाम कीजे सु छज्न ॥ ७६ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ घ० | 


शब्दा्थ;-तेनल्‍उसका | मतो-मडिल्मंत्रणा की । एथिल्सावधानी | प्रमाणू”्प्रमाणिक, प्रसिद्ध । 
बुद्विल्‍वुद्धराय । तों-मत्तेंडउत्त मत्र से | पो मततज्तव सहमत हुए | सेनहल्‍्सेन, तज्जन, हित चाहने 
वाले | 
अर्थ।---पट्चन पति भीम अधिकारी रानिंग माता, अन्य चालुक्य वीर, विशेष 
सावधान अमरसिह सेवरा, प्रसिद्ध भेरव भट्ट और 'अविकारी बुद्धराय कायस्थ सभी 
ने मिलकर मत्रणा की और निश्चय किया कि चाहुवानी सेना को कुचल कर शाही 
दल फो नष्ट कर दिया जाय, किन्तु पहले प्रथ्वीराज के श्रेष्ठ मन्‍्त्री कयमास को सामदाम 
ओर छल्न द्वारा किसी तरह वश में करना आवश्यक है । इस विचारपूर्ण मन्रणा से 
भीम का द्वित चाहने वाले सभी साथी सहमत हो गये । 
गाथा 
घढ़िय चालुक सन, चहुआन सावन भीर । 
दिपि केमास प्रमात, अमरसिंह मुक्किय मत्र || ७5७॥ 
शब्दार्थ ;-चहढियल्‍्चटाई की, सज्ाई की | मीरच्सप्रह | प्रविक्यच्चलाया, प्रचार स्यि।, साधन 
किया | सत्रच्मन्त्री यो । 
अथ--इस मनत्रणा के निश्चित हो ज्ञाने पर चालुक्य ने इबर तो चोहान प्र०बीराज़ 
के संन्‍्य सप्ृद्ध पर युद्ध सावन करने के लिए सेगा सज्ञाई और उबर अपने मन्‍्त्री 
अमरपिह सवरा को उ्म्रास की ओर भज्ञा। 
कबिन 


लजिट आअप्तासीह सेंबा आमि रेखा. पनयता । 


रा] 
९ | 
ना 


भोलारशाय समय 


जिंह अमरसीहः सेवरा, द्रव्य आन्यो अनि श्रब्बत ॥ 
जिह* अमरसीह” सेधरा, चंद मावसि उग्गाइय । 
जिह* अमरसीह* सेवरा, पदमनी मात रिम्राइय ॥ 
शट उसे कोस उद्धोत हुआ, विप्रसीस मु डिय सकल । 
चित सत प्रम आध्रमबर, सुबर मंत्र किज्जे सकल ॥ ७८॥ 
ग्रा० पा० * से ७ दे०। 
शब्दार्थ।- श्रनि-श्रन्यका, धन्यत्र से | अब्बतन्सव | मावसिल्अमात्रस्या को। उद्घोतरऊर्ध्व, 
उन्नत | 
अर्थ;--जिस अमरसिंद सेवरा ने देवताओं को पवेतों पर स्थापित किया, सब ओर 
से दंडरूप द्रव्य ले २ कर सम्रह किया, अमावस्या को घन्द्रोद्य कर दिया ( असंभव 
को संभव फर दिया ), पद्मावती ( देवी ) को प्रसन्‍न किया, बारह २ कोस के घेरे 
में जो उन्‍तत माना गया और जेन धर्म का प्रचार करके जिसने सब ब्राह्मणों का 
मुण्डन कराया, उसने अपने चित्त में धर्स अधमे के मंतव्य को नहीं सोच कर 
केवल अपनी मन्नणा के प्रचार फरने को ही श्रे यरकर माता । 


गाथा 
न-को-न-को नरपत्ती, पत्ती चालुक्क शइयो सरिसा" । 


कि चहुवान, सु-मती, कैमासं जानय॑ बीर ॥ ७६ ॥ 
ग्रा, पा. १, घ. । 
शब्दाथ (-न-को-न-को”श्रन्य कोई नहीं। सरितालसभान | कि्चया । तु-मतीजशेष्ठ भन्‍त्री | 


अथे!--अमरसिंह सेवरा ने कयमास मन्‍्त्री को लिखा- हे श्रेष्ठ मन्‍्त्री कैमास ! 


चालुक्येश्वर भीम के समान अन्य कोई राजा नहीं हो सकता, तव तुमने 'चाहुवान 
( प्र*चीराज ) को वीर कैसे समझ रक्खा है ९ 


साटक 
स्व॒स्ति श्री जय भूप भूपति भय, भीम भय बतेते । 
पायाये त्रत्नवत” देव खिनयो, संत्रा मही नक्खते ॥ 
हेम॑ कृट *-कुठार? खगाएं खतयं, देवा चरित्त भय॑ । 
दारिद्र यदईव आननरयो, द्रिप्टा" सया पावयं० ॥[८०॥ 
प्रा.पा. १ सेणछ्पा | 
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शुब्दार्थ:-जय भू+-विजयी राजा दाहिमा नरेश कयमात्त | मूपति भयर्राजा हे गये | भीम मय< 
भीम का सय । वर्ततेज्काम में लेते, सानते | पायाये तलवंत-उसके चरण तल के समीप । देव 
छिनयो"छण भर में देव तुल्य | मत्रान्मत्रणा । महीन्पृष्वी पर | नक्खतैे>नहीं ज्त होती | हेमकूट< 
हिमाचल के शिखर तक | कुठारनकठोर, दुष्ट | छग्गन्‍्खन्त | खलयंन्‍स्‍्खलबमू, प्रवाहित होता है, 
नष्ट करती, चलती | मयन्हों गये | यद्‌ ईव"श्रगर | शआ्ानन सयोन्श्रन्य कोई राजा नहीं । 
दिष्टान्देखो । स या>उसके | पावय-चरण । 


शअ्रथ;-- स्वस्ति श्री दाहिम राज ( कयमास ) तुम्दारी जय हो | छुनो जो भोरा भीम 
के भय को मानते है, वे नरेश तुल्य होजाते हँ। इसझे पद्‌ तल्न के समीप रहने 
वाला क्षण मात्र मे द्वी देव तुल्य माना जाने ज्ञगता है। इसकी मत्रता प्रथ्वी पर 
अज्तेय है ( प्रथ्वी से लेकः ) हिमाचक्न के शिल्वर तक कोई भी दुष्ट नर नहीं रद्द सकता 
है. क्यो कि इसकी खड्ग वहाँ तक चलती रहती है | इसी कारण इस राज़ा का चरित्र 
देव तुल्य होगया है। यदि किसी को दारिद्रय ने घेर रक़्खा हो तो उसे चाहिये कि 
वह इस राजा भोरा भीम के चरणों की ओर देखे (अर्थात्‌ इनके चरणों का सद्दारा 
ले), क्योंकि उसे दूर करने वाला इसके शतिरिक्त अन्य कोई राजा नहीं है । 


ज्ञत वारिधि बध नेव चलय, भीम भयान वल | 
कल्प केलि" मरोरि मारव दिखा, वध्य पुर बन्द्र ॥ 
दीव देवय देव हृब्चस पुर, हृव्सी हजाब पुर । 
सोय भीम बलि मध्य बलय, ने कहिंतु स्तर ॥्४।॥। 


या ५१ «१ । 


शब्दाधे -जच्जेस | व्व्वशेए तम्माउ:। वधनत्च्वावने को, निर्भाण करने को, खोदमे का । 
कत्पन्क-प के आरन्त स। केलिच्कल वत | वष्यच्नह8 जिया | बनइसच"व दर, सपृद्र तथीय त्वान । 


<।"ल्दतिमान | हवनत्म,भ कर बने ५! ३ | क्‍निवच्कालिदा | लग्च्स्थत | 


शथ.-- जैसे सगर के साठ सदसख तमोगुए बारी पुत्र समुद्र को बावने ( छोदने ) 
वी चल थे दसी ही नम वी भयानज शक्ति द जिसने कल्पादि से चली आती हट 
शा््व धरा की ब्रीश मा में ताट मरोह दिया और सझृद्र तटीय नगरे वो ध्यस 


हेड ॥ 00 बढ सोचती | अशत ही बंद हू जठी इंडा ल्थक उस के बरी 
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( शुस्तिम नगरों ) को भी होम देने वाला हे । वह ( मोल्राभीम ) अस्यन्त अलिश्ट हैं 
ओर काल्िन्दी के दुस्तर भू भाग ( ढिल्त्ली ) को ल्लेने में समभे है। , 


है * गाथा १०५ 
की धर | कर 4 + 
। इंदो बारिधि<वंधं, वारिधि' मद्र सु इंद्रल॑ ट्रिष्ठा | 
वारिधि श्चन इंदों, सा भीम रूपय॑ भूष॑ ॥८%॥। 
शब्दा्थ।-ई-दोच्दस्द्रमा । वरारिधिव्सघुद्ध | वंधन्बध, श्रम्तर्गत । न्नतहीं | रिश्टाज्डीणता । 
अ्चन>"धाचमन करने वाला, अंजुली द्वारा पी जाने वाला | 


अर्था:---ससुद्र के अन्तर्गत चन्द्रमा दिखाई देता है, चन्द्रमा के अंतर्गत समुद्र 
नहीं दिखाई देता; किन्‍्तु इस प्रथ्यी पर भीम स्वरूपी ऐसा चन्द्रमा दे जो समुद्र 
को (शत्रु सेना को) अंजुली करने पीजाने वात्षा है (अपने में समा देने वाला है) ! 


भूषति भीम नरिंदंं, भू भारं॑ का अवतार | 
तु करैमास न जाने, तो तंतो छ्टि चहुवास ॥ एह ॥ 
शब्दार्थ :-ततीर्नाता, सम्बन्ध | 


अथे!--परथ्वरी के स्वामी राजा भोग ने प्रश्यो का भार उतारने के लिए ही अवतार 
धारण किया है। हे कैमास | तू ने अभी तक उसे नहीं पहचाना है । अत. अब भी 
पहचान ले और चाहुवान ( प्रथ्वीराज ) से सम्बन्ध छोड़ दे । 


) । 


फविष्त 
गुज्ञजरण धर देहिं, देहि धोरहरा ग्राम '। 
मति सपूर कैमास, देशबहु द्रव्य सु ताम॑ ॥ 
मध्य पहर जंमद्धि, द्रव्य आबे बड' बंदर । 
सो अफ्फे* चालुक्क, करे कयमास इन्द्र घर ॥ 
फो छुने3 कह्टे को जंपि को, को उत्तरू तिहि४ देइ फिरि । 
कैमास मंत्रि किन्‍नोवसे, मनुहु चित्र पुत्तलि लिहरि" ॥ म७॥ 
प्रा प० १ से ४ दे०। 


शुद्दा थे ;-मति सपूर-सम्पूर्ण प्तिवाला, मतिमांद। छ तामन्तुमकों |. मध्यपहरूूएक प्रहर में । 


४६७ ५०चीराज रासो 


नदर बदरगाह, तप्ुद्वतटीय स्थान | श्रफाच्श्रष्य, श्र्पित ररेगा | इन्द्र घररूइन्द्र तुल्य मवन | 
९] रि ६ 
वसन्‍्वश में | लिहरिल्‍्लीफ, ( रेखा ) | 


अथे।--हे मतिमान कैमास ! बह गुजरेश्वर तुझे धोरहरा ग्राम के साथ अनेक 
भूभाग ओर बडे बडे बन्दरगाहों से एक प्रदर मे भ्राप्त होने वाला बहुत सा द्रव्य 
देकर तेरे घर को इन्द्र तुल्य वैभव सम्पन्न कर देगा । दूत द्वारा इस प्रकार की 
सूचना मिलने पर ( कवि कहता है कि ) कौन सुने और कोन उत्तर दे, कैमास कुद् न 


बोल सका | बस समय वह ( लोभ से ) वशीभूव द्ोकर चित्र लिखित पुत्तल्िका के 
सह्ृश ( स्तब्ध ) हो गया । 


दोहा 
अमरसिंद् पास प्रसन, मति" मन्नी* जल जुथ्थ! । 
तत्त तरुणशि" आनी चहुनि, सुनो सुमगल कथथ ।| ८५ ॥ 
प्रा० पा० १ से ४ दे० । 


शब्दा थे -परामें-पास, द्वार | जल हुष्यल्जाल । चहुनिल्‍चारों ने | 


अर्थ!--अ्रमरसिंह के द्वारा ग्रसन्‍नता पूर्वक जाल मे फेंसे हुए उस मतिमान्‌ मन्त्रो 
( क्रैमास ) के समक्ष, अमरसिंह और उसके चारों साथिया ने एक तरुणि बाला 
प्रस्तुत की । उसका सुमगल्ष वृत्तान्त सुनो । 
फवित्त 

बुटिल फेस बय स्याम, गोर गुन वाम काम रति । 

थोर"थनी *डन्नित नितब, जानि रवि व्यव वीय? गति ॥ 

चर चचल उदियन रीह, करी मनु त्रह्म ञ्पु४ कर । 

ता समान कोद आन, नाहि असमान यान घर ॥ 
चेनीय दड़ु डुल्लइ* तनहं, तिहि उप्पम* कवि चद्‌ कहि | 
जुन्चन तुरग सुमुनद् - करण, मनह मार औशी सु गद्दि ॥ ८६॥ 

ग्रा० पा5 * से 5 दे८ । 
शब्दार्थ;-गाएगात | थोर थनिज्जारे स्तर्नों वानी ( कमर उम्र वाना ) | वोवचदो । गतिज्तद् । 
उटियन रीहरउद्ोपन की सीमा। शनप्रान थाने घरज्मासमान, ( नभ मंडल ) ञझोर्‌ भू मण्दल पर । 
मतुपुनहन्यरण॒न्‍्पु"प पाणी | मर|च्वामटेव । योगीरचायक | 
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अथे;--वह बाला कुटिल केश वाली ( घु घराले वाल वाली ) और शोडप वर्षीया 
थी । उसके स्त्रियोचित्‌ गुण गौरी के समान थे । बह वामा साज्ञात्‌ कामदेव को 
स्वी, रति के समान और लघुस्तनी ( कम उम्र वाली ) थी, उसके उभरे हुए 
नितम्ब ऐसी शोभा पाते थे मार्नो सूर्य और उसका प्रतित्रिंव ( गोल्ाकृति ) दोनों 
पास ० सुशोभित हो रहे हो । उप्तके चपल नेत्र उद्दीपन की सीमा तुल्य थे। ब्रह्मा ने 
मानों उसे अपने ही हाथों से रचा हो | उसके सप्तान नम मडज्ञ और भू महज्ष पर 
अन्य कोई सुन्दरी नहीं देखो गई । कवि चद्‌. कहता हे कि वसका वेणी-द्ण्ड शरोर 
पर इस प्रकार भ्ूमता था मानों यौवन रूपी घोड़े को अधिक तेज करने के लिये 
पुष्पपाणि कामदेव ने चाधुक ग्रहण किया हो । 

पद बदन चरव कमल, भूव' जनु अ्रमर गंधरत । 

कीर नास बिवोप्ट, दसन दामिनी दसकत* ॥ 

भुज्ञ म्रनाल कुच कोऊ, स्थंघ* ल्यंकी: गतिबारुण" । 

कनक कति दुति देह, जंघ कदली दल आरुण*॥ 

अलसंघ नयन मयनद्व " मुद्ति, उदित्त अनेंगद् अगतिहि । 

आनी सुमंत्र आरभ बर, दिस्खत< भुल्लत" देव जिट्दि || ५७ ॥ 

या पा. १ से, ६ दे । ! 

शब्दार्थ:-अन्मेंहि । स्पघरर्तिह तिंध। खारुण>वारुण, हाभी | कतिरूकाति | दजन्पान, 
पाणि, हाथ । श्रारण>श्रुण वर्ण । पगलसंगः्श्र॒लतित, भ्रालस युक्त उदित-श्रकुरित । भुल्लत८ 
भूल जाते, छुध-बुध खो बेठने । 


अथे।--जिसका चन्द्रमोँ सा मुख, कमल से नेत्र, गंधरत श्रमरों सी भेंह्टं, शुरू सी 

नासिका, विम्बाफज्ष से अरुण ओछ, चमकती हुई विज्ञली सी हृद पंक्ति, प्रनाल दंड 

सी भुजायें, चक्रवाक से कुच, सिंद्द सी पत्ती कमर, हाथी सी चात्, स्त्र्ण कांति सी 

देह थ.ति, फद॒ल्ी स्तम्भ सी जघाएँ, अरुण वर्ण द्वाथ ( हथेलियें ) फाम की उमंग में 

भरे हुए अलसाये नेत्र थे, उसके अंग प्रत्यंग से काम अंकुरित हो रहा था । जिसके 

दर्शन मात्र से देवता भी अपनी छुध-बुध खो बैठते थे, ऐसी उस वाला फी अ्मरसिंह 
आदि ने मन्त्रणा करके कैमास के पास भेज्ञी। 


अंग चरित्र कि चित, चित्त सन मत्यथ विकारिय। 
सानहु सयन" तुरग*, अंग. आननेंग प्रचारिय ॥ 


५९७ परगीरात शासो 


मदर गदरगाह, तप्ुद्धतरीय समान | सफ्क-भ्रष, शापित र्ेगा । ह ते घरूह द् तुल्य मंसन । 
च् हि रि ी हु 
पसच्चश में | लिएरिज्णीक, ( रेखा ) । 


अथे।--है सतिमान केमास | वह गुजरेश्वर तुझे धोरदरा पाम के साथ अनेक 
भूभाग और बड़े बड़े बन्द्रगाहों से एफ प्रहर मे प्राप्त होने वाला बहुत सा द्रव्य 
देकर तेरे घर को इन्द्र तुल्य चैभव सम्पन्न कर देगा। वूत द्वारा इस प्रफार की 
सूचना मिलने पर ( कबि कहता है कि ) कोन सुने ओर फोन उत्तर दे, केमास कुद्ध न 


बोल सका | उस समय वह ( ज्ञोभ से ) वशीभूत होऊर चित्र लिखित पुत्तत्िका के 
सहश ( स्तब्घ ) हो गया । 


दोहा 
अमरसिद्द पासे प्रसन, मति" मन्नी* जल जुथ्थ) । 
तत्त तरुशि* झनी चहुनि, सुनो सुमगज्ञ कथ्थ ॥| ८५ ॥ 
प्रा० पा० १ से ४ दे०। 


शब्दा थी -पास्तें-पास, द्वार । जल छुष्यलजाल | चहुनि>घारों ने | 


अथः--अमरसिह के द्वारा प्रसन्‍नता पूर्वफ जाल मे फँसे हुए उस मतिमान्‌ मन्‍्स्रो 
( कैमास ) के समक्ष, अमरसिंह और उसके चारों साथिया ने एक तरुणि बाला 
प्रस्तुत की । उसका सुमगत्त वृत्तान्त सुनो । 
कवित्त 
कुटिल फेस बय स्यथाम, गोर गुन षाम फास रति । 
थोर"थनी *उन्नित नितब, जानि रवि व्यब वीय? गति ॥ 
चर्म चचल उदियन रीह, करी मनु ब्रष्म अप्पु४ कर । 
ता समान कोइ आन, नाहि असमान थान घर ॥ 
चेनीय दड़ु डुल्लइ” तनह, तिहि उप्पमर कवि चद कह्धि | 
जुत्चन तुरग सुमुनह - करण, मनहु मार औगी सु गदि ॥ ८६॥ 
ग्रा० पा ? से ६ दे । 


४ 


शब्दार्थ;-गोर-गात । थोर यनिल्‍्थारे स्तनों वाली ( कम्र उम्र वाली ) । बोयरदो । गतिर्तरद । 
उदियन रीहरूउद्दोपन की सीमा। शमव्रान थाने घसन्‍्मासम्रान, ( नभ मेडल ) भोर भू मण्डल पर । 
छुपुनत7-फरण <पु"प पाणी | मारज्यामटेव । द्योगीजचाबक | 
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अथे!---वद् वाला कुटिल केश वाली ( घु घराले वाल वाली ) और शोडप वर्षीया 
थी । उसके स्त्रियोचित्‌ गुण गौरी के समान थे । बह बामा साज्ञात्‌ कामदेव की 
ली, रति के समान और लघुस्तनी ( कम उम्र वाली ) थी, उसके उभरे हुए 
लितम्ब ऐसी शोभा पाते श्रे मानों सूये और उसका प्रतित्रिंच ( गोल्ञाकृति ) दोनों 
पास २ सुशोभित हो रहे हो । उपतके चपल नैत्र उद्दीपन की सीमा तुल्य थे । अ्मा ने 
मानों उसे अपने ही हाथों से रचा हो । उसके समान नम मडज् और भू सहत्त पर 
अन्य कोई सुन्दरी नहीं देखो गई । कवि चद्‌ कहता हे कि तसका वेणी-दुण्ड शरीर 
पर इस प्रकार भूसता था मानों यौवन रूपी घोड़े को अधिक तेज करने के लिये 
पुष्पपाणि कामदेव ने चावुक गृदण किया हो | ह 
पद घदन चरब कमल, भूव जलु श्रमर गंधरत । 
कीर नास बिबोछ, दसन ' ढामिनी दसकतः ॥ 
भुज् प्रनाल कुच कोक, स्यंघ? ल्यकी” गतित्रारुण 
कनक कति दुति देह, जघ कदली दल आरुण* ॥ 
शअ्रत्संघ नयन मयनद्  मुद्त, उद्ति अनेंगह अगतिदि ।' 
. आलोी सुमंत्र आरभ वर, दिस्खन* भुल्लत* देव जिदि || ८७॥ 
ग्रा पा. १ से, ध्दे । 
शब्दाथे;-शल्मेहि ! स्थेघर-सिंह सिंध। मादणर्वारुण, हाथी | कंतिूूकाति | दक्षण्पान, 
पाणि, हाथ। भरारण>यरुण वर्ण । भग्रलमंग-श्रल॒त्तित, भरा युक्त | उदित-्श्रकृरित । भ्ुब्लत« 
भूल जाते, पध-बुध खो वठने ।, 


अथे।--जिसफा पन्द्रमों सा मुख, कमल से नेत्र, गंधरत श्रमरों सी सेंहें, शुक सी 
नासिका, विम्बाफज्न से अरुण ओछ, चमकती हुई विज्ञली सी ह॒द पंक्ति, म्रनाल दंड 
सी भुजायें, चक्रवाक से कुच, सिंह सी पतक्ी कमर, हाथी सी चाज्न, स्त्र्ण फांति सी 
देह यू ति, फद॒क़ी स्तम्भ सी जघाएँ, अरुण वर्ण दवाथ ( हथेलियें ) काम की उमंग में 
भरे हुए अलसाये नेत्र थे, उसके अंग प्रत्यंग से काम अकुरित हो रद्द था। जिसके 

शेन मात्र से देवता भी अपनी घुध-बुध खो बैठते थे, ऐसो उस बाजा फो अ्मरतसिद्द्‌ 
आदि ने मन्त्रणा करके कैमास के पास भेजी । 


अंग चरित्र कि चित, चित्त मन मत्यथ घविकारिय। 
मानहु सयन" तुरग', अग आतेंग प्रचारिय ॥ 


४७६5 प*्चीर।. रागो 


फ्रिधो जोग सन भजन, स्व साई सुख सागर । 
सानहु सथन मवास ', सेन सज्जी रति नागर ॥ 
सलिता सु रूप लोयन लहरि, रहे मीत मन भर परि । 
घन हाइ भाई गुन ग्राह सम, कवि का मर ननु " सफड करि ॥ ८८ ॥ 


प्र पा. ? से, ७ दे । 


शव्दारण-मयनन्‍्मतवाले, तेज | प्रवारिय-्प्रचारा, चाबुक धारा । भजनल्‍्भजन | खनस्एम्ी । 
साइ>स्वामी । मवाप्ज्मेवासी । रतिल्ग्रेम | नागरू-मागरपन, चतुरता | सलिता>प्रिता । मनुरू्मन | 
मोर >संवर, जलचक, चक्कर । हाइ माइरूहाव-माव । शणन्‍्युणे गये, माने गगे | व नन॒च्चर्गन । 


अर्थ;---उसका अंग शारीरिक चचल्ता से ओर चित काम विकार से युक्त दि वाई 
पडता था, मानों मस्त (तेज) घोडे के शरीर पर कामदेव ने 'चाबुक मार दिया हो । बह 
र्मणी योगियों के मन का भजन करने वाली थी अथवा अपने स्थामी के लिये सुख 
का समुद्र रूप थी। मदन मेवासी ( चोर ) द्वारा प्रेम ओर चतुण्ता की सेना रूप में 
मानों वह सजाई गई हो । उसका रूप सरिता के समान था जिसमे नैत्रों की चितबच 
लहरों के समान दिखाई देती थी! उसकी भँवर ( चक्र ) में मन रूपी मीन पढ़ जाते 
थरे । उसके हाव-भाव ही प्राह स्वरूप थे । इसका बणेन कवि कहों तक कर सकता है । 


गाथा 


श्राविज्ज बाल चरिय, फि होजस्म जम्म विन हरिय | 
ये विधि पुव्थद्व लिखिय, जोमन सारूत्त सुग्ख सुरवाई | ८६ ॥ 


शब्दार्थ:---.धाविज्ज-भाश्चर्य । आज-चरियननाला का चरित्र | होजधज्की मा गया | जर्मल्मेत्भ | 


विनत्उस का | हरियणहरा भर | पुरदल्पहले से दी | औगनस्योवन । 0क्‍्खाई"छुखा ठेगा, 
पृ जावेगा | 


खार्थ३-- उस बाज्ला का चरित्र आश्चय प्रद था। जिस केंमास का जन्म सदा हंरा- 
भरा था ( रसिर चित्त वाला था ), उस वाला के द्वारा द्वोम दिया गया, या यही 
कहना पडता है ऊि ब्रह्मा ने उस ( कैमांस ) के भाग्य में पदले से ही यह बात लिख 


दी थी, हि उप वाला हे यौवन रूरो पत्रन के सचार से उप्तज़ा चह सरस जीवन 
सुपर जानबेगा । 


भोतज्ञाराय समय 8६७ 


दोह्दा 


दूरति' बाले वाल गुन, रही चित्र परिमांन। 
के आई अहि लोंकतें, के अमरेख बखांन ॥६०॥ 


श्रा, पा. १, घ. पा. का | 
शब्दार्थ।---दरति-इ॒राती हुई, छिपाती हुई । चाल युनन्‍्बाल स्वमाव, स्त्री खभाव । अमरेख> 
इन्द्र. बखांनन्प्रशसित | हर 
अथे; --- कयमास के समज् आ्राकर वह वाला ख्री स्वभाव के कारण ठिठक कर चित्र 


पुत्तत्ञिकांसी स्तभित हो गई। उस समय वह ऐसी दिखाई दी मानों चह नाग जोक 
से आई'हो (,नाग कन्या हो ) या इन्द्र द्वारा प्रशंसित देवाड़ना हो । 
सुरपुर नरपुर नागपुर, इंह आधिज्ज सु कीन। 
धनि सन्त्री सेचंर अमर, दाहिम्मा' बल छोन३ ॥ ६१॥ 
ग्रा.पा १ से १पा. । 


शुब्दाथै)---त्राचिज्ज-श्राश्चर्य | धनिजधन्य | 


अथ्थे;--- स्वर्ग प्रथ्वी और नाग लोक के निवासियों ने भी यह देख कर आश्चर्य 
प्रकट किया और फट्टा कि भीम के मन्त्री अमरसिंह सेवरा को धन्य है जिसने दाहि- 
में कयमास को सहज में शक्ति रहित कर दिया । 


याँ वसि भी कैमास वर, ज्यों रोगी भेखेज । 

ज्यों नट चसि कपि नंचई, ज्यों त्रिय वसि पति सेज ॥ ६२ || 
शब्दा थे ;-पतिज्वश में। मेखेज-मेंगज, थौषधी । नटन्यादीगर | नंचई-नाचता । सेजन्शोया 
पर, शयन समय । + 


अर्थ;---कैमास उस थाला के वश में इस प्रकार होगया, जैसे रोगी औषधी के, 
बन्दर बाजीगर के और पति शयन खमय स्त्री के वश में होजाता है । 


कवित्त 
आनि फिरी भीमंग, सयर नागौर घरघ्घर ! 


भ्रष्प प"नोराज रासो 
वसि फिगनी दाहिस्म, धरनि सो कप धरक्नर ॥ 
सुपन वीर वरदाउ, भरक्ति उठि सुठि सार ता 
जहें मनन्‍्त्री भर सुभर, फरिणा वसि वसन देव जद 
धूमग ध्रप डर्बार परिय, फिल फिलत डोर करह 
दूनु देव नाग सब वसि करन, फितिक वात बुद्धिग नरह ॥ ६३॥ 


शब्दार्थ,-"ानि फिरीझइड़ाई दी गई । भरकिज्चोंक कर। छुठिल्‍्थ॒ति, छनने पर, तात होने पर | 
सचरिच्गया । भर छुमरच्योद्वाप्रों में श्रेश योद्रा । वसनन्‍्वश में | धुमगज्पम | ठयरिं परिय5उठने 
लगा । फिछ किलत>फिलकारी फरती हुई | ठोरूचउमर | 


अथे,--फिर नागोरान्तर्गत्‌ प्रत्येक गृह मे भीम की दुहाई फेरदी गई । क्रेमास को 
वश मे कर लेने के कारण प्रृथ्बी भी कॉप उठी । इस बात की सूचना देवी ने चन्द 
वरदाई को स्वप्न में दी, जिससे वह भी चौंक उठा | किर वह सुन्दरी देवी, देवताओं 
को भी वशीभूत करने वाले किन्तु, इस समय स्वय फामकन्दला बाल्ञा के वश मे हुए, 
श्रेष्ठ वीर मन्त्री कैधास के पास पहुँची । उसझे वहाँ पहुँचने पर घूप का प्रूस उठने 
लगा ओर देवी कर में डमरू लिए हुए क्रिज़्कारी करती हुई दोखाई पडी | वह महा- 
माया देवता, वानब और नागादि जो वश में करने वाल्ली थी, फिर मनुष्य फी बुद्धि 
तो उसके समक्ष फितनी है । 


दोहा 
टृह घचरिषत्त दिखी मात तहोँ, कटक सॉंपत्ती आय" । 
चद जप्यो जप जुगति सम, निसि सुपनतर पाय* ॥ ६४ ॥ 
ग्रा० पा० *, २, घ० का? । 


शब्दा्थे;-दिखीरदिपा पर, बतज़ाकर | फ्टकच्सेना । संपतती-प् ची । झुगतित्तम-युक्ति पूर्षफ | 


प्रथः-- इस घटना से घचन्द को श्रवगत कर, देवी नागोरान्तर्गत चहुवानी सेना 
मे पहुँची | इधर इस स्वप्न को देख फर चन्द ने युक्ति प्रवेक देवी का स्मरण फिया । 


सुकृबि चद चहलयों सु निज, पुर नागोर निधान 
जहें * कैमास पलटि तन, करत केलि आदहान ॥ ६५॥ 


मन 


प्र[० पां7 ६ पा? । 
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शब्दार्थ,-निज्लग्ग्‌ | केलिन्क्रीड |... | 


अ्रथ;-- फिर कविचंद स्वय नागौर को रवाना हुआ, जहाँ कैमास की काया पक्षट 
होने से वह रतिक्रोड़ा का आह्वान कर रहा था । 


दिख्खि नयन भजन हत्ति भयो, हल हल हल्हयो आग ।* 
क्रोध ल्ग्गि किलि कुप्पयो, दिख्खित डिभन रग ॥ ६६ ॥ 


शव्दाथेः-भल इलि मयोच्व्वाब्वल्यमान, ज्वाला युक्त । हल हल हस्यौ>कंपित हुश्ना | क्रोध 
लग्गिन्क्रोध के वश में देखकर । किली-कोलने, रोकने को । कुप्पयोजक्रोधित हुआ । सिंमन"दमियों 
का । रंगच््चरित्र, पांखड़ । ) 


अर्थ; -- अमरसिंद सेवरादि दमियों के पाखण्ड को देखकर कविचद के नेत्रों से 
ज्वाला प्रकट होने लगी और उसका अग प्रत्यंग क्रोध के कारण कॉपने लगा । 
विपक्षियों को क्रोधित देख वह क्रोध के चशीभूत होकर उनके उस पाखणड का 
कीलन करने ( रोकने ) को उद्यत हुआ । ' 
साटक 

चासडा चर खग्ग संडित करा, हुकार सहाधर । 

प्रभ्भास' सह स्थंधः सत्य तपस, रु'डाल माला डर ॥ 

लग्ना दस्त मुख्ती प्रचड नयना, पायातु दुर्गेश्बरी ! 

काज्ी कल्प करात्न काज्न बदनां, अगे कलिंगे जया ॥ ६७ | 

ग्रा० पा० ९; २ दे० | 


शब्दाय -सद्दान्शव्द | अम्मासंन्यभायुक्त । पहन्महित । स्पंघरूतिंद । सत्यतपसं-्सत्य तपस्थी | 
रुप्डालम्य ठपु द । छग्ताउलगत स्वरूप, श्रप्तिताषा स्वरूपी | हस्त पुखी“प्रधन्त वंदना | श्रचंछ 
नयना्वाव्यल्य मान नेत्रों वाली | पायातु-रछ्ा कर । कल्य-कत्प काय | 


अधश।---चह देवी की स्तुति करने क्षगा-हे चामुण्डे | हाथ में श्रेष्ठ खड़ रखने याक्षी, 
हुंकार शब्द करने वाक्नी, मुण्ड साक्षा धारण कपने बाली, प्रभा युक्त, सिंह 
एवं सत्य तपस्वी (शिव ) सहित, अभिज्ञापा स्वरूपी, प्रसन्‍न बदना, जाज्वल्य- 
मान नेत्रोंवाक्ती, हे दुर्गश्वरी | तू हमारी रक्षा कर। हे काज्नी | कल्पकाय, भयंकर 
काल के सप्तान मुख चाली, कलिज्न देश फी अगर स्वरुपा तेरी जय हो । 


४७० प्रशत्री एज रासो 


माया तू' बिदार" माल कलया, जाता जगद त्रद्यनी । 

माया तू' माहेश्वरी जह कह, शअग्गोचरं गोचर ॥ 

सिक्ख रिक्‍्ख सपट्ट नचत वसा, हिंगोल हुँ हू कर । 

सा हुकार हृहक्क) सद्दः सुनय, जात दल दुजेन ॥ ध्प॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ दे०। 


शब्दाथे!-विदार मालन्चून्दार वृत्त के फूलों की माला | कलया>”पुन्दर | जाता जगदल्‍जगत जननी । 


ब्रह्मनीजजह्ाणी | जह कहज-जहाँ तहाँ । श्रग्गोचरज”"च्ज्नात । गोचरंज्ज्ञात | सिक्स रिक्‍्खन्‍्ऋषि 
शिरोमणि, शिव | सपइन्‍परटांघारी ( पिंह सहित )। सान्वह, उस्त | हृहकक सदत्हूँ हू स्वर, हुँफ़ार । 
जातल्‍पलायन हो जाता है । 


अरथ;--हे मद्दामाया | तू सुन्दर बृन्दार पुष्पों की माला से सुशोभित है, तू ही 
जगत-जननी है, तू ही त्रह्माणी है । हे माहेश्वरी | जहाँ तहाँ अज्ञात और ज्ञात रूप 
में तू ही है | ऋषियों में शिरोमणि शिव के वश में होकर सिंह सद्दित नृत्य करती हुई, 
हे हिंगुलाज देवी ! जब तू हूँ हेँ शब्द करती हे तब उस हंकार को सुनकर शत्रु सेना 
पत्नायन कर जाती है । 


खग्ग सामिति* काम मराम मसमिय, तस्यास्य मत्रे मुख । 

सा मंत्रे उच्चार घार धरिय, भगः अभगा अरी ॥ 

जग्यानर जय जोंग जोग पतय, पाखड खडायन । 

काल्लील किल्ललंति कति त्रिपुरा तस्यासि ध्यान धर ॥ ६६ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा०। ३, चघ० पा० । 


शब्दार्थ:-भामिति-ममाके के साथ, शीघ्रता पूर्वक । भांमरलत्मप्राभम । भमियत्भाइती । 
धार-धारा, खग | जग्यानत्जागृत हो जाते | जय"जिससे | जोगज्योगी । जोगपतय ज्योगेश्वर, शिव । 
कालीलन्काली | किललतिन्करीड्ा करती । ऊति-तिपुरानत्रिपुर हन्दरी | 

अर्थ;----त्‌ू तलवार को मममामाती, मांडती हुई अपने मुख से जिस सन्त्र का उच्चा- 
रण करती रहती है, उसका उच्चारण कर जो व्यक्ति खड़ धारण करता हे वह अभग 
शत्रुओं का नाश कर देता है । उस मत्र से पाखडों का खण्डन करने वाले योगेश्वर 
महायोगी शिवभी जाग्रत हो जोते हू । ऐसा मन्नोच्चारण करने वाली एवं वीर फ्रीडा 
करने वाली हे काली त्रिपुरा सुन्द्री ! मैं तेरा ध्यान करता हैँ. । 
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भाई तू' उप्तया अखड तलनुया” दाता दुरी नासिसी । 

'संतुष्टा सुर नाग किनर गना देत्यानि सं आसिनी ॥ 

यस्या चारु चवंति चारु कप्ततल, संतुष्टय साधुन । 

जैन चर्धल वद्धयाइ चरतं, जे जे सु जिहासन ॥ १०० ॥ 

प्रा० पा० १ दे०। 

शब्दा्थ!-प्राई-माता । भख॑ंड तलुया-श्रखड काय । दाताल्दात्री | गनारुगण। त्राप्िनीच्सताप 
देने वाली | चारू>प्रेष्ठ | चवंति-कहफर । चाद कमल>्श्रेठ्ठ कमल मुख । वर्धसन्चृद्धि पाया हुआ । 
बद्धायाईं-नाश होगा । हु 


अर्थ;--दे माता | हे उसा | हे अविनाशी शरीर वाली | दे बुरी वासनाओं का नाश 
करने वाली | हे सुर, नाग और किन्नरगणों को प्रसन्‍न करने वाली | हे दैत्यों को 
सताप देने वाल्ली ! हे कमल्नवत्‌ श्रेष्ठ मुख से श्रेष्ठ बचन कहकर साधु पुरुषों 
को सतुष्ट करने वाली | हे जिह्ासन पर वेठने वाली | तेरी जय हो। तेरे पदापण 
से वृद्धि पाये हुए जैन धर्मावल्लम्बियों का नाश होगा । 
दोहा 

बद्धा-जैन सु जेन लगि, जीता चद चरित्त । 

भारी भट्ट सुमंत किय मरन जिंयन करि द्वित्त ॥ ! 
शब्दार्थ '-वढ़ा-जैन-जैन धर्मावलम्बियों ने ब्रद्धि प्राप्त की | जैन-लगि-जहाँ तक | मार्मी-विश्वामी | 
संट्नन्मट्ट, कदिचद | 


अरथ; --जैन धमावलम्वियों ने कैधास को वश में करके, अपनी जो कुछ गौरव वृद्धि 
की थी, उश्ष पर- कविचद ने देवो की क्ृपा से विजय प्राप्त की ( कयमास को पुनः 
रास्ते पर ल्ञाया )। तब्र उस विश्वासी भट्ट कवि (चंद) ने एक यही श्रेष्ठ सत्नणा। कह- 
घुनाई किद्दे मंत्रीवर कैमास | तुमे मृत्यु और जीवन के ह्वित की ( यश प्राप्ति की ) 
बात ही करती चाहिये [ इसी में तेरे जेसे चीर की शोभा है ] । 
- ] कबित्त 

उद्बावे नहें सीस, लज्ज दाहिम चहुवान | 

उठे सीस नहें लीस, ज़ज्ज कुलपन कुलपान ।। 

उठे सीस नहेँ लीस, करें भारथ वहुकाजं। 

उठे सीस नहें लीस, ढेव गति देवनि साज ॥ 


भर प*वीरा त्ञ रासो 


उद्दे न सीस समुह सरस, लज्न विरद्दा भार सिर | 
कैमास काज लग्गी गवनु, विसर वीर दिक्रयोविवर ॥ १८०२ ॥ 


शब्दा्३-कुलपानल्‍्यूल का श्रापान, वशबल । देवनि साजरूएव सर्परूप। लग्गी-गवतरू 


गमन करने लगे, चल पड़े हों । वित्र>तिर रहित । धरू"घड़, शरीर । 


अथे;-ऋविचद्‌ की सुमत्रणा सुनकर दाहिमे केमास ने प्रथ्बीराज के सकोच से, 
चश ल्ज्जा और वश वल की हीनता के भय से, अपने द्वारा फिये हुए बहुत से युद्रों 
पर पानी फिर जाने से, देवताओं सी अपनी गति ( चाल्न चलन ) और अपने 
स्वरूप में धब्बा लगने से, और वश विरुद के भार की क्ज्जा से उसके (कविचद के) 
समक्ष सिर नहीं उठाया । उस समय ऐसा दिखाई पडा, मानो उस बीर की विशाल 
काया सिर रहित हो। ऊफिन्तु साथ ही यह भी ज्ञात हो रहा था कि उस ( कयमास ) 
द्वारा किये हुए दुष्कृत्य भी उससे चल पड़े हो । 
दोहा 

बर बरदाइ नरिंद कवि, दे आसिख छिति-राज़ | 

तू लज्जिन कैमास बर, मंत विरोधन काज्ञ ॥१०३॥ 
शब्दा थु;-नरिंद फविन्राजा पृ्वीराज का कप्रि, (या क्वित्राज)। ग्रासिख"्भाशीष, श्राशीर्वाद । 
छिति-राजन्पृष्वीराज, पृथ्वीमट्ट [या हे पृथ्वी पति] । लब्जिनज्लब्जित न हो । मतज्मनयणा। 
विरोधन-विरोधियों की | 
अ्रथे!--राजा प्रश्व॑ राज का श्रेष्ठ बरदाई कवि 'प्रथ्बी भट्ट आशीवाद देता हुथा 
कहे लगा- दे वीर ! ( या हे प्र»ब्री पति कैमास ! ) तू सव तरद से श्रेष्ठ है, अत तुमे 
लज्ञित नहीं द्ोना चाहिये। यह जो कुछ हुवा है, वह विरोबियों की मत्रणा के ही 
फल्लस्परुप हुआ है । तू तो निष्फलक हे । 

कवित्त 

घन्दह" चडि प्रताप, मन्त्रि'! कयमास छुडाइय । 

मेटि आन चालुक्क, 'ओऑन चहुवान फिराइय ॥ 

हज्ज) रज्ज" कयमास, सीस ढक्‍के न उचारे । 

सवला सा सप्राम, लगन रति वाह विचारे ॥ 

उज्जली रेन उज्जल दिसा, जसु उज्जल्ल जो वाइया । 
दाहिस्म राइ दाहर तने, सिलह सुरंग वनाइया ॥१«४॥ 


भोतज्ञाराय समय ४७३ 


ग्रा पा० १, ३, ४ दे० | + का० घ० ! 
शब्दार्थ:-श्रानच्दुहाई लब्ज र्नत्याजा के सकोच से | सवला सोंन्सवल शत्रु से । रतिवाहर 
राज्ि को छापा मारकर | उब्जल दिसाू्पत्रित्र भू माग की थोर। पिलह-कत्रच, साजवाज | 


अर्थ:--चन्द्र ने चडी के प्रताप से मन्त्री कयमास को उस बाला के प्रेम जात्न से 
छुडाया और नागौर से चालुक्क की ढुह्ाई मिटाकर चोह्दान की दुद्ाई फिरा दी । 
राजा के सकोच से केमास ने मुंद्द छिपालिया और तत्र (उस सकोच को मिटाने 
के लिए ) उसने सवल्ञ शत्रु पर रात्रि में छापा मार कर युद्ध करने की वात सोची। 
उसने ( दाहरराय के पुत्र दाहिए ने ) अपने यश को उज्ज्वल करने के लिये शुल्क पत्त 
की रात्रि में पवित्र भू भाग की ओर चलने का विचार करके उसी समय युद्धार्थ 
सुरगी सलह ( कवच ) धारण क्रिया । 


सथ्य राउ" चामंड, सथ्थ सज्जिय परिहार । 
महनसिंह वल्ल्दार*, साम रनौः खग मार ॥ 
रा-- भोंददा -- चंदेल, राउ -- भट्टी महनंगी। 
भर #भट्टी वहु सथ्थ, सार अग्गी तन दंगी।॥ 
जाजुल्य पैज नरस्यंध* नर, चहुवानह कूरंभ गुर। 
सामत सूर" सत्तह सुम्ति, खुबर बीर भारधथ्यभर ॥१०५॥ 
प्रा.पा. १ से ४ दे । | है 


शब्दार्थ '-सत्यन्साथ में | बल्हास्च्वलहरा | रंननोज्स्नराय। दंगीन्दागने वाले, जलाने वाह | 
नरस्यंघ-नृतिंह । कूरभ-गुर-कछवाहों में वड़ा, कछवाहों का मुखिया । सत्तहच्सात । मरमिढ़ने योग्य | 


अथ---उस (कयमास ) के साथ में ( उसका भाई ) चामडराय, प्रतिदार वीर 
मदहनसी, युद्ध में खडग चलाने वाज्ञा चलद्रा रनराय, चदेला भोंदह्ाराय, श्र की 
आग से शत्रु काया को जलाने वाले बहुत से भट्टी बीरों सहित भट्टीराज महनसी, 
जाज्वल्य मान तेज्ञ वाला चाहुवान वीर नर्सिह और कछवाहों का मुखिया ( पज्जून ) 
ये सातों श्रेष्ठ मति वाले और युद्ध में भिड़ पड़ने वाले बहादुर सामन्त थे । 


परम पवित्र पवार, जांन उद्यांन पंचाइय | 
सारंग सि्ु चालुक्क, रा३" रघुवंश सुभाइन ॥ 


७ प्रश्तीराज रासो 


रत्तिवाहु रण* च्यति?, सेनु सज्यों विन्ु राज । 
तरणि* तेज तम हरण", सेघ मत्ते जनु गाज ॥ 
कल्नहंत केलि मंडिय विखम, गरुअ ग्रव्य गद्दिलौत गुर । 
लगरिय लौह ल्ग्गो रसे, स्वामि घुम* जिहि भार घुर ॥१०६॥ 
ग्रा० पा० १ से ६ दे० । 
शुब्दा थे |-पचाइन-पिंह | छुमाइनन्अच्छे साथ वाला । रतिवाहुत्सत्रि को खापा पारना। 
न्यति-चिंतनकर, सोचकर ! गुरू्मारी, विशेष | अब्बन्गर्व | रसेनरस में | यु म्धर्म | धुरूभुव, 
निश्चय । 
अर्थ;--त्न मे विचरण करते हुए सिंह तुल्य परम पवित्र वीर पँवार, छोटी उम्र 
वाले चालुक्य बोर सारगराय और अच्छे भावों वाले रघुबशीराय ने मित्नफर शत्र 
सेना पर रात्रि को ही छापा मारकर युद्ध करना निश्चय किया ओर प्रश०्चीराज की 
अनुपस्थिति मे ही सेना को सजा ली। उनका तेज, शत्रु रूपी तम का नाश करने 
के लिये सूये के सहश था और मस्तो में वे मेघ के समान गजना करते थे। उन्होंने 
जिस समय विषम कलह केलि का मण्डन क्रिया, उसी समय विशेष गये को धारण 
करने वाले वीरबर गुह्दिलोत और लघरीराय भी, जिनके कन्धों पर निश्चय रूप से 
स्वामि धर्म का भार था, वे वीर लोह रस में ( युद्ध रस में ) लीन द्वो गये । 
अचल अरुण" अनताइ, कन्ह विनु" चीर ब्रसग। 
रा-निडर रहुयोर!, सार मिल्लन रण ई रग॥। 
वाबारा वरस्यघ", रेह. रक्‍्॒न . अजमेर । 
दृहियाँ. जगल राउ*, जग मसग्गह धर मेर ॥ 
ठठरी टाक चाटा चपत्न, अकल मत्ति जिहि? उद्दरिय । 
ठिलल सु बञ्ञ॒ वज्ञ'ग तन, खल खडे वजञ्जनि वन्निय ॥१५७॥ 
ग्रापा १ दे पा । रसेडज द्रे। 
शब्दा्थ;-श्रचलरनिश्चल, श्रटल । वित वीरूमित्के धरप्तान कोई बीर नहीं, उसके समान दूसरा 
वीर नहीं | अप्षगर््रप्तगी, अप्डी, हाथी ! मिल्‍्लन-"मेलने वाला । वावारोच्चात्रा का पृत्र । रेहन्रेखा, 
मर्यादा 'प्रख्ल मत्तिच्यतात बुद्धि, जित्तकी बुद्धि का पार नहीं | उद्धरियत्मोत्ष पाया । 
श्र;--ओोधावेश से अरुण काय हुआ अटल वीर आतताई, जिसके समान अन्य 
काई वीर नहीं, ऐसा मस्त हायी के समान फनन्‍्ह चाहुवान, रणाद्भरण में शस्त्राघात 
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को मेज्ञने वाला राष्ट्र निडड॒रराय अजमेर की मर्यादा को रखने वाला प्रथ्वीराज 
के बाबा का पुत्र बरसिददराय, युद्ध मार्ग में छुमेरु पबेत के समान डदने वाला और 
जंगल प्रान्त के ( किसी ) भू भाग पर शासन करने वाज्ञा जगल्राज ) द॒हिया बीर, 
ठठरीश राय टांक और मद्दाव्‌ बुद्धिमान तथा मोक्ष प्राप्ति करने बाला चपत्न वीर चॉटा 
आदि उन सब वीरों ने वज्ञ के समान शरीर धारियों को वज्चत होकर ठेल दिया 
ओर उन्हीं बलवानों ने वज््घात स्परूपी शस्त्राघात द्वारा शत्रुओं को खण्ड २ 
कर दिया। 
वर जहव जै स्यंघ", राउ* जंघारी सुभ्भर । 
किल्हन कनके नर्यद्‌7, इंद्र दत्ल दिखिय दुभ्भर ॥ 
बक्नी वाहु हर स्यच, रेह रक्खन चहू आनिय । 
सुबर बेर बाहरु वलिय, संभरि घर जानिय ॥ 
अजमेरि मुक्ति चहुवान को, एघाए ऊप्पर५ करण । 
दिन इक्त बार वलिवड खल, उसे क्श्मि लडडू जिरण ॥१०५८॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ दे०। 
- शदव्थ -पम्मरच्अच्छा योद्धा | नर्यदन्ताजा । दुम्भरचदुरुह, पुश्किल से | रेहन्रेखा, मर्यादा | 
बर-वदला ॥ वाहरुच्समहायक | उप्पकरणणमहायता करने को | 
झाथे; -- श्रेष्ठ बीर जयसिंह यादव, श्रेष्ठ योद्धा जघारासीम, इन्द्र की सेना में भी 


कठिनता से प्राप्त होने जैसी राजा पद्‌ धारी कल्दनराय और कनकराय, कुलकी मर्यादा 
रखने वाला और चाहुवान के भूभाग का बदला लेने में सहायक होने वाला पृथ्वीराज 
का भुजास्वकूपी ( उसका छोटा भाई ) हरिसिदद ( हरिराय ) इत्यादि बीर प्रथ्वीराज 
से विदा होकर, अजमेर को छोड़ नागोर में कयमास की सद्दायता के लिए रवाना 
हुए और उन घरिवंड़ ( बलवान ) वीरों ने एक ही दिन में दोनों शत्रु ( शाह और 
चालुक््य ) रूपी जीण ( कठार, जो मुश्किज्ष से खाये जॉय ऐसे ) लड्डुओं को दोनों 
हार्थों में प्राप्त कर लिये। 
के दोद्दा 
रूके' सेन चालुक्क रण, रहे लोह करि कोट, 
पय दत्त गज्न चल हय चपत्ष, भये आनि सब जोट ॥१०६।॥ 
ग्रा० पा० १, २ दे० | 
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शब्दार्थ-आनित्श्राकर | जोटल्डट्गये । 


अथे;-उन वीरों ने लोह-कोट बसकर 'चालुक्की सेना को रोक लिया और वे पैदल 


तथा द्वाथियों और घोडों के बल पर आकर जुट पड़े । 


कवित्त 
कलह  पअग्ग सामत, काम केमांस कुसल्लिय । ह 
गज्जु " अज्जुअरु * जज्जु , अनुज मिरि परयो दुसल्लिय ॥ 
धाराणी" मरफुट्टि, छुट्टि छकका* सामता । 
पारध्घी० पारारि, घींग लग्यो* घावता ॥ 
शअसमांन हल्लि भुमी धरिय, धाइ धमंक धमक घर | 
वबदि यहि बाहु वाहुब्ज" दल, प्रथीराज राजंग भर ॥ ११० ॥ 
ग्रा० पा० १ से ६ दे० । 
शब्दाथ $--श्रगगज्अग्रगीं । गज्जुज्गर्जना | श्रज्जुअरुच्धार्य, श्रार्यगेर। जअज्हुल्जज्, / यम ) 
काल | दुसल्लिय-बुरी तरह से इुमने वाला, शल्य, ( नटताल स्वरूप )। थाराणीज्तलवार से । 
भरच्भड़, थ्राग | छुट्टि छक्‍्कारघायल होकर प्राणान्त होगा । पारास्च्पिस्लों पर | धींग>धींगाता, 
उत्पात | धावताल्बढकर । श्रथमानच्त्रापमान | घाइल्‍्वावने ने, ग्राक्मण से | धमक घमकच्धम- 
धमाना, श्रावात्र करता। बाहुज्जन््चाहु स्ररूपी, भाता । राजगन्राजा का अगर स्वरूपी | भरच|्मट, 
योद्धा | 


अथ!--.सामन्तों और कार्य कुशल्न कैमास से आगे होकर चलने वाला और काल 
सहृश गजजेना करने वाला प्रथ्वीराज का भाई आये वीर हरिराय शत्रुओं के तिये 
शल्य स्वरूप होकर भिड गया। उस सम्रय उसकी तलवार से आग मडने लगी 
जिससे शत्रु घायल होकर मरने लगे । शिकारी जिस प्रकार पक्ती समूह में उत्पात 
मचा देता है उसी प्रकार उसने शत्रु दल्ष मे उत्पात मचा दिया, जिससे आसमान 
भी हिल गया और उसके आक्रमण से प्रथ्वी धम धमा गई। यह देख कर समस्त 
सेना प्रथ्वोराज के अग और वाहु स्वरूपी उप्त योद्धा को मुजाओं की वन्दना करने 
लगी । 

भर-भिरि चौकि चपि चलि, मिलि ठिलि जहेँ दल राइ 

सबर  जुद्ध दरार भो, चढि चालुक्क रिस्ाइ ॥१११॥ 
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शुब्दार्थ ;-मर-मिस्न्योद् से मिड्ते हुए | चौकी-पहरा देने वाली सेना । दलराई-सेनापति । 
सबर-न्सव | दरबार-खास ढेरों में । 


अथ।---४थ्वीराज के सामनन्‍्त भिड़ते हुए और चालुक्की सेना की चौकी ( राजा के 
आसपास पहरा देने वाली सेना ) की दवाते हुए आगे बढ़ चले ओर जहाँ" उनका 
सेनापति था, वहों एक दूसरे को ठेलते हुए एकत्रित हो गये । उत्त सबल वीें के 
उस मुख्य वितान पर युद्ध छेडने से चालुक्की वीर क्रोध करके लड़ने को तत्पर 
हो गये । 


कवित्त 

मिले मल्ल आलंण, जंग भोरा मुझग जगि | 

के कुलाह कतार, घार' डड्भर पूर ज्ञगि ॥ 

हे हुल्लह छुम्यो कि, सिंघ मेंगल से मत्ता । 

के आप्पाना' अआअआप्प, राव रावत विरत्ता॥ 
आवते सयन उत्तर दिसा, इन ल्ग्यी लहरि॥ 
धावंत धींग सामन्‍्त सौ, सूर समर लग्गे समरि ॥११श॥ 
ग्रा० पा० १ का० । २ दे० । 


शब्दाथे;-शलंग-श्रलघो, जिनको पार कर श्रागे कोई नहीं बढ़ सकता । जगि-जाग्रत किया, 
उत्तेजित किया | कुलाह*एक पत्नी व्शेष | कतारूकतार । घार"खज्न | उहस्‍ूक ड़ो की । हे हुलल्‍्लह८ 
हा हुल्लड़ करता, गर्जेना क.ता। श्रप्पानान्सामर्थ्य, शक्ति | च्ात्र्तनलगातार । लग्गी लहरिच्छत्रा 
लगी भाघात का अम्तर पहुँचा । 


अथे;-- जब भोरा भुबंग के मल्‍ल समान अलघनीय वीर आमिले और उन्होंने युद्ध 


को उत्तेजित कर दिया तब ऐसा ग्रतीत हुआ मानों कुल्ाहों की कतार वही हो, या 
खड्ग धारा खरडों को पूर्ति . कर रही हो, या भीषण गर्जना करता हुआ सिंह मस्त 
दाथियों पर छूट पड़ा द्वो । इस प्रकार कई राजा और राजबंशी अपनी सामथ्थ्व के 
चक्ष पर युद्ध में विरक्त ( मोह रहित ) दिखाई पड़े ' लगातार उत्तर दिशा की सेना 
पर घात होने ज्ञगी जिमसे ईशान कोणबाली सेना पर भी उस आघात का असर 
पहुंचा । ( प्रथ्वीराज के ) थौ सामन्तो को उत्पात करते हुए बढते देखकर, चालुककी 
सेना के योद्धा सेमल कर समर में अबृत्त हुए। 


ऐंड८ पु०वीरात् रासो 


चडिय देवि पसाई, हस्ति तौरे गमत्ता । 
चढ़यो राउ भीमग, चोर मोरह सिलहत्ता ॥ 
का अगप्पानी रारि, काइ बाइ' हि डद्टरी । 
के छुटयो सम्राम, स्यघु* सकर निज्जूरी ॥ 
के बीर धाम धुड्जिय धरा, के उल्लाल* कल पत हुअ | 
जा जपु जपि जंपन कहे, जंपि राज भीमग भुअ ॥१११॥ 
ग्रा पा १घ । २, 3 पा । 
शुब्दाथः---चंडियनचंडी पुत्र, देवी पुत्र, कविचन्द | पसाई-कृपा से | में मत्ताल्मदमस्त । 
चोरूचवर | मोहर-मोर छल्न | सिलहता-क्वच से छुशोमित | श्रप्पानीजथापान की । वाह हि-डड्डूरी> 
डड्टूरी हवा (वात चक्र )। स्यघु८र्िंह । सकर निज्जूरीजश्खला से वबैंधा हुश्ना । उला"उल्कापात । 
अथे; -- भवानी की कृपा से देथो पुत्र ( कविचन्द ) ने भी युद्ध करते हुए अनेक 
मदमस्त हाथियों फो नष्ठ कर दिया । उसी समय चेंबर, मोरछहल और कबच 
से सुशोमित होकर भींमगराय चढ़ा। वह आपान ( ताकत ) की लडाई थी, अथवा 
डेट्ररी-हवा ( वात चक्र ) थी। उस समय सम्राम में ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा मानों 
श्र लक से शेर छूटा हो अथवा बाबन ही बीरों का उत्पात या कल्पान्त हुआ हो 
ऐसा दिखाई पडा । इस प्रकार जो भी कुछ फऊद्वता वह यही कथन ऊकरता कि प्रथ्बी 
पर यदि कोई राजा कहा ज्ञा सकता है तो वह भोरा भोंमग ही है । 
ना आऋ्पानों रारि, नाहि वाई सु डड्ढडरो। 
ना छुट्टी सम्राम, स्यधु" सकर निज्जूरी ॥ 
हेहक्का घर कप, चप उूत्तर थी लग्गिय । 
चौकी गरत गुराइ, कोट ओटद्द उत भगिगय ॥| 
सा दुर्ग देव सत्तरि पती, पति पद्दारु विल्यो* करिय । 
सआराहन हल हते वहत्तः, निसि निसान सदृह भरिय ॥१६४॥ 
ग्रापा १से 3दे । 
शब्दाथेः--अ्पानीरजोशीली । है हक्काच्हुकार गुराइज्मारी | सत्तरिल७० सीत्तर | पति पहारु" 
पहाइराय । पिस्यौंन्‍यढाया । सदृह८ध्वनि | मर्यिन्‍्परिपूर्ण होगई । 
थ्र्थ:--किन्तु चालुक्यों झा न तो वह जोश युक्त युद्व द्वी चना रहा न वात चक्र स्व॒रुप 
आफऊमप्ए ही रह पाया और न ॒ वे ( चालुक्फी वीर ) श खला से छूटे हुए सिंह ही 
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कह्दे जा सके । हुंकार करती हुई चाहुबान की सेना ने उन्हें .धर.दबाया, जिससे 
धथ्वी कम्पायमान हो गई और पहरा देने वाली, दिवाल तुल्य' प्रतिद्वारी-सेना की 
आड़ हूट गई । उस सित्तर दुर्गों के स्वामी ( गुजेरेश्वर ) पर प्रृथ्वीराज,के सामंत 
पहाड्राय तोमर ने हाथी को बढ़ाया। उस समय उस रात्रि में मार २ ध्ववि के साथ 
साथ नककारों की ध्वनि से दिशायें परिपूणे हो गई । 


दोह्दा ५ 
सदा सद्द उसह हुव, वज्जा वज्जिय त्ञग । 
जूना जंज़र बैर' बल, भई सुरासर जग्ग ॥११श॥ 
ग्रा.पा ? दे. । 
शब्दा्;--सद्दासद-श्राठज़ के साथ थ्रावा॥ | उसद-पतिष्वनि | बस्जा-थोजे । वब्जिय- 
बजने | जजर-जब्जर, यमराज | जूना“जोये गये, देखे गये, दिखाई पड़े । जग्गल्‍जाग्रृत । 


अ्र्थ;--वीर घोष पर वीर घोष श्रतिध्वनित होने लगा और बाजे बजने लगे। 
प्रति शोध के जोश में आये हुए वे बीर ऐसे दिखाई पडे, मानों यम्॒राज हों या देव 
ओर दानव जागृत हुए हों । 

संभार सौ क्ग्गे समर, अंमर कौतिग एवं । 

घरी सत्त सत्तम्ति दिवस, उग्यौ उडग्गन देव ॥११६॥ 
शब्दा्थ,-संमरी-चाहुवान हरिराय | श्रंमर-धमर, देवता | एक्स प्रकार | उडग्गनदेवनत्तारापति, 
चना | 


अेः--देवतागण चाहुवान (हरिराय) के युद्ध कौतुक को देखते ही रहगये । उसके 
युद्ध करते २ उस सप्तमी तिथि के दिन सातघड़ठी रात्रि जाने पर चन्द्रमाँ भी उदय 
ही गया । 


है पग गे पग रथ अ-रत्थ, बढि बढ़ी नर लगा । 
के घायां घननंत भयें, भभरि) मर क्ग्गा ॥ 
चालुक्का चंप्पी सयन, सें-दत्ल सामंता । 
गौ गिरद कैमास, भूष भोरां धाबंता ॥ 
रथ सिल्नद सत्थ सब्जन कह्मो, गद्दकि गज्नि भोरा सुभर । 
को करे क्राल सौं चाल क्रित, सहन रंस सानों अमर ॥॥११७॥ 


+ 


घ८प२ प्रश्वीराज रासो 


तुटिदंत* पप्त पायक ढुद्वि, वहर रूप धाव 'अछग | 
पग पगति सिंभ पग पगमुगति, मुगति ल्भ्य कित्ती सुजग ॥| १२० ॥ 
ग्रा० पा० £ दे० 


शब्दा्थ।-तारित्ताइना देकर । श्रीडन- चांपपर | घखि>धके, बढ़े । नरव्ब्-नर वीर । वहररूप- 
कटे हुए, तत-विक्षत | श्रद्धग-शप्रत्त | सिंमत्शभू के । 


अरथः---सामंत समूह ने युद्ध मे शन्रुपक्ष वालों को ताड़ना देकर उन्हें भगा देने 
के लिए तलवारें उठाई, तब चालुक्या-वीर धनुप की चाप पर हाथ डालकर आगे 
बढा। उस समय रुड कट २ कर प्रृथ्वी पर लौटने लगे ओर लोथों पर लोथे अड 
गईं | श्रोशितधारा कल कल करके बहने लगी ओर सांसारिक मोहमाया का भ्रम 
नष्ट हो गया। रद पक्ति भोर ऑतडियाँ हूट हूट कर छिन्‍्न भिन्‍न होकर बिखर गयीं। 
क्रितने ही पेद्ल सैनिक घायल होकर लुढ़कने लगे और कितने ही क्षत विक्षत दोते 
हुए भी रणाइण में अज्गषत रूप होकर फिरने लगे | वहाँ पग २ पर शिव के दर्शन 
होने लगे और पग २ पर मुक्ति प्राप्त होने लगी । साथ ह्टी सचेत योद्धा कीति के यश 
ज्ञाभ को प्राप्त करने लगे। 


दोहा 
कित्ती सजन जग्यो" नृपति, सुर विध्वसन काल । 
बीस सहस पारस परिय, मनो वीर बर माल ॥ १२१॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | 

शुब्दा्थे-कित्तीलकीति । सजनखजन । पारस पस्यिरू घेग डाला । 
अ्रथे;-- जब चालुक्य नरेश अपनी कीत्ति का सुजन करने को जग उठा तो ऐसा 
प्रतीत हुआ, मानों देवताओं के महत्व का ध्वस करने को रवय यमराज जागृत हुआ हो। 
उसी समय बीस सहख्र चालुक्की योद्धाओं ने सामर्तों को इस प्रकार घेर लिया, मानों 
उस चाहुवानी दत्त के »ले मे वीरों की वरमाल डाल दी गई हो । 

भर पर भर वज्जें सुभर, हय गय दल वल्ञ टुड्ठि । 

चद उग्गि मथ्थह 'चढयो, वर अष्टमी अहुट्टि ॥ ६२२ ॥ 


पे के च्ते डि ५ 
शब्दाथ;-भर पर मर-एक वीर दूसरे पर भपय्ते हुए | वज्जन्वार किया । अहुट्टिल्डट पढ़ने पर । 


भोज्ञाराय समय भ्ु८३ 


अथे--.उन श्रेष्ठ बीरों ने एक दूसरे पर मपटते हुए अनेकों वार किये, जिससे 


हाथी, घोडे और सेना का बल नष्ट हो गया | इस प्रकार अष्टमी की रात्रि को युद्ध 
करते २ श्रेष्ठ चन्द्रमों उद्ति द्वोकर सिर पर आगया। (अर्थात्‌ अभी रात्रि दो गई)। 
से वधन चंधन्त ब्रहम, पंच पंच ले तत्त । 
दल छिक्‍्क छिप्पे मुकति, अप्पु भूत अपुतत्त ॥ १९३ ॥ 


पे 


शब्दाथै!---.सें-वधन-बधन सहित । वधम्न ब्रहमत्जझा के 'धन में पड़ गये । पंच ले तत्तर 
पच तलों में मिल गये | छिक्कतन्पार करते हुए । छिप्पेजलिप्त हो गये । अ्रप्पुल्रपनी | भूतर 
माँतिक ब्ा:मा । श्रपुज्श्र्पण करदी | 
अथः---जो वीर सासारिक वधनों से युक्त थे, वे मरने पर ब्रह्म के वधन में पड़ 
गये। उनके पाचों तत्व पांचों तत्वों में सिज्ष गये | वे सेला को पार करते हुए मोक्ष 
में लिप्त हो गये । उस समय उन्होंने अपनी भौतिक आत्मा को तत्वमय परमात्मा को 
_ समर्पित करदी । 
सिसिर आइ काइर तनह, प्रीपम सूर प्रमान, 
वे तट्टे ये तत्त गुन, विधि विधान देवान ॥ १२४ ॥ 
शब्दाथ;-घिप्तिरल्शिशिर ऋतु । झाइजश्रागया, प्रवेश कर गया, दिखाई पड़ा | पृरच्वहादुर । 
तट्टेन्त्सटे, तुमित त्रास्ित, कवित | तत्तत्तप्त, तेज | देवान-देवता । 
अर्थ इस समय कायरों के शरीर मे शिशिर और वीरें के शरीर में ग्रीप्म ऋतु 
दिखाई पडी | उनमें से पहले ( कायर ) त्नसित ( कम्पित ) और दूसरे (बद्दाढुर) 
तम ( तेजयुक्त ) दीख पड़े | कायरों और वीरों के लिये विधाता और देवताओं द्वारा 
निर्मित ऐसा स्वामा।विक्र नियम सदा से ही कहा गया है 
वाक्षप्पन जुब्बन पन, लई चढण्पन कीत्ति । 
धनि हात्नाहल्न वित्ति तहाँ, भई कन्द जिमि कित्ति ॥ १२४ । 
शुब्दार्थ+-शेब्धनपन-युवा होने पर | घनि>धन्य है | हलाइलत्रित्ति-हलाहल तुल्य युद्ध होने पर । 


अथः-धन्य है, उस नर नाह कन्ह को, जिसने जिम प्रकार धालपन से युवा होने 


तक बडप्पन्न द्वारा कीति प्राप्त की, उसी प्रकार इल्ाइल तुल्य युद्ध के वातावरण में भी 
कीर्ति को प्राप्त किया । 


छ्पछ प्रृ०चीराज रासो 


कवित्त 
धनि" सूर सामत, नौन हो मिले अरिशणि* अट | 
इक भाग) हुई रखा, भाग चवब सद्ठि खार घट ॥ 
ते दुसेन मुख धरिण “, लज्ज सौ निष्ठि उतार। 
सार मार उच्चार" सार सम्हो गहि भार ॥ 
उर धरयो सिंधु सिघव ख्रनर०, उदर मद्धि फुट्यो सुभट< । 
चासड राइ दाहर तने, नो न' नेह वध्यों सुघट ॥१२६॥ 


प्रा पा १, २, दे । ३, ५, दे पा । ४, ६, से ६ दे 


शुब्दा्थः-श्ररिणि भ्रर-शत्रुओं रूपी श्राटे में | दुस्ेनटदुसक्य । घरिण"धारण करने, उतारने । 


निहिल्सुश्किल से । सम्होंल्‍सामने, सम्रत्त | पिंधुन्सपुद्र या सिंधु नदो से बना हुआ। पिधवर 
सेंवव नमक । 


अर्थाः---एथ्वीराज के उन बहादुर सामन्तों को धन्य है, जो शत्रु रूपी आटे मे 
नमक रूप होकर मिल गये । जहाँ आटे रूपी शत्रु समूह का वजन ६४ गुना था, 
वहाँ नमक स्वरुपी चाहुबानी वीरों का परिमाण केवल एक गुना ही था। यद्यपि उन 
खार-स्वरुपी योद्धाओं को मुख में लेना दु सह्य था फिर भी उन चालुक्यों ने लज्जित 
दोते हुए बढ़ी कठिनाई से उन्हें ( खार-स्वरुपी वीरों का) अपने मे उतरने दिया। 
( अर्थात्‌ वे रोके न रुके सेना के मुहाने मे प्रवेश कर गये )। वे बीर मार मार 
शब्दोच्चारण करते हुए शत्रुओं के समज्ष लोहा माडने लगे। फिर वे सिन्धु से 
उत्पन्न क्षार (नमक ) स्वरूप योद्धागण शत्रु समूह के उर में ( मध्य भाग मे ) 
प्रवेश कर गये । अन्य सामन्त तो वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाये, किन्तु उस 
उद्र स्वरूप मध्य भाग में जाऊर एक ही सामन्‍्त ने उसका ( उद्र स्वरूपी मध्य भाग 
का ) विस्फोट कर दिया | वह वीर दाहिर का पुत्र चामण्डराय या, जिमका शरीर 
स्वामी के नमक ओह स्नेह के सयोग से वना हुआ था । 


एक. बीस इकईस, एक इक तीस सहस वर। 
इकक सहस इक्फ डेढ, इक्क वल् उभय मस्त्रकर ॥ 
एक एक इक लख्ख, विज्षख" बत्न वीरणि देव । 
(ते) जग्गि' बीर वीराघि, चीर बवीरा रस सेब ॥ 


भोलाराय समय घप४ 


मारु महन नांदर वली, हली कित्ती दस्खिणु--वयह । 
निडडुर नरिंन्द्‌ पजून बल, द्वाइ द्वाइ करि दिसि दसह ॥१२०॥ 
प्रा पा.१, २, दे ! 

श॒द्दा्थ '--विलखजदो लक्ष | वीरणि-वौर । 


अथे;--उन वीरों में शद्र कड़ी लगाने वाला एक एक वीर कोई बीख, कोई इकक्रीस, 
कोई इकतीस, 'कोई एक हजार, कोई डेढ़ हजार, कोई दी हजार, कोई एक लक्त और 
कोई दो लक्ष बीरों के समान था। उन सबका बल देवताओं के सहश था। चे श्रेष्ठ 
वीर, वीर रस की उपासना के लिये बावन ही वीरों के समान जग पड़े । उनमें मारु 
महनसी, जिसकी वश सूचक उपाधि नाहर थी और जिसकी कीर्ति दक्षिण के 
राजाओं में फैल चुकी थी, उसकी तथा राजा निड्डुरराय व पज्जूनराय की शक्ति से 
दर्सो दिशाओं मे हाहाकार मच गया । 
दोहा 
दय हय गय नह सूर घर, दिख्खि भयानक देव । 
जबूरा हम्मीर सों, भर भारत्थ वितेष ॥१२८॥ 


शुब्दार्थ:--दंयत्मारे गये । नह घूर वर-श्रेष्ठ योद्धा न रहे (बचे ) | जंबूरा-जंतू पति | मर>मट, 
योद्धा | मारत्यन्युद्ध । वितेव-्चीत गये, समाप्त होगये । 


अर्थ;---उस युद्ध में हाथी घोड़े और बद्दादुर कोई भी नहीं वच पाये । उस समय 
जयू पति हाहुज्ञी हसीर भयान्ऊ देव-स्वरूपी दिखाई पड़ा और उसी की शक्ति से उस 
युद्ध में बिपत्ती ( चालुक्य के ) योद्धा समाप्त हो गये । 
कवित्त 
हय गय नर आहुटे, लुथि आाहुट्टि लुत्यि पर । 
इक हृत्थ दुअ विहथ, उच्च चढि खित्त मद्धि धर ॥ 
वल्ति बावन रामह सुप्रीय, पच पंडो वत्न भारी । 
जरासिध नरकेस, न्रनि नर सिंघ उचारी ॥ 
इन समह समर इत देव सय, क्रत द्वापर कलियुग्ग मम । 
इन करिय सोह करि है न को, करो सु कोइन बत्त बुमि ॥शरशा। 
प्रा० पा० १ घ० | 


प८६ प५्वीशाज शशसो 


शग्दाशे; "फ) मिए पो । चार्शि 'च गए, १५ गएँ। हुये हत, गोरा गाता हि । 
निहध भार गिराता । उष्प चोरे बी भढता, उचा जाता, सगे समन पता । शिप्त "।। 
भरिए भे । भर भष्, रेशर । भरोसा, नेक, लघ। ।त । एम पशतो, १एव, एनना । 


श्पश-0.उस समय हाथी पोएढे 'पौर मस॒ष्प परत्पर भिए पी । लोगों पर लोे पट 
गए । उस रशा कतोत भे एक घीर गरता हुपष्पा भी दो को भार गिरता भा। 
गर्णाप उसफा रुएश प्रश्ची पर ही पर हुपा दिखाएँ देता था फिए भी पा सपेए 
स्वगे थे जाता दिशाएँ पता था। उन पीरों मे बोर ब्षि, योएं ( पश्ी का तीस पर 
फरता एप्पा ) घामस, कोई समीय, कोएं राम, कोई पार्चों पांए्म, फोए जरासभ, फोएँ 
शघ ध्योर कोई भसुष्यों में नहिह्ष तुझ्य कहा जाता था। उस सपका वह थूद देख- 
८ एफुय था। उ्ोंति कलियंग मे भी प्वापर के भभाग भहाभारत फेर बताया । 
कोने जैसा युद्ध किम पैसा कोई नहीं करेगा । जत उसके, सहश साएस करने 
फी घात फे विषय मे किसी फा कमा सुनगा कथा ऐ। 


की 
कर 


2 ॥ 


० 


की 


तरत्तनि तेज तप हएरस, भरस पोपस पोशन शाह 
जयर प्रत्ति ज फॉरेय, उदर फहे सु मध्यगरज 


पा भी ज॑ंकरिय, करिय फर दूष भ्रत्त गहि 


घरी एक हैक पा, सग्ग टिके शाग्ग सोत रहि 
जपूर छग्म भग्गाम तउ, पर बछुणे ताभश पयन 


घालूकफक जोन जंपे भुषघह, रच श्रप "पर्गो नभग ॥१३ ॥ 

ग्रा० ९ घ०। 
शब्दाथे;-०प पाप | पोधन पोषण । दोचन पूचित्त करने आये । उच्र व मल +] जे प्रेत । 
भले गेल, निशएता | जबू्‌र अपर, जावोत हानि हगमोर । सग्ग जगने पर, भि'ने पर, भरी ह", 
भरी भगा | चान ४४ । 


गथे-ज्म पीरें का तैश सूर्य फे रामाम था जो दूसरो। के पताप का हरण फरने 
योर जपने साथियों पा भरण पोषण करने वाला तथा विपक्षियों को एूपित करने 
पाला था। ऐसे तेज पारियों ने शो फो सिणके बना (था भौर जनों बदर से 
चिमएता फो निकाल दिया । उसी समप चार प पत्षो प बोर भरी ने चपने 0ों से 
६रित दुग्त गृष्णा कर बस आ चित किया घोर वह एक ही पैर पर ए+ थे 3 तक तलवार 


भोत्ाराय समय ए८७ 


को टेक कर रण ज्षेत्र में खडा जंवूपति द्वाहुलीराय हम्भीर के मिड़ने पर भी वह नहीं 
हटा । वह तमोगुण युक्त वचन कद्दने और चालुक्य की दुद्ाई देने लगा। उस समय 
उसका मुख अरुण वर्ण गया और नेत्रों से आग बरसने लगी । 


दोहा 
सयन वयन्न तन अग्गि जगि, कित्ति अग्गि अगन्नगर्गि | 
चर विताज्ञ जगम विदँसि, दये सीस नर खग्गि ॥१३१५॥ 


शब्दार्थ;-अ्ग्गिल््रग्नि | अग्गिन्शागे, सामने | जगजग्गिज्जगमगा उठी | वितालब्वेताल । 


अर्थ; -- उसके नैत्रों से, वाणी से और शरीर से अग्ति प्रज्वलित हो गई, जिससे 
उसकी कीति जगमगा उठी। उस बीर ने जब अपना मस्तक युद्ध में कटवादिया 
तब यद्द दृश्य देखकर रणस्थज्ष में डोलते हुए बीर वेताल उसकी बीरता पर 
हेषित दो गये । 

रण-खग्गा भग्गा-न को, पत्ता चालुक राइ। 

हमीरां हस्मौर बर, सरोवर वीर विभाइ ॥१शश। 


शु्दार्थ :-रण-खग्गा>युद्ध में कठ पढ़ा। सग्गा-न कोल्‍नहीं सगा । पत्तान्चल पढ़ा, हट्यया | 
ह मीरा हम्मीर्अमौर योद्धाश्रों से अमीर योद्धा । विसाई-कऋर माव युक्त, सयानक। 


अथे।--उस युद्ध में चाहुबान के चीर सामंत तलवार से कट पड़े; किन्तु भागे 
नहीं । उन बेसव सम्पन्‍्त वीरों के एक दूसरे से सिड़ने पर, चीर रस से 
भयानक स्वरूप धारण कर लिया। यह देखकर चालुक्य नरेश रणखल से 


चलपडा | 
कवित्त 


सुअ्न सूर सामत, मत लग्गे विरुभासं। 
रा चामण्ड जैतसी, राम बड़ गुज्जर दान।॥ 
उदिग वाह पगार, कन्ह क्रम पञू न। 
खोची राब शभ्रसंग, चंद पुण्डीर सु दून ॥ 
सहनंग मेर मसारू मरद, देव राज बग्गरि सलख | 
देवक्नन ' कुअर अल्दन अनुज्न, इन वीरा रस लखि अलख (१३३॥ 
ग्रा० पुए० ९ पा०। 


प्रष८ प्रशचीराज रासो 


शब्दार्थ;-छपनत्पुत, वशज । मतत्मतवाले | प्िरुफान॑च्ठलमे । दानू्दानी, ढान यर। 
सुदून-दुगुना । मेस्नोरु, समेर | प्रलसज्यलक्ञ | 

अथे।---बीर सामतो के वशज्र ( पुत्रादि ) मतवाले होकर विपक्षियों से उलभपड । 
जिनमे प्रमुख, चामडराय, जैत्र प्रमार, दानबीर रामराय वड गुजर, उद्विगपगार, 
फन्‍्ह, कछबाहा पज्जून, प्रस्गराय ख्वींची, दुगुना श्रेष्ठ बीर चन्द पुण्डीर, सुमेरु 
तुल्य, मरुदेशीय मरदाना महर्सी, देवरान बग्गरी, सलख, कुमार ठेब क्रन्‍्त, 


ओर उसका भाई अल्हग आदि थे, जिनका वोरत्व अलक्ष ( नभूतो न भविष्यति ) 
देखा गया । 


निडूर बर नर सिंघ, वीर भोंहा भर रूप 
वीर सिंह बर सिंचघ, गरुअ गोइद अनूप ॥ 
रा वड गुज्जर राम, बलिय वभन रप्त वीर 
दाहिस्मी नर सिंघ, गरुझ सारेंग रस घीर 
चालुक्क बीर रन सिंघ दे, दें दुबाह दुज्जन दहन 
सुरतान गहन मोखन चहै, चालुकफ़ां क्ग्गो मद्देन ॥ १३४ ॥। 


शब्दा थी --भररुपचयोद्ध/ओरं की शोभा स्वरूप । गरुअल्चड़ा, सारी | बधनच्वच् राय । दे दुवाह5 
दोनों हाथ फैलाये | महनज्महान, विशेष तौर से । 
अथ--भ्रेष्ठ पीर निडडुराय, नरसिंह, योद्धओं का शोभा स्वरूपी बीर भोंहा, 
चीरसिह, चरमिह, अनुपम घोर बडा गोपिनस्दराय, बइ गुज्जर रामराय, वीर रस 
स्वरूप, वलवान त्रह्मराय, दाहिमा नरपधिंह युद्ध में घेये रखने वाला भारो बीर सारग- 
राय, और रनसिद देव-चालुक्क आदि बीरों ने शत्रुओ का दमन करने के ज़िये दोनों 
हाथ फैज्ञाये, वादशाह को पकड़ने और छोड़ने की इच्छा रखने याले वे बीर चालुक्यों 
को ग्रहण स्वरूप होफकर विशेष रूप से लग गये ( मिड गये )॥ 
घट्टिय घट्टन घट्ट, कीन दिखखे इस भतिय । 
(ज्या) प्रात उडग्गन चद्‌, दीद दीपक ज्यों कतिय । 
तमसि तमसि सामत, जाइ वर बीर सुरु ध्यो । 
उभयपुत्त इक बधु, भीम भारथ बल वध्यो ॥ 
ओ हनय हृथ्थ लग्गी तनह, उपम्र चद सारद करिय । 
भूमली रक्ति मे बक खग, मनोचद हो बिस्तरिय ॥ १३४ ॥ 
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शब्दार्थ;-घट्टियच्घढ़ी | घट्ननिन्घटी | धट्टल्शरीर | मंतियन्माति । कंतियल्‍्काति | मीम८ 
पृष्वीग़ज का साम्त जघारा भीस । चद-स रहच्सार वशी, बंदीजन कविचद । 
अ्ों३--._स समय वबीरों के शरोर पर ऐसी घडी ( विषम काल ) के बीतने पर 
युद्ग स्थल में वे ऐसे दिखाई पड़े, जैसे प्रात काल द्ोने पर प्रभाद्ीन तारे और घन्द्रमों 
तथा दिन में जल्ञता हुआ कांतिद्ीन दीपक दिखाई देता है। यह देख कर क्रोधित 
हो तेहुए श्रेषठ बीर स'मन्त जघारा भीम ने शत्रुओं को रोंध दिया । ओर उसने अपने 
दो पुत्रों और एक भाई के सद्दित युद्ध मे बल ब्वाद्ध को, उसके दाथ चत्ाने और 
शत्रुओं के शरीर पर धार करने की तुलना करते हुए सारवशीय कविचंद कहता है 
कि उस समय ऐसा प्रतीत होता था मार्नों उसकी वांकी अलवार ने धूमिल निशा में 
पन्द्ररूप घारण करके विस्तार पाया है । 
नर नाहर ज्यों ल्र॒ुयो, अयुत नाहर धर खंडिय । 
साहर राइ नरिंद, खेत साया तन छडिय" ॥ 
ढढौरी जै* ढाल, हाज्ञ चालुक्कह बढ़े । 
आंन राज प्रथिराज, ल्ञाज साई सिर चढ़े ॥ 
दसि कहिरू बाग कट्टिय बत्ती, मिलि मरथोरि सम्दो लर॒यो । 
जाने कि अग्गि लग्ली बनह, बस दाब दव प्रज्जरयों ॥१३६॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । * चघ० पा० का० । 
शब्दार्थ:-नग नाहरन्‍्त्तिंह + श्रयुतन्दस हजार। ददौरीच्य्येल लो ।, जै-ढालल्शजेय ढाल, 
स्वरूपी बीर। हाल-चरित्र | मरयौरिज्मरोढ़ता हुश्रा | सम्होंन्समक्ष | चसन्‍्वांस | दवन्नदावग्नि | 


अथे।--बीर नाहरराय ( प्रतिहार ) न्सिह के समान ही छड़ पड़ा और उसने 
दस हजार सिद्द सहृश वीरों को पृथ्वी पर खंड २ करके डाल दिये और तब उसने 
भी रण ज्षेत्र में माया रूपी ( पचतत्वमय ) शरीर से छुटकारा पा लिया । ( युद्ध 
करने के समय ) उसने अजेय ढ़ाल स्वरूपी वीरों को टटोल कर चालुक्यों फे घरित्र 
को प्रकट कर दिथा। स्वामी-क्षज्जा को सिर पर चढ़ाकर उसने पृथ्वीराज की दुह्ाई 
फिए दी । हँस कर वीर घोष करते हुए उस बलवान ने घोड़े की रास बढाई और 
शत्रु दृज्ञ में प्रवेश कर बह शत्रुओं को मरोड़ता हुआ, समक्ष होकर लड़ने लगा। 
उस समेय ऐसा प्रतीत हुआ मानों वन में आग लग गई हो या दावाग्नि से दग्घ 
होकर चास प्रज््वलित हो गये हों | 


2६० प्रश्चीरात् रासो 


वड गुज्जर रा जैत, छत्र देखे पढ्नने । 
तर नीसानी मार, घाट गिर वर घट्न वें ॥ 
अधरा खडन खग्ग, भग्ग भूरे सु पमारह । 
मनो सराली जंग, पान कुंट्े गसारह ॥ 
रा रामदेव देवत्त तुब, जाजे जोरि जुहथ्थ किय । 
नर नाग देव देवी बिहसि, पजुलि पजु प्रहास दिय ॥१३७॥| 


शब्दाथ;-उत्रत्खत्रधारी । पट्न वेच्पट्नन वाले । निस्सानी मारज्लत  वेथी वार। 
)। ञ्जै (२ 

धाट-तरह | धट्टन वच्घटने जैसे, स करने जैसे | श्रधरा-खडनन्ञ्रोष्ठ दबाता हुआ | भरगरभाड़िय, 

भाइता हुग्ा | क्ररेज"माड़ दिये | सरालीजसाल, चावल । प नन्‍्पाणि, हाथ | गमारह>गँवार, जगली 


ग्रामीण । तुबस्‍्तुव, स्तुति किया हुआ। । जाजेजजूभवार । जोरिच्खज्न को घृद्री में मिला कर, ग्रहण 
कर । हृष्वक्यिन्वार किया । प्रहाप्तन्श्रद्हात । 


अ्र्थ;- रामदेव वड शुज्जर ओर जैत्र प्रमार ने पट्टन पति के छत्रधारी बीरों की 
आर देखा । उस समय उनके लक्ष्य वेधी वार पहाड़ों को ध्वस करने जैसे ( बजञ्नघात 
से ) प्रतीत दो रहे थे । यह देखकर ओछ दबवाता हुआ ओर खड़ के प्रहार की डी 
लगाता हुआ प्रमार बीर भी शत्रु दल को इस प्रकार नष्ट करने लगा मानों युद्वस्थल 
रूपी ज्षैत्र ( खेत ) में ग्रामीण लोग ( वीर ) हाथों से साज्ञ ( चावल ) कूट रहे हों । 
उसी तरह देवताओं द्वारा स्तुति किये हुए जुमभवार बड गुज्जर रामदेव ने भी अपनी 
खद्ड को मुट्ठी मे ग्रहएा करते हुए वार किया । जिसे देखकर नर, नाग, देवी, देवताओं 
ने हषित हो कर पुष्पाजलि अर्पित की । ( अर्थात्‌ फूल बरसाये )। 
लिन थक्‍्का जरि देव, सेव थक्‍्की मातगी, 
घर थक्‍्की धर भार, थक्‍यो" शिव माल सुरगी । 
घर थक्‍का करिवार, वान थक्‍का कमाना । 
मुख थक्‍का मुखमार, ठान थक्‍्का तुर काना ॥ 
थक्‍्कान जेंत जज्जर बत्नी*, ऋलिन राम गुज्जर अरी । 
चालुक्क राय गुज्जर पती, धाइ धाइ घुसर परी ॥ १३८ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, पा० । 
शब्दार्थ,--निनल्जनधर्मावलम्बी, चातुक्य | सेवन्सेतरा करती हुई, उत्तर देती हुईं | मातगी-रण- 


चटी । ठानन्टठानते हुए, स्वापित करते हुए | तुररानाल्तुरुक । जब्जसूफाल, यम | क्लिनन्‍्क्ल 
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ग्रे, दल २ में फ्मा ढिये । घाइ-धाइल्माग '२ कर । थुमर परौददिशाश्रों को 
धूमिल फरदी । ः 


अथे;---जेन धर्मावत्षम्वी ( चालुक्य ) देव मदिरों को जत्ञाते हुए, रण चण्डी उन 
( चालुक़यों ) के ऋर कर्मा को उत्तर देती हुई, प्रथ्वी उन भार स्वरूपी ( चालुर्क्यों ) 
बीरों का भार वहन करती हुई। गिब सुरगी मुरंडमाला पिरोते हुए सामन्तों के हाथ 
बार करते हुए कप्ानों से बाण चज्ञते हुए, वीरों के मुख मार २'घोपणा करते हुए 
- और विपक्षी चालुक्य मुप्त्ञषमानों को दिल्सो के भूभांग पर स्थापित करने के लिए 
निमनत्रण देते हुए थक गये, किन्तु यम स्वरूपी जन्न प्रमार और रामराय बड़गुज्जर 
शत्रुओं को दल २ में फेंसाते हुए नहीं थक्के। उन वीरों की मार' से चालुक्येश्वर और 
“चालुक्क्री बीर॑के मागने पर दिशाएँ रजान्छादित होकर घूमिल्न बणे की होगई। 


दोहा 


परि रारि हिन्दुबान सों, सोजत्ती रति वाह । 
दिल्ल क्ग्गा बरदाइ वज्ञ, जे हदे हथ वाह ॥१३६॥ 


शब्दाथे$-सोजत्तीजसोजत्री, गुजरात, काठियावाड़ में एक स्थान । रतिवाहनरात्रि का युद्ध, (रात में 
छापा डालना )। जे हृदेजहनदे, जिन्हेंने चलाये | हथ वाहल्हाथ ( तलवारों का वार किया )। 





तलवार चल्नाने वाले वीरों की कीर्ति का वर्णन करने में (मुझ) वरदाई कवि का 
भी दिल ज्ञग गया । 2 


कवित्त 

हय-देय-हय उच्चार, देंव देवासुर भज्जिय | ' ' 

रह-रह-रह " उच्चार, घाइ घाईंघट वज्जिय | 

नह तरह नह त्रासंत, वहुल खग खरगं गद्नन । 

हक हक उत्तरिय, वाजि नर सुभ्मर पट्टन ॥ 
हरि-वास द्वार-दर-हरु भुलिय, घुआ मडल सदृह डुले । 
मंगल घनेव भारथ्थ किय, जिन सुत्रह्म साधन खुले ॥१४०॥ 

मरा. पा. १ का- । 


भध्र प्‌* बीराज रासो 


शब्दाश -एय-हय-हस>्गार, भार लगि। रह-रए-रएन्‍्एएरो, कारों । सहुण-महुत् से। 
गऋनन्गहन, गांठी, जोश, मिलाई | हुक हूक-ठएफ हक, दनठगाती हुई | उत्तरिगर्खतार दिगे, पार 
कर दिगे। पासरूस्थान । हरु८एरा, पार्मती । मंगशल्मंगल पदा | भगेवरूधग ऐ । 


अथ;--देव तुल्य चीरों फे मार २ उच्चारण से देवता और दानव भयभीत ऐफर 
भागने ल्गे। उन बीरों ने ठहरो ठहरो कहते हुए एक दूसरे फे शरीर पर शस्पराधात 
किया | जन षीएों द्वारा प्रसित शत्रु त्राहि त्राहि करने लगे। उस समय बहुत 
से वीरों ने तलवार से तल्घार फो मिलाई । जिससे ठनठनाती हुई उसने पट्रन पति 
के ( गुजेरेश्व० के ) घोड़े, सैनिक और कितने ही श्रेष्ठ योद्धाओं फो ( मवसिंघु से ) 
पार कर दिया । उस युद्ध को देखने भे लगकर हरि 'पपने निवास स्थान को 'ग्ौर 
हर मुण्ड माल तथा हरा (पावेती ) को भूनगये। उन साभन्तों के ऊध्ये घोष 
से भ्रूव मण्डल भी कपित हो गया । धन्य है. उन बीरों को जिश्लोने विपत्षियों के 
लिये यह मन्नल प्रद युद्ध किया, जिससे उन जैन धम्मावल्ञम्बियो ( चालुक्यों ) 
के लिये ज्रष् प्राप्ति फे साधन का द्वार खुल गया। 
दोद्षा 


से ध्यान बंधन सु जरह्य, पथ पच ले तत्त। 
पंच पंच पंचद् मिले, अप्प भूत अह बत्त ॥१४९॥ 
शब्दार्थ;-४धनन्‍पधागये, भधन में था गये। पच-पयण्दर्तों ६ रोगों। चष्प चर्पित कर गगे | 
भूत्प्राणियों फो । भदद-घराज्यह घात, चपनों यह यश खझुयाति | 
अर्थ।--मृत्यु को प्राप्त करने पाले वे वीर जय के ध्यान फे बंधन मे बँधगये । वे 
दर्सो एन्द्रियों फे तत्व ( शक्ति ) फो साथ ले गये, और तब द्सों उन्द्रियाँ पचतत्व 
मे मिल राई । ( अर्थात्‌ उन्हें चे शूस्य रूप में शरीर फे साथ छोड़ गये ) इस भ्रफार 
वे बचे हुए प्राणियों फो अपनी यश र्याति (पहानी ) अर्पित कर चलते बने । 
दोद्दा 
दस सदस्र दुअभुज परिग”", रद्द दरबार जुभाई। 
इहसग सहित हैचर समित, कतिएठुन वान सिराए ॥१४२॥ 


प्रा० पा० ९ दे०। 


भोलाराय समय ४६३ 


शब्दार्थ।-इश्न-अजनदोनों तरफ के भुजा खरूपी वीर। छमाई-जूभने पर, हमला करने पर। 
परिग<चल बसे | वान"तीर | सिराईन्‍न्चल सकते थे । 


अधणेै३---सुख्य खेमे पर आक्रमण होने से दोनों ओर के दस हजार यौद्धा अपने 
धोढ़ों और सेना सहित युद्ध में काम आये । उस समय रणसस्‍्थत्न में इधर उधर 
पड़ी हुई लाशों के ढेर के कारण बाण नहीं चल सकते थे | 

लुत्यथि रही दरबार शुथि, घरी पव असि रीस | 

तिन महि सके कयमास सथ, रहिण अठारह बीस ॥१४शी। 
शुब्दार्थ/--श्रप्ति रीततक्रोध पूर्वक्क खड़गाघात हुआ । सकत्साका करने योग्य । 


अर्थ/--इस प्रकार क्रोध के कारण खब्न युद्ध द्वारा खास खेमे में पाँच घड़ी तक 
क्ोथों से ज्ञोथें गुथ गई ( गुत्थम गुत्था द्वो गई ) | उनमें से कयमास के शाक्रा करने 
( प्रसिद्ध युद्ध छेड़ने ) योग्य केबल अठारह या बीस साथी ही शेप रहे । 


अप्पा ही अप्पां जुरिग, भग्गा धरवर घाइ। 

मुचान को म्रत जाकरह, कट्ठी कट्ठन / खाइ॥ १४४ ॥ 
शुब्दार्थ:-प्रष्पा ही अ्रप्पां त्ञापस में ही | झवान कोलकोन नहीं मारा गया। अतन्मोत 
के झ्रागे | जा करहउसके हाथ से । कट्ठीजकाठी की | कह्ठंत खाइम्न्डंडे की सार खाकर | 


अथ--भोले के अंग रक्षक काठी वीर के डंडे की मार के आगे बहुत से तो आपस 
में ही सिड गये और उनके श्रेष्ठ घड़ बढ़ते हुए नप्ठ हो गये । ऐसा कौन शेष रहा, 
जो उसके हाथ से नहीं मारा गया [ अर्थात्‌ कोई मारा गया और कोई घायल होकर 
ही बचा ]। 


कवित्त 
आयो कट्ठी स्वामि काज साहन सामंता। 
वारद से वानेत्त, सुप्रत द्ूढत चघाचंता॥ 
है वे लग्गे हत्थ तत्थ, भोरेरा कब्जै॥ 
जो वित्त कु वित्तयो, देव दरबार सुगज्जै॥ 
संग्राम लग्गि संकट छु पहु, पहु प्रहास पिंगीय पहुरु* 
दुएई * जि सस्त्र छत्नी सिरणि?, गिनत होह४ ब्रह्मा गहरु।। १४४ ॥ 
प्रा० पा० १, ४ दे० । 


६५ ग० ीरान रासो 


शब्दार्श -पहनत्महण उरने योग्य बनेतत्धवर्धारी | ए-गतससे गत पीर्रों को । के नेच्हीयर, 
घोड़े | मारें-रा-कज्मैन्मोरा भौम के युद्ध में | वित्तरज्मात | लग्गिज्लग गये, टोने णंगे | तु पहुर 
राजनंशी योद्रा । पहु्राजा, चालुक्गेश्वर । प्रहासज्यरिहास | पिंगियपहरूूपिंगल यर्ण सगय होने पर, 
उषा समय । जिनजितने | छाती क्षारियों के। तिरणिसिर | गहरुजदेरी, समय | 


अर्थ; -- इस प्रकार युद्ध करता हुआ सामस्तों को गृहण करने योग्य कड़ी वीर अपने 
स्थामी के कार्य के लिए मारा गया | उस समय बारह सहस्त धनुर्धारी वीर सख्त वीरों 
के शर्वों को खोजने में लग गये । उन्हें भोरा भीम के साथ होने वाले उम युद्ध 
मे विपक्षियों के बहुत से हाथी 'मऔर घोडे हाथ लगे | जो होनहार था बही होकर 
रहा | वे देव स्वरूपी वीर विजय होफर विपतक्तियों के मुख्य खेमे में प्रवेश करके 
गजना करने लगे। क्ट्टी वीर के मरने पर उपाफाज्ञ होते २ वे राज वशी सात 
विपक्षी चालुक्येश्वर पर युद्ध- आपत्ति ढोने लगे, जिससे उस (भोरा भीम) का 
परिहास ही हो पाया | वहाँ पर शख्ात्रात द्वारा जितने ज्ञत्रियों के मस्तक कटयड़े, 
उनकी गिनती करने में ब्रह्मा को भी देर ज्ञवी । 


का क्ट्ठी जुकयो, रहो राशिंग" देउ१ दर । 
जेन सहू धरि छत्रा, मंत्र निव्वलौ सडि सिर ॥ 
गरुतव राइ परभ, रहो ग्यारह से सेभर । 
पहारिय) राइ पवार, नेहु निव्वच्मों सु निव्वर । 
जानेन चद आनेंद अनंत, सहस तोन- तेरह परिय । 
गुज्जजरिय ग्रह सदेह म्िटि, सहस सत दह निःवरिय ॥ १४६ ॥ 
पग्रा० पा० १ से ३ दे० । 


शब्दार्थ _--ऊाच्चया, [ कहाँ तक प्रशत्ता को जो ) । दरूद्धार पर, [ द्वार रक्षक होकर ]। प्हुऊ 
सब | धरिछय"खनघारी | मडितिर-पघिरपर केलरर । गरुश राइल्चड़ा गोविन्दराय | पेरमज्पेरने वाला, 
पार लगाने वाला । ग्याससैन्ग्यारहसी । सेंमरज्सभरो, चाहुवानी वीर | पहारिय राइजपहाडराय तोमर । 
पवाएल्प्मार, [ हिंद प्रमार ]। निव्यद यौजनिमाया । वियरजनिम्भर, निर्मल, पत्रिय | मतज्मतवाे | 
निब्वरिय>निपट पाये । 

अर्थ ---रुठीबोर के जूकने की प्रशसा कहाँ तक को जाय ( ऊथनीय है ) उस युद्ध मे 


रानिठ्न देव ( मरुयाना ) मुल्य खेमे का द्वार रक्तऊ होफ़र डटा रदा ओर भी जितने 


भोलाराय समय 784 


छत्रघारी जैन धर्मावलम्बी ( चालुक्य ) थे, उन्होंने आपत्ति को सिर पर मेलते हुए, 
आपस मे जो युद्ध मत्रणा हुई थी उसको तिभाया। उस समय चडे गोविन्द्राय 
(चाहुवान) ने ग्यारहसों चाहुवान व॑ रों को उस युद्ध-आपत्ति से पार किया (चचाये ) 
उस समय पहाइराय तोमर और प्रप्तार बोर ( सिंह प्रषार ) ले सी पवित्र प्रेम को 
निभाते हुए साथ दया कवि चद ऊहता है कि में उस हे प्रद चरित्र को नहीं जान 
सका, जिनके आघातों से एक हजार विपक्षी तीन तेरह होकर ( तितंर वितर द्वार ) 
नाश को शाप्त हो गये और जिससे गुजर देशोय वीरों के मन में ,ओ शह्ला (चाहुवानो 
सेना को तुच्छ समझने की ) थी बह मिट गई | उन सहस््र विपक्षियों से केवज्ष दस 
मतवाले चाहुबानी सामन्त ही निपट गये [ दस सामन्तों ने एक सहसत्र विपत्तियों पर 
विजय प्राप्त की |। 
जित्यो रति रतिवाह, सिंघ ल्ीनी गज्ञ घेरिय । 
वल्नि दाहिम कैमास, दियो चालुक मुख-फेरिय ॥ 
वरति-संग वे थधांन, राह भोरा हय मडिय | 
दिसि दिसास कग्गद प्रमान आवब शआवन-लगि छडिय ॥ 
ढुंढयी खेत सामत भर, आपन पर उत्तारयो । 
तिन राति' रारि चहुलान दल, मत सुमंत विचारयों ॥१४७॥ 
ग्रा० पा० १ पा5 क्रा० । 
शुद्द[थ;-रतिर्सात्रि । सिघन्सिंह प्मार। प्ुख-फेरियल्सूं ह फिरा दिया, युद्ध से हटा दिया | 


वे ति-संगन्साधियों में बत्ती | वे-धान>उस स्थान पर । हय-मंडियच्घोड़ों को पलाने, विदा हुश्रा। 
शाव>धाता । श्रावव-लगित्श्रवमर झाने तक | उत्तारयोउतारे, पार किये । 
अथे;-- इस प्रकार ( सामत वीरों ने ) रात्रि में छापा मारकर विज्ञय प्राप्त की | सिंह 


प्रमार ने चालुक्येश्वर के हाथी को घेर लिया और दाहिमें कग्रमास ने उसको युद्ध 
स्थज्न से हटा दिया। अपने साथियों के साथ ऐसी घटना घटित होने पर भोरारय 
ने अपने घोड़े पत्ाने ( विदा हुआ ) और दसों दिशाओं में अपने पक्त वालो को 
आज्ञा पत्र भेज कर यह संदेश दिया कि अवसर आने पर जब घुलाया जाय, तव वे 
आकर उपस्थित होबें । इधर सासन्तों ने रण क्षेत्र को खोज की और अपने तथा 
पराये मृतवोरों का अतिम संस्कार द्वारा उद्धार किया ( मोक्ष प्राप्ति करवाई )। उस 
रात्रि के युद्ध में चाहुबानी सेना के मतत्राले वोजें ने अपनी सु मंत्रणा का इस प्रकार 
भलिभाति निर्वाह किया (जैसी प्रतिज्ञा थी उसका अत तक पालन ऋर 
विज्य प्राप्त की ) 


अ-->+ >८->->ह>..०-2-20 


यु ष््ू हक हि 
खसलत्रख थष्छ 
ध्प्से 
( समय २१ ) 
दोहा 
प्र” परगह ) उग्गह ति रण *, सिरण" भूप चहुवान । 
स्यघाज्नोफन” क्ध्य” कहि, सुकसि चने बस्खान ॥ १ ॥ 
पग्रा० पा० १, घ०, | २, का० । ३ से ७ दे० । 
शब्दाथे।-परगहन्‍्पटटचे । उगदच्ठगाहनां, श्रतंगाहन करके, मन्चन करके । तिल्‍्पे | भिर्ण"शिद्वा । 


स्पधाताकन<र्सिहापणती फन | 


अथे--प्रश्बीराज के सामन्‍्त भोला भीम फी सेना का युद्ध में सहार ( मंथन ) 
कर अपने घर पहुँचे | उसी समय गोरीशाह के साथ प्रश्तीराज्ञ ने युद्र छेड़ दिया, 
जिसका वर्णन में ( कब्रिचन्द ) ऊरता हें और चालुक्यों के साथ हुए युद्ध का भा 
प्रारम्भ में सिद्दावलोकन कराता हैं । 


धन त्रिबन दोद धपष़ि, धपदि रन खीररु काइर । 
छुट्टे बत्-बे पान, बीर हफकके बल साइर ॥ 
अबम जुद्र नहीं आदि, जुद्र हिंदवान हिन्दु बर । 
चाहुआन सुरतान, को कल्हत फेलि भर ॥ 
था देवसेव चहुआन ऊफ़िति, चालुक्फा लग्गों! भिरन | 
सम मुगति बच वर्ध बलिय, सुबर वीर लग्गे ति रण ॥ २॥ 
प्रा० प० € घ० । 
शब्दाथः-धत-वनि+ | त्रिधन-निर्धन | घपद़ि-तुम होते, संतोष करते । छु/जइूटे, बचे । 
धल-पच्यलत्रननों ॥| पायन्यागि, होथ। इक च्चढ़े, श्रादमंण क्रिया। चान्‌इस | देवगेउ5 
दवक्ताती | उितिर्कातिं | एगे-लग गये, भि?े। 


अथः--जिस प्रकार घनयान ओर निरन दोनों दी क्ृप्र ( धनवान सुप्र से और 
निर्धन ठु प से ) दीपते 8, उसी प्रकार बीर और ऊकायर युद्ध में ( मारते हुए और 
मार सद्दते हुए ) सतुष्ठ दिसाई देते &ू। कायर ( चालुक्य ) वलवानों ऊे हाथों से 
छूट फर (उच के और अ्रचर्ट थीर (चाहुशान-पामन्त) आक्रमण कर प्रसन्नता का 


सलख युद्ध कट 


खनुभव करने लगे, क्योंकि हिन्दुस्तान के श्रेष्ठ हिन्दू आदि काल से ही निऋष्ट तरीकों 
से युद्ध नहीं करते ह। इसलिये अब में चाहुआन ( प्रथ्वीराज ) आोर सुलतान 
( शाहबुद्दीन ) की युद्ध-क्रीडा करा बेन करता हूँ। चालुक्यों के साथ हुए युद्ध में 
भी प्ृथ्वोराज चहुआन की कीर्ति देवताओं के समान ही रही थी; इसी प्रकार शाह के 
साथ हो रहे युद्ध में भी शक्तिशाली वीर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कर युद्ध-रत हुए । 
गाथा 

ढिल्लिय ढाहन सस्त्र, चज्जिय आवचाज राज राजेन्द । 

ग्रासपुर अजमेर, जग्गे सय वीर विककंद ॥ हे || 
शुव्दाथेः--दाहनल्‍्ठहाने, घूस करने | टिब्लिय>दिल्ली | राजराजेन्दं-एज राजेखर प्ृथीराज | 
जग्गे>जागृत हो गये, तत्पर हो गये । व्रिक्कंदं>निर्क३ करने वाले, नष्ट करने वाले । 


अर्थ।---जिस समय राजराजेश्वर पथ्वीराज और अजमेर नगर के सौ सामन्तों 
ने विपत्तियों द्वारा दिल्ली को ध्वक्त करने वाल्ली शस्त्रों की खनश्लनाहट सुनी, उसी 
समय वे उनका नाश करने के लिये त्तपर हो गये । 
दोहा 

सयन-सिंह क्षरगा सु अरी, सुनि करी वर प्रथिराज । 

सारूंडे सम्दो चढ्यो, तहेँ गोरी प्रतिबाज ॥ ४ ॥ 
शुद्दार्थ;-सयन-तिंह>पपुप्ततिंह । लग्गाव्लग गये, श्राधमके । संम्होत्सामने । चह्योच्चढा, 
चलपड़ा | वाज्नन्वानी लेने फो, वाजी सारने वो | ह 


अ्थ;--सोये हुए सिंह के समान पथ्वीराज ने जब सुना कि हाथी के समान शक्ति- 
शाली शत्रु गोरी आगया है, तब वह उससे ( गौरी से ) युद्ध करने के लिये सारुंडे 
की ओर रवाना हो गया | 


गाथा 

भारद्वाज सु पखी, उगयो" मुक्ख उद्रयो इक्क । 

त्यों इदह कथ्य प्रमानं, जानिज्यो कोविंदं लोई ।। ५ ॥ 
प्रा० पा० १, २, दे० । 


श्ध्प पए*तीराज रासो 


शुरदा थ$- मारद्ाजरएफ पत्ती जिसके दो घह होते हैं | हह कष्थन्यह बात | शोईनलोगों । 


अर्थ!---हे कोविदों | इन दोनों युद्ध घटनाओं को इस प्रकार समभना चाहिये,जिस 
प्रकार भारद्वाज पक्षी के एक पेट और दो सुंदह्द होते है। दोनों मुबा से यह पत्नी 
जिस प्रकार अपने खाद्य को पेट मे लेता है, उसी प्रकार चाहुआन-सेना ने चालुक्यों 
ओर सुलतान दोनों से एफ साथ युद्ध ठाना । 


दोहा 
उत भोरा भीमग सौ, सूरणि" सध्यो' सार । 
इत प्रथिराज नर॒यद्‌? के, दूत आइ द्रबार४ ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा० ? से ७, दे० । 


शब्दाथ ;-प्रणिच्सामन्तों ने | सध्यौन्‍साधन किया | नरयदरतराजा | 


अधथों! ---उधर भोरा भीम ( के साथियों ) के साथ सामन्तों ने लोहा लेना प्रारभ 
किया, इधर उसी समय राजा प्रथ्वीराज् की राज सभा में कुछ दूत आकर 
उपस्थित हुए । 


अग भसम जगम जु गति, जटा जूट सिर मडि । 
फऊमि लेगोट प्रिग चर्मपट, वड आडमर हढि ॥ ७ ॥ 


शब्दा थे ;-मबिच्सिजा हुथा | वढ़नबड़े | श्राइमरच्थाइम्वर से । हडिजचलते थे | 


अथृः---उन दूतों के अगगों पर भस्म मली हुई थी और उनके रहन सदन का ढग 
चलते-फिरते साधुओं के समान था | उनके सिर पर जटा जूट बधा था और लगोट 
कछ्ती हुई थी तथा मृग-चमे पहने हुए थे । उनकी चाल आडबर-युक्त थी। 


नयनि जोति वत्तनि विदुख, अस न दभ कहु आन । 
खबरि द्वोत वुल्ले निकट, दवा दिनन" चहुबान ।| ८ ॥ 
प्रा? पा? १ पा? । 


द् 


रे रि 
शब्दाथ -तनिन्यातें , विदुखजविद्वता युक्ष। श्रतज्ऐपा | नत्नहीं | श्रानच्धन्य में | दुवा5 
धारा दिनच्दी, दिया । 


सल्लख युद्ध ४६६ 


अ्रथ---उनके नैत्रों से ज्योति प्रगट द्योती थी, उनकी बातें विद्वत्तायुक्ष थी और 
उनके समान दूसरे में दम्स नहीं था। उनके आने की सूचना पाकर चाहुवान 
राजा (पृथ्वीराज) ने उन्हें बुज़ाया । उन्होंने उपस्थित होकर राजा फो आशीजोद दिया । 


साटक 
अरे चहुवान-नर॒यद्‌ ', इंद अवनी भूपाक्त-भूपालय । 
जबू द्वीप मद्दीप दीपणशि * बलं, कीत्तिति विस्तारय | 
खगां त्रास सेवास त्रास चसन, गर्भानि गर्भ गले ॥ 
तोय जैति जिहांन भांन तपन॑ ? त्वनं*४द्ष्टा जे बल ॥ ६ || 


ग्रा० पा? १, २ दे? । ३, ४ पा? । 


शब्दार्थ:-६८ श्रव॒रनि"ध्वनि पति | दीपणिल्‍्दीध्रिमान | बलन्शक्ति से । गर्मानिच्भमिमानियों 
के | गलरनिगल गया । जिहांनन्‍जहॉ-जहाँ-न, पृष्वीपर | त्व-नं-्तेरे समान नहीं | दिए 
दिखाई देता । जे बल॑ज्जो पी धन्य बलवान | 

अथ;--वे दूत कहने लगे, दे अवनिपति, जम्बूद्वीप के राजाओं में तेजस्वी और 


राताओं के राजा-चहुआन राजा | आपने अपनी शक्ति से कीपिका व्यापक विस्तार 
किया है; आपकी तलवार से भयभीत हो मेवात प्रान्त चसस्‍त रहता है और आपने 
अभिमानियों के अभिमान को भी रूष्ट किया है; ऐसे हे सू्थ के समान तेजस्वीराजा- 
आपकी जय हो । आपके समान ब्नवान राजा संघार में दूसा नहीं देखा गया । 


दोद्दा 


सुनि दुवाह जंगस घरणि, आउम्वर तिन तिच्छ । 
रिमिकय गल्हों गुर सुनत, कहो खबरि की मिच्छ ।॥| १०१॥ 


शब्दार्थ/-दवाहरइुवा, श्राशीर्वाद | चरगिच्दूतों से | तिऋआज्तत्वण, उसी सप्तय | गल्हाँ-बखान । 
रिमिसियच्असन्न हुआ । खबरि्खवर । मिच्छर-मुस्तिम की | कीजक्या | 


अथे। --आडम्बर युक्त शारीरिक वेशभूषा वाले चलते फिरते योग्रियों रूपी दूतों के 
मुख से आशीर्वाद और अपनी कीर्ति का वर्णन सुनकर राजा प्रसन्‍न हुआ और उनसे 
पूद्ा कि मुस्लिम शत्रुओं की क्‍या खबर है १ ( उसे मेरे समक्ष कहो )। 


४०० प्रश्चीराज रासो 


कहे दूत दिल्‍लेस सुनि, चरचि" वत्त* सुरतानः । 
हम आए तब उत्ति" कियो, वाहिर नगर मिलान ॥ ११॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ दे० | 
शब्दाथ;-8नि-छतिये ! चरचिजरचना पूर्वक्0छ । उनि”ुउसने । वाहिसचाहर । मिलान 
प्रस्तान किया, डेश डाला । 


अथ;--दूतों ने रचना पूर्वक ( बात बनाकर ) कहना शुरू किया, हे दिल्लीश्वर | 
सुनिये , जब हम वहाँ से रवाना हुए, तव उसने ( बादशाह ने) शहर फे बाहर 
प्रत्थान किया ( डेरा डाज्ना ) | 

कहे विवरि सांई सुनो, गज्जनेस सह भेड ! 

तीनि लक्ख साहन सबत्न, अबल असत अतेड ॥ १२॥ 
शब्दा्;-मेउच्सेद । साहनू्घश्वारोही | श्रक्लन्ज्ञान नहीं हो तक्‍्ता। अमतत्कुमत्रणा | 
श्रतेउच"-अपार | 
अथे।---वे कहने ज्गे, हे स्वामी | गजनी पति के भेद को सुनिये, ( हम उसका 
वर्णन व्योरेवार, क्रमश करते हैँ )। उसके अधीन तीन लाख सबल्न अश्वारोही 
है, जिनकी अपार कुमन्रणाओं का ज्ञान नहीं हो सकता | 

वके मुख वबके चखनि', वकी करणशि* कमान । 

वक्र दीह सम करि गिने3, वक्के खग्ग अमान ॥ १३॥ 

ग्रा० पा० १, २, दे० । ३ दे० पा० । 

शब्दार्थ -वरैच्बांके । चखनिल्‍नयन । करणिल्हाथ में | वक्‍दीह॑"श्रापत्ति के दिनों को | श्रमानर 
श्रप्तानी, नहीं मानने वाले, हठी ले । 


अथे;ः-- उनकी आकृति-मुंह और आऑखें-बक्र हे और सदा हाथ मे रहने वाली 
कमाने भी टेढी हैं । वे कठिन समय को भी सम-भाव से मानते है । उनके पास 
टेटी तल्वारे हूँ तथा वे जिही ( हठी ) है । 
दोहा 
कहे दूत प्रथिरात् सम, मिच्छ सयन" वर जोर । 
सहर निकसि डेरा'सए, बव वड्ज्ि घन घोर ॥ १७॥ 
प्रा पा० १, ६ दे५। 
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शुब्दार्थ-समल्से । मिच्छ सयन्म्लेच्छ सेना | बरजोरन्वलशाली । वंब-रणवाय । 


अर्थ;--दूतों ने आगे कहा--हे राजन, मुसल्लमात्ती सेना शक्तिशाली है । जब उसने 
शहर से वाहर आकर खेमा डाला, तव उसके रणबाद्य तुमुक्न घोष से वज्ञ उठे । 
कवित्त 
छुनत सुअभन" सोमेस, मिख्ख* भयभीत भयठ४ तन । 
रोस रंग प्रज्जुलिग, संगि संनाइ-अमर जन ॥ 
हयनि" हुकम किय देन, मत्त गजः अंदुणि* खुल्लिय । 
नालि गोल जुत जम, हसम द्वाजर सह वुल्लिय ॥ 
लोदह्दान वुल्लि* आदर अनेंत, विवरि वत्त दूतनि" कही । 
विपफुरे बीर हुँकनि*" सुनत, जनुकि पुछ स्यडी"' अही ॥ १५॥ 
ग्राण्पा०१ से ४७, ६ से १० दे० | ४ पा० | 
शब्दार्थ+-मिल्खन्मेख | मयभीतत्मयंकर | सनाह-अमरूध्दय कवच | जन-दास । हयनि> 
धोड़ों को । देन-देने की वितीर्य करने को । अंदुणि-श्रु खलाश्ों से । जमरंमूरे, छोटो तोपें । हसम- 
सेना । हाजरूउपस्थित । विफ्फरल्‍उन्मत्त हो गये | हकनिजहुंकार । म्यंडी-म्सल दी गई । 
अथे)---दू्तों की वार्तों को खुन कर सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्वीराज की शरीराक्ृति 
भयंकर'हो गई और वह क्रोध से जल्न उठा। उसने दासों से अपना अक्षय कवच 
मेंगवाया ओर सामन्तों को घोड़े देने की आज्ञा दी । मस्त ह्वथियों को जजीरों से 
खोला गया ओर यान्त्रिक आग्नेयास्त्रों को तय्यार किया गया । उपस्थित सेनिकों को 
तय्यार होकर आने को आज्ञा दी और सम्मान के साथ ल्ोहाना आज्ञानवाहु को 
बुलाया तथा दूतों द्वारा दिया गया विवरण सुनाया । दूत-वाक्यों और स्वामी की 
श्राज्ञा से बहादुर इस प्रकार उन्मच हुए मानो सांप की पूंछ मसत्त दी गई हो । 
पुछ" चपि जनु चीज, स्यंघु,* सोबत जगगाइय । 
हक्ऋल्यो?ः कि घबराह, दग जनु अग्गि लगाइय ॥ 
वरड छुता के छेरि, गाइ क्‍्यानी वग्गानिय | 
के जग्गाए वीर, भोर भारथ मसग्गानिय ॥ 
विरचयो एम लोहान सुनि, बन्न कन्र मिच्छनि* करों । 
- सोमेस आन सुस्तान घर, तर उप्पर गज्जन " घरों ॥ १६॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ दे० । ४ भीं० पा७ | - 


४०२ पुशबीराञ रासो 


शब्दा थ।-प हत्पू छल । स्पधुचतिह । हक्‍्काल्योच्ललकारा, घेरा गया । दंगरूमिनगागी । 
धरडबता>मधु मक्खियों का छाता | छेरिज्लेड़ा | वग्गांनिय-ल्याध्रनी, सिंहनी | मग्गौनियज्सास्ता । 
एमजइस तरह | धर-पकड़ कर । धरौंन्‍्धर दू'गा। 


अर्थ -- ( वीर इस प्रकार उन्मत्त हो उठे ) मानों चील द्वारा सप की पू छ दबादी 
गई हो, अथवा सोये हुए सिंह को जगाया हो, या वराह् को घेरा गया हो, अथवा 
चिनगारी द्वारा आग लगादी गई हो, अथवा मधु मक्ियों के छाते को या व्याही 
हुई गाय तथा शेरनी को छेड दी गई हो, अथवा युद्ध मांग पर सहायतार्थ बावनही 
वीर जगाये गये हों। उसी तरद्द राजा की आज्ञा को सुन कर वीर लोहना क्राध मे 
झाकर कहने लगा कि मैं मुसलमानों को तितर बितर कर दूगा। मुझे राजा सोमे- 
श्वर की आन है कि में निश्चित ही गौरो शाह््‌ को पकड़ कर गजनी को उथल पुथजञ्ञ 
कर दू गा | 


सुनि भवाज् सुविद्दांन, सल्ख अब्यू लग रकखन | 
सहस सत्त सजि सेन, गिलन गौरी भर भक्खन ॥ 
गजनि* पति दुलि ढाल, तत्त तुक्खारः पकखरिय | 
जन्न गोर गद्दराण, मिज्ञन मिच्छांन मरूखरिय ।। 
अनभूत भूत संनाह सजि, वजि निसान धन घुम्मरिय । 
इस जैत सु वन दु बननि दहन, क्षरण*लोह मनु" गु मरिय ॥ १७॥ 
प्रा० पा० १ से ४ दे० | 


शब्दा ्थ।-छविहानत्छ मान, ' मुसलमानों का खुदा रबरूपी शहाबुद्दीन । धब्चू>धावू राज 
परा की । गिलनच्गिल जाने के लिये। तत्तज्तेज | तुरुखार-घोढ़े । परुखरिय-पाखरों से सजाये 
गये | गहरांण>गहराये, गहरी घावाज होने लगी । सवश्तरियच्मच्छर, मस्ती । छुतनच्मली प्रकार से 
छुप्ब्जित होकर | मनुन्मन में । गुमरिय"गरुर ले घाया | 


अर्थ -- सुखज्ञमानों की लक्षकार को सुन कर आयू वश की लाज रखने वाले वीरवर 
सलखानी ने गौरोशाद् को भस्मसात करने श्लौर उसके साथियों को नष्ट करने के 
लिये सात हजार वद्दादुरों की सेना सज्ञाई | हाथियों पर ढालें हिलने ज्गी, तेज 
गति से चलने वाले घोड़ों पर पाखरे डाली गई, आग्नेयास्त्र गभीर नाद करते हुए 
छूटने लगे, बादलों डी गड़गडाहट ऊे समान युद्ध के नक्फ़ारे बजने लगे |और 


सल्नख युद्ध श्र 


मुसलमानों के साथ युद्ध में जूक पढ़ने के लिये लोहाना वीर उन्मत्त हो उठा | उस 
असाधारण वीर ने अपना कंबच धारण किया। इस प्रकार भमार-बीर जैन्न सुसज्जित 
होकर शत्रुओं रूपी वन को अपनी लोह ज्वाला द्वारा जलाने को तत्पर हुआ। 


पुनि गुड्नर वत्षि बड़, लोह अनडंडनि उडडन | 
रहसि राम रण" रंग, नथन अन नशथ्थन संडन ॥ 
अठ्ठ ससस असवार, सार पाहार प्रश्नत्तिय । 
दान ध्यांन असनांन, सोक संसार त्रिबत्तिय ॥ 
अनन्यत) आइ सारोड सह, ज्षनु अकाल पावस मँडे | 
आवाज साहि श्रवननि* सुनत, सकत् सुख्ख विश्रम छोंडे ॥ १८ ॥ 
प्रा० पा० १ से ३ दे० | ४ सर्वेप्रति अं 


शब्दार्थ ;-यग्जरन्बड़युब्जर | रहप्तिन्रहस्य | संडनन्वृषस | पाहारन्‍्प्रहार | त्रिवत्तिय-निवृत्त | 
अनच्येत-धचानक, बिना घुलाये | 


अर्थ!--दस्डित नहीं किये जाने बाले बीरों को अपनी शक्ति से दण्डित करने वाल्षा 
कौतुक से आयोजित की गई रण क्रीड़ा में नहीं नाथे जाने वाले शक्तिशाली वैज्ञों के 
समान वीरों को कायू करने वाला, शस्त्राघात में प्रवृत्त रहने बाला, स्नान, ध्यांन, 
दान आदि सुकर्म करने वाला, तथा ससारिक दु खो से निवृत्त रहने वाज्ा बलवान 
बड़ गुज्जर रासराय अपने आठ हजार अश्वारोही साथियों के साथ सारुड़े नामक 
स्थान पर इस प्रझ्ार अचानक आ पहुँचा; जैसे प्रतय काल में मेघ आकर अचानक 
उमड़ पड हों। उसके आ पहुँचने की आवाज सुनते ही बादशाह के सांसारिक सुख- 
रूपी भ्रम विज्ञीन होगये । ह 


फूनि अइय" गुररास, माम भुज डंड समर जिद्ि । 

जनु* भारथ्थद? द्रन, श्रोन बर खंत सस्त्र जिददि॥ 

अश्य ,अयुत तिददे तीनिए, ग्यांन विग्यान विन्ञांनिय । 

मंत्र जत्र आराध, सथ्थ जिन वीर विग्यांनिय | 
आसीस आंनि चहुआन हे, कद्दा विर्म साजि-न-चलौ | * 
चपे 'न सीम साहाव सक्, धक्ेघकि घर करि हों प्रतौ ॥ १६ ॥ 


प्रा० पा० १ सीं० पा० घ०। २का० घ० | ३ घ० दे० | ४ दे०। 


३८०९ पु५वीराज रासों 


शब्दाथ,-मामत्मांग, समान । शोनज"्शोणित | विनांनिय-विनय | सीमचत्तीमा, भूमाग | 


धि पे लत 
साहाब-सफच्यवन शहाबुद्दीन । घक-धकि-धरचूधवक पेदाऊर, क्रोघारिन श्रगठ कर । प्रतोन्पलय । 


श्रथः--- इतने मे गुरुराम पुरोहित भी आपहुँचा, जिसके भुज् दण्डों का युद्ध मे 
सम्मान होता था, जिसमे महाभारत के द्रोशाचा्य के सतरान शौये और शक्ति थी, 
जिसके शस्त्र-प्रहारों से युद्ध क्षैत्र मे खून की धारा बहती थी और जिसमे दस सहस्र 
अश्वारोही वीरों के समान ज्ञान, विपक्तान एवं विनय-तीन शक्तियों थी। 
मत्र, यन्त्र और आराधना ही जिसके वीर साथी थे, ऐसे गुरुराम पुरोह्चित ने आकर 
प्र५वीराज को आशोर्वाद और दिया कि क्या देर हे ? सजकर शीत्र प्रस्थान करना 
चाहिये और शहाबुद्दीन जब तक अपने भूभाग पर कब्जा नहीं करे उससे पूत्र ही 
हमे सचेत हो जाना चाहिये और क्रुद्ध हो-प्रलय मचा देना चाहिये ! 
दोहा 
दिखि' डरांत* डम्मर सयन, गहकि गज्जि नीसान । 
वर घुमर अबर मिलिय, ' मुदित रोस रीखान ॥ २० ॥ 
ग्रा० पा० १, २ दे०। 


शुब्दार्थ;-चरान<एरने लग गये। डम्पर|ू्श्राइम्बर | धु मरन्‍्पूमवर्ण की रज् | पुदिनि>उत्ताह 
युक्त | रेमल्‍्कौध करके | रीसानचच्तम तमा उठे | 


अर्थ;--तक्काल सेना सज्ञाई गई | सेना की सजाबट को देखकर ज्ञोग भयभीत 
हो गये | गन्भीर घोप से नक्फारे वज उठे और प्रथ्वी से धूम्रवणें की धूल ( रज ) 
उड कर शआकाश में मिलने लगी। योद्वागण उत्साहित हो उठे और क्रोघ से उनकी 


श्राकृति लाल द्ोगई । 
कवित्त 


सहस पच दस सेन, अलप चहुआन संघातिय । 
वाल पोस प्रित्यग"*,  सस्त्र  सन्नग निघातिय ॥ 
चमर तबल टकार, हक हकार हकारिय । 
लोह छक्‍क घर घकक, कक अनसक वऊफारिय ॥ 
सहस तीस सह सेन मिल्नि, गिलन मिच्छ गज्जे गहर । 
तिन सग वीर वेताल चढि, पढत सत बड्टो ऋदहर ॥ २१॥ 
ग्रा० पा> £ दे८ | 


सलख युद्ध ४०४ 


शब्दार्थ/-वराल पोसच्वचपन से ही साथ साथ पले हुए। वित्यंगल्ओेम | सप्रंगन्शबुओं के 
अग को | घातियच्धात काने वाले | छक्क्छके हुए। धक्कल्धाक, आ्रतक | कंकत्ककाल, शरीर- 
भनसंकरनिर्मय | वक्‍कारिय-ललकारने लगे। 


अथे)---चाहुवान के अल्प संघाती १५००० पन्द्रह, हजार थे, जो बाल्यकाल से ही 
साथ-साथ पल थे ( अर्थात्‌ वाक्नमिन्न थे ), और जो शस्त्रों द्वारा शत्रुओं के अगोपर 
आघात करने वाले थे, ऐसे वीरों पर चेँबर ढुलने के साथ २ तबलास्त्र की टकारें 
होने लगी और वे हुँकार करते हुए आगे बढकर शत्रुओं को विचक्तित करने लगे | 
लोहे से छके हुए वे वीर आंतक फैलाते हुए निर्भयक्राय शत्रुओं को लत्तकार ने 
लगे | तीस सहखत्र सगठित म्लेच्छ सेना फो 'नष्ट करने के लिये वे गंभीर गजना करने 
क्गे। उनके साथ मंत्र पढ़ते हुए वीर वेताल चल पडे, जिससे रण क्रीढ़ा में और 
भी वृद्धि हो पाई । 


सन्नि धायो चहुबान, सादि सारौंड सु सभरि, 
उत जित्यो रतिबाह", चपि चाल्लुक निसंकरि* ॥ 
धनि सुभाग प्रथिराज, राह्द भोरा विड्डास्यो । 
अरि अनत कल्नहंत, सेनु सामंतनि मारयौ ॥ 
यो (यो) लग्ग एखग्ग वडि दृथ्थतें, (ज्यों) त्रीय-नयन मच्ते मयन । 
गाहंन गहन दुज्जन दक्षत, सुबर सूर सज्जिय सयन ॥ २२॥ 
प्रा० पा० १, २ पा० दे० । 


शुब्दार्थ;--सारौंड>्सादड़ा ताम्रक स्थान । सससच्छुनकर |. नि्तंकरिजनिश्शंक, निर्भय | 
विड्डारयौ>विंडरादिया, सयसीत कर दिया, सगा दिया, परास्त किया | श्रीय-तयन>तुतीय नंत्र | 
सत्ते मबन>मतवाला कामदेव | 


अर्थ!-- इधर वादशाह के 'सारुडे” पहुँचने की खबर सुन कर पृथ्वीराज चहुआन 
तय्यार होकर रवाना हुआ और उधर चाहुआन के सामस्तों ने रात्रि में धावा कर 
चालुक्यों को दवा लिया तथा प्रध्चीराज के सौभाग्य से भोत़ा भीम को परास्त कर 
रास्ता साफ़ कर दिया एवं उन्हीं सामन्तों ने शहाबुद्दीन की अपार सेना पर हमला 
कर दिया उनके दार्थों की तलवार इस प्रकार तेज्नी से उठ उठ कर प्रद्ार करने लगी 
मानो मदोनन्‍्मत्त कामदेव के लिये शिव का तीसरा नैन्न खुल गया हो | ऐसा लगता 


५०६ प्रशचीराज रासो 


था उन शक्तिशाली वीरों ने मयकर शत्रुओं को नष्ट कर देने के लिये ही सेना 
को सन्नाया हो | 
लोहानो अगिवान, सेन से-पच हलक्किय । 
प्च सहस सो सोम-पुत्त, करि तोन खल्लक्किय ॥ 
गें'-डडा-नीसांन, एक दह' अट्ठहठ भेरिय । 
क्रो छगी सनाह, फौज चहुवान हकेरिय? ॥ 
उत्तग ढाल कीबे रखे४, को हके अट्वारहां । 
निसि जाम तीनि बिक्ते पतिय, पंजूराय सुदारहां ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। २से ४ दे० | 
शब्दार्थ +-)-पचन्‍्पांचती । हलविकय-हलक़ारा, बढ़ाया । करिल्‍्कर, हाथ । तोनन्त्रोण, 
भाधा । खलक्कियरखलकाया, खाली किया । गल्हाथी | डड-निसानरूध्वजदड | एफ- 
दह-श्रद्वहन्युनीस । भोछगी-सनाहतक्बच गम नहीं समाता | हकेरिय"हकारा, श्रागे को। 
उतग-दाल-्दालें ऊँची उठाई । कीबे रखेज्रत्ार्थ | कोल्कोई २ | हकेनचलाने लगे | श्रद्टारहा> 
थटारह टकी कमाने | पतिय"पह्ँचा । पजूगय"स्छवाहा पण्जूनराय । सुढारहाज्भली प्रकार से 
टाहने वाला, पथ्ाएने वाला ( या छुडोल ) | 
अथे।--उधर थीर क्लोद्दना ने आगे होकर पाच सो सेनिकों को बढाया और इधर 
सोमेश्चर का पुत्र प्रृथ्बीराज पांच हजार सैनिका सद्दित आगे बढ कर बाण वृष्टि 
करने लगा और अपने तरकस को खाली करने लगा। गुन्नीस रण भेरियों बजने 
लगी और द्वाथियों पर ध्वज दण्ड फहराने लगे। उस समय रणोन्मत्त वीरों के अग 
मे कबच नहीं समा पात थे। चाहुआन राजा ने शत्रु सेना को आगे कर लिया और 
भगा दिया । कोई भागता हुआ शत्रु अग रक्षणार्थ ढालों को ऊँचा उठाता और कोई 
अठारह टकी फमानों से वाण चलाता जाता था। इस प्रकार रात्रि की तीन प्रहर 
युद्ध करते हुए बीत गई । उसी समय शत्रुओं को ओर अधिऊ त्रस्त करने और 
कुचलने के लिये वीर व९ १ज्जूनराय भी आ पहुँचा । 
दाह 
दल सज्जिग सुलितान' ने, दे गे गगन गंभीर । 
जनुभहों भर उननसत, जाट भान वनि* वीर ॥ २४७ ॥ 


छ 


प्रा5 पा5 €, द?। + पा । 


सलख युद्ध घ०७ 


शब्दार्थ :-गँमीर-गहरे | मद्दोंमाहपद । उन्‍नमतजउमढ़े | बाहत्वायु पवन । सानन्साढ, पूर्ण । 


अर्थ/---सुलतान की सजाई हुई सेना, घोड़े और हाथियों के कारण घने बादलों के 
समान दिखाई देती थी और सुल्तान के यौद्धा भाद्रपद से उमड़ते हुए भेघों के 
समान मालूम होते थे, उनका संहार करने के लिये चाहुआन और उसके अविचल 
यौद्धा पवन और सूर्य के समान बने हुवे थे! ( वायु के चलने और सूर्य के उद्य 
होने से बादल नहीं ठहरते )। 
कवित्त 
खां खुरसांन ततार खांन, रुस्तम्म अधिकारी । 
वलिय" खांन पेरोज*, मिर्याँ' रोजन रजधारी॥ 
खां-रु मी हवसी हुजाव, खानि" खाना रुस्‍्तस खां । 
जमन जुद्ध वर मुद्ध, सु अनिरुद्ध मुस्तखां ॥ 
' सुरतान चमाउ हृथ्थ धरि, गहकि गज्जि खग हथ्थ लिय । 
- रक्खे सुजीय हम साह सुनि, जी बंधे चहुवांन जिय ॥ २५॥ 
ग्रा-पा. १ दे ।०२पा दे.। ३, ४, ४, दे. । ह 
शब्दार्थ;-पेरोज-पिरोज | खानिन्‍्वंशन | जमनन्‍न्यवन | युद्धान्पुग्ध, अठुरागी । श्रनिन्‍्सेना। 
रुद्धल्रोंघने वाला । चमाउच्सेना। हत्य घरिूहाथ में लेकर, नियन्त्रण करते हुए । गहकि-गहरी | 
जियन्‍जीता । 


अथे;---ख़ुरासांन खां, तत्तार खां, अधिकारी रुस्तम खाँ, बलवान पीरोज खां, राज- 
सी ठाट-बाट रखने वाला मिया रोजन ( रमजान खां ) रुसी खां, हवशी खां, हुजाद- 
खां, खांन वंशज रुस्तम खां और युद्धानुरागी, शुद्ध मन वाला एवं सेना को कुचलने 
वाला मुस्त खां ( मुस्तफा खां ) आदि ने सुलतान की सेना का नियन्त्रण कर गजना 
करते हुए हाथों में तलवारें लीं और कहा -- हे शाह ! यदि हम प्रथ्वीराज को 
जीवित पकड़ लेंगे तब ही हम जीवित रहेंगे ( अन्यथा नहीं ) | 
कवित्त 

वोल" मंनि* सुलतांन?, वाह लंबी पस्सारिय, 

है हिना सुरसान, मरण ताई* अधिकारिय । 

सरण जाइ खुरसांन, वधि मारुफ" मुह ग्गल* ॥ 

खेलि खांन सजि प्रांन, सेंनु सज्यो दिसि जंगल । 


श्प्८ प्रथ्वीराज रासो 


बढि सु बर भिस्त अरू वचन जिय; आनंद्यो गौरी गरुव, 
धाए सुधूय बददर मनो, सस्त्र धार धावे धरुव ॥ २६ ॥ 
ग्रा० पा० १ से ६, दे० ! 
शुब्दार्थ-मनित्मावकर । हिंनान्हीन, तुच्छ | खुससानन्पुत्फक। ताईच्तक | जाइर 


जिसके । महन्युभ | ग्गलन्गले में । खेलि-खेल ले, बाजी लगाले। खांनन्गौरी | मिस्तू 
बहिश्त। धरुवरूधुर वा बादल | 


गअ्र्थ;---सुलतान की वात मान कर मारुफ खॉने लम्बी वॉ हें कर कहा -खुरासांन 
मुल्क हमारे लिये तुच्छ हैं, और म॒त्यु पर्यनच हम उसके अधिकारी हैं.। जिसकी 
( शहाबुद्दीन की ) शरण में खुरासान मुल्क है, वह मुझ मारुफ के गले मे बॉँवा 
हुआ है। मेरा सिर कटने पर ही उप्तका अनिष्ट हो सकता है ) | हे खान । (गोरी) 
तुम सज्जित होकर प्राणों को बाजी लगादो, क्योंकि जगली राजा ( ए्थ्वीराज ) के 
विरुद्ध तुमने सेना सजाई है. । यदि हम कट जायेगे ( मर जायेगे ) तो वहिश्त नसीव 
होगी और जीत जायेगे तो बचन का पालन होगा । मारुफ के इन वचनों को सुनकर 
गौरीशाह बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसी समय सेना इस प्रकार आगे वढी मानों धूम्र 
वर्ण के वादल बढे हों, शस्त्रों की धारें भी बादलों से छूटती हुई वारि-धारा के 
समान दीखने लगी | 
दोहा 
पाइ दाइ धरवर घरे, सद मद रोसतु जग। 
दुअन दिखाए दिख्खियें', जनु विस भरे भुअग" ॥| २७॥ 
ग्रापा १ दे ।श्का । 

शब्दा्थ।-पाइल्‍पैर | दाइल्‍्दाव | सदच्शीत्रता से । रोपतुल्क्रोध करते हुए । दुश््न>विवत्ती 
शत्रु | भरुथ्रग>भ्ुुजग, सर्प | 
अथे।--युद्ध के लिये क्रुद्ध सेना के मदमस्त हाथी इस प्रकार चलने लगे मानो 
दावने के लिये चले हों। महावतों के सकेतानुसार शत्रु-सेना की ओर देखते हुए 
वे ऐसे प्रतीत हुए, मानों विषवर भुजग देख रहे हों । 

निसि पद्धरी नरिन्दर तो, सब्जिसेन चहुआन । 

मिले पृुव्य पल्छिम हते, चाहुआन सुरतांन ॥ र८॥ 


सलख युद्ध ०६ 


शब्दार्थ/-पदरित्ञच्छी । पुल्वन्यूर्व । 
अर्थ;:--कवि कहता हैं :-- दे चहुआन नरेश्वर | तेरे लिये यह रात्रि अच्छी है, 
जिसमें तुमने यह सेना सजाई है। उसी समय पूर्व से चहुआन और पश्चिम से 
सुलतान ससेन्‍्य युद्ध के ज्िये आकर मिले | 

हय गय दल वदत्त सु वन, नर भर मिलि चतुरंग । 

चाहुवान सुरतान' सों*, चढिय रारि रन जंग ॥२६॥ 

ग्रापा १, २पा.! 

.शुब्दार्थ:--वदल छू वन-बदल के समान चनी ठनी थी। कित-करने को | 


अथेः--हाथी घोड़ों से युक्त सेना-वादलों के समान मालूम होती थी और सेनिकों 
के साथ सामन्तों के मिलने पर चतुरंगिनि की भांति दिखाई पढ़ती थी, दोनों सेनाओं 
के मिलने पर चहुआन और सुलतान कुद्ध हो युद्ध के लिये, सन्नद्ध दो गये । 
घरी इक्क"” पल्न-विपल-हुआ, लोह खोलि खुरसांन । 
उररि परे दुव दुलनि बल, चाहुआन तुरकांन ॥३० || 
ग्रापा.१पा। 
शब्दाथ;-पल-विपल-हुआएक दूसरे को पलकें विपल (स्थिर) हो गई, ज्जर से नज़र मिली | 
उररि-परेन्उभ्ड़ पढे, तीत्र गति से बढे । 
अर्थ:--एक पल के लिये एक दूसरे की नजर मिली और मुसलमानी सेना ने शस्त्र 
खोले ( उठाये )। चाहुबान तथा मुसलमान दोनों अपने २ दल के चल पर तीत्र 
“ गति से बढ़ चले '। 
लें सभरि पति सगुत्त वर, पुद्धि पवन प्रथिराज । 
जुग्गिनि चक्र अचक्क" वर, सा* सम्हीः अरिकाज ॥११॥ 
' ग्रापा १ दे ।२, ३ दे. का । 
शब्दाथे;--सगुनर्शक्षन । पुद्धि पत्रन”पीछे,की हवा नौकादि क़ो बढान॑ में मिप्त प्रकार सहायक होती 


है, उत्ी प्रकार स्रपत्ती वीरों का घबल पाकर | झुग्गिनि चक्रल्‍योगिनी पुर (दिल्ली ) का चक्त्र्ती | 
अचवक्‍क-कु चक्र कु चक्र स्वरूपा खज़ | सारउसे | सम्ही"सम्हाई, पकड़ी | 


५१७ प्रश्वीराज रासो 


ऐसी किसकी सामथ्य थी, जो प्रथ्वीराज का सामना कर सकता, क्योंकि उसके 
साथ ही वीर सलख, मीरों को नष्ट कर रहा था। उसकी शक्ति के आधार पर 
प्रथ्वीराज हँसता हुआ तलवार लेकर आगे बढ़ा । उसकी तलवार से हाथी कट कट 
कर गिरने लगे और शेष नाग भी डगमगाने लगा । इस दृश्य को देख कर दानव, 
देवता और नाग गण प्रथ्वीराज की जय-जयकार करने लगे । प्रथ्वीराज ने उस समय 
निर्दयी बनकर अद्भुत युद्ध किया और ब्रह्मयज्न संभूत वीर होते हुए भी उसने मानव 
प्राणियों को निर्जीव करना शुरु किया । ( ब्रह्मा-सप्टि बनाता है, किन्तु उसी के द्वारा 
उत्पन्त किये हुए चहुआन ने सृष्टि-सहार-कर्ता का रूप धारण किया ) । 


बृड गुज्जर वलिवड-राम”, तत्तार मेंडिय* रन | 
सार धार उममरिय, श्रोन कंमरिय गगन तन ॥ 
लोह. हडु उड़ त, हंस छुड्ड त* श्रीर सर । 
फिरत रुड़ विन मुंड, दति* बिन सुड सार मर ।। 
अद्भुत भयान समहर" मचिय, रचिय-रक्तु' कालिय” कहर । 
इक लरत गिरत घुमट घटनि*, भटकि नट्ट. मंडिय वहर ॥ ३६॥ 


ग्रापा १सेश्दे, | 8४ पा । ४ भी पा दे । क_ का | ७, ८ दे | 


॥४ | गी > पि 
शब्दाथ।-शमन्रामराय । मेंडियल्छेढ़ | उम्मरिय"भड़ने लगी। श्रोन-भभरियजशोणित भरने 
लगा । गगन-तनगंगनव॒त उन्नत शररीरों से | हसज्मराल तुब्य, प्राणात्मा ! श्रीर-सर-्शरीर रूपी 


सरोत्र | समहरन"्समर, युद्ध (या युद्ध कर्ताश्रों ने ) | रचिय-रक्‍्तुल्‍्रक्त रजित | बहरूइ द्रजालिक "श्य, 
कृत्रिम हाथ, पेर, पिर थ्ादि कटे हुए बतलाना | 


अथ;---उसी समय शक्तिशाली रामराय बडगूजर और तत्तारबा मे युद्ध छिड गया | 
शस्त्रों की धारें भइने लगी ऊँचे शरीरों से खन वहने लगा । खन्न-प्रहार 
से हड्डियाँ कट कट कर उड़ते ल्गो ओर शपर रूपी सरोवर को प्राण 
रूपी हेंस छोडने लगे। मस्तक रहित धड और खद्नड प्रहार से सूड रहित हाथी 
दौडने लगे । उस स्थान पर उस समय अद्भुत और भयानक मार-काट मच गई | 
इससे बिव्न स्वरुपा काली भी रक्‍त रंजित हो गई | कोई वहाँ लड़ रहा था तो कोई 
गिर रहा था और अनेऊों शरीर भूम रहे थे | इससे रणागण का दृश्य ऐसा हो गया * 
मारना नट ने इन्द्रजाल का खेल रच दिया हो | 


समल युद्ध श्र 


भांन दिख्खि धुम्मल्ौ', रेण* उड्लियः घर धुसर । 
चकित देव गंधर्व, ईस चक्रित गुन" अंमर | 
भ॑ नयंनः सुधि* विद्ध, अग्गि छड़िवि असि टोपं | 
मन्नु त्िनेत तियनेत, उघरि दिख्खत अ्रय कोप॑ ॥ 
घरि एक एक इक» मिक्‍क हुआ, महनरंभ मच्यों कि विय* ! 
इक गिरहि परह्िि तुद्ृष्दि' तननि"९, इमि छत्रिय छितिपर सुभिय ॥॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० दे०। २ से ४ दे० । ५ पा० ।६ दे० | ७ भीं० च० । ८ से ११ दे०। 


शुब्दार्थ ;-मानज्माठ, धूर्य । रेशनरज, धूलि। ईसलशिव | गननशिवगण । अमरूचाकाश | 
म-तयनसन्‍्नेत्रों को हुआ | छुघल्‍्सुधि, ज्ञान, ( म्रम ) ।, विद्धरविधि, तरह । भ्रम्गिजश्लाग | उद्विविल 
ठढ़ी, भड़ी | धसि> खन्न । टोप॑>टोप; शिरस्त्राण ' त्रिनेत-्तृतीय नेत्र ॥ तिय नेन-तुतीय नेत्र, 
तीपरा नेत्र । यन्तीनों को, जिलोकों को । इक मिकक्एक मेक, गुत्यम युत्या । महन रसरसहान 
रम, श्रारस महायुद्ध, महासारत युद्ध | वियच्दूसरा, द्वितीय । तननिज"ूशरीर को, शरीर से। 
तुसिय-छुशोमित हुए शोमा प्राप्त की । 


अथ;---उस समय प्रथ्वी पर से धूवर्ण की धूलि के उड़ने से सूयथे घु घला होगया । 
आकाश-स्थित देवता, गंधवे, शंकर तथा शंकर के गण चकित मालूम पड़े | शिर- 
स्त्राणों पर खड़ग के आघात से आग भड़ने लगी, उसे देख कर ऐसा ज्ञात होता था 
मानो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला हो और उससे तीनों लोकों पर-कोप-हृष्ट 
की हो । वे बीर एक दूसरे से एक घड़ी तक इस प्रकार उल्नक गये, जेसे दूसरा महा 
भारत युद्धही छिड़ गया हो । उस समय कोई गिरता हुआ और कोई कट कर टुकडे२ 
होता हुआ दिखाई देता था| ऐसा भयानक युद्ध करते हुए ज्षत्रिय-गण युद्ध-स्थल में- 
सुशोभित हो रहे थे । 


दोहा 
कन्ह हते घर अप्पने, सुधीन पाई रारि! । 
तनक भनक सी सुनत ही, जानि करक्को* घारि ॥ ४१॥ 
गा. पा. १, २ दे । है 
शब्दाथे ;-हतेच्ये, था । जानिन्सानों । करककोज"क्ठका हो, गर्जना की हो । घारिूधारा, 
बारिघर, मेघ | 


४१६ प्र*त्रीराज रासो 


अथ!--नरनाह कन्ह, भोलाराय से युद्ध कर सीधा घर (जागीर) चला गया 
था, इसलिए उसे सारु डे के युद्ध की सूचना नहीं मिली, किन्तु जब युद्ध छिडने की 
थोडी सी वात कान मे पड़ी तो वह युद्ध स्थल मे आकर ऐसा गर्जा जैसे मेघ घुमड़ 
कर अच।नक गर्ज उठा है। । 
कवित्त 

धारि धाप धपि कनन्‍्ह, आनि अनच्यत ' परिय रण । 

हवस" हसम सघरणुर, जानु दवर" दग सुकक वन ॥॥ 

आपादी - डंडूर, तोरि तर-मृूल उखारिय | 

के व्याई व्याधिनि सुपत्त, उकति आखेट  डउलछलारिय ॥ 

स्ट्रो कि रिछु" रच्छूस* दलणि", समर सेनु*< धक्कह धरिय । 
नब्तु* जानि सरवर सुभर, कहि सरोज मत्ती करिय ॥४२॥ 
ग्रापा १ सेध्दे | 

शब्दार्थ:-अ्रनच्यतन्यचानक । हवस हभमन्‍्पृश्लिम सेना । दयत्दावाग्नि | सु्कल्छथा दिया 
या सूखे वन में | टहसवात चक्र | तफ्तल्सोती हईं। उद्यारिय"्उछली, भपटी । रिंछुन्जामबत । 
नरबतु-डूबाते हुए । 
अर्थ;---कन्ह ढ.म्व्री मजिल पार कर छलांगे मारता हुआ अचानक आकर युद्ध करने 
लगा, जिससे मुस्लिम-सेना का इस प्रकार सहार हुआ मानो युद्व-स्थल रुपी अरण्य 
को दावाग्नि ने जला दिया हों। या आपाढ के वात चक्र ने वृत्तों को जड से उखाड़ 
दिया हो अथपा से ती हुई प्रमूता सिंहनी शिकारी द्वारा घिर जाने पर ऋपट पडी हो । 
या यो कहिये, राक्षसों को नष्ट करने के लिये रिच्छरशज जामबत क्रूद्ध हुआ हो | 
क्रोव में आकर उसने शत्रु-सेना को भगा दिया (आगे कर दिया )। युद्ध रुपी 
वारिधि मे उसने सरोज रुपी सामन्तों को इबते हुए जान कर निकालने का दृढ़ 
निश्चय कर लिया ।! 

करिय _ ५रि. सोभत, रुधिर जल रज्जि सब्जि' सर । 

केस भेस* सेवाल, सफर कर जघ मीन नर ॥ 

खुप्परि दाच्छ सु श्च्छ, वसहि! तहों सिद्ध गिद्ववर । 

रम अय तहें भरे, फुल पोयन्ति मुरखनर ॥ 


सलख युद्ध ४१७ 


जलु देंहि ताहि त्रे रिण॒* छुटें, मात पित्त" गुर मंन्रि घुआ । 
नन करिय देव दानव दुवनि*, करत जोइ सामंत सुतझ्र ॥ ४३॥ 
ग्रापा १से ६ दे. । 

शब्दाथेः-करियत्हाथी । पारित्याज, पाल | केप-मेउ-केशों का रूप सेवालल्काई। खुप्परि- 
छोपडी । कुच्छ-कच्छप | र सन्त स। [ श्रप्सरा ]। अब तहँ-सरे-्वर्हाँ पानी सरती है, पनिहारिन है । 
पोयन्निज्पद्म: कमल * जलु>जल । पित्तनपिता, पित्र | गुसू्युर। धुअन्भू निश्वय । नत करियर 
नहीों किया । दुबनिल्‍दोर्नों ने | भ्रुश्नन्यू , एृ८्ठी पर। 
अर्थ:---जहां पाल-रूप मे हाथी, जल-हूप में रुधिर, काई रूप में केश, हाथ और 
जंघाएँ , सकर और मीन, कच्चप रूप में खोपड़ियाँ, सिद्ध रूप में गिद्ध, 
पनिहारी रूप में रंभा, और फमल-रूप भे मुख शोभित हैं- ऐसे युद्ध-सरोचर मे 
रक्त रूपी जल देने से माठ--ऋण, पित-ऋण और गुरु-ऋण से निश्चय ही मुक्ति 
मिल जाती है। जैसा सु छृत्य पृथ्वीराज के सामंत करते हैं. वेसा देव दानवों ने 
भी कभी नहीं किया । 


दोहा 
पुनित गुनित गुर मंत्र गुर, धुर बदल दल गाजि | 
सूर अमर सचरि समर, दिखनरास गज साजि ॥ ४४॥ 
शच्दाथ।-परनिततपुनीत, पवित्र | शुनितच्युता हुआ, पढ़ा हुआ, प्राप्त किया हुआ | धुरू 
धुखा, या निश्चय रूपसे | धृरन्चहादुर। अमर-देवता | संचरित्संचार कर, चलकर | दिखनल 
देखने को । गज साबिल्‍्हाथी पर सजा हुआ, हाथी पर चढ़ा हुश्ना | 
अथ--सुरु द्वार प्राप्त किये हुए पवित्र मंत्र को पढ कर हाथी पर बढ़े हुए गुरुराम 
( पुरोहित ) ने गजेना कर मेघ का स्वरूप धारण किया। उसके युद्ध को देखने 
के लिए बहादुर योद्धा तथा देवता-गण भी युद्ध स्थन्ष मे आउपस्थित हुए । 
कवित्त 
जंग" अग्गि* जनु जग्गि, पवन वसि, संत्र वीर बर । 
धर अंमर धमधमिय, क्रमिय सह सेन हयनि-हर । 
तीर तुपकःर तरबवारि, कुत्ते किरवान कटारिय । - 
हुरहिं" ढाल गज-माल, जानु जत् जोर अटारिय ॥ 


भ्श्८ प्रथ्चीराज रासों 


हुआ धुवि' धरणि» सुम्िकिन नयन, श्रवन वयन न सभरहि । 
अच्छूरि * अकास आनंद मय, विद्ठटि' विवाननि गर"" बरहि ॥ ४५ ॥ 
ग्रा० पा० १ से ३ दे० । ४ भीं० दे० | ४ पा० । ६ से १० दे० | 
शब्दाथ:- हयनि हर-्हयधर, श्रश्वारोही । दृरहिल्‍्छूट पडे, लुढक पढ़े | गज-मालज्गजपक्ति ] 
जातु"जत्ु, मानो । विवाननिजत्रिमान | 
अथृ:---उस समय ऐसा दिखाई पडा, मानों पवन के सहारे युद्ध-भूमि मे आग 
प्रज्बलित हो गई हो, अथवा मंत्रोच्चारण के कारण बावन ही वीर प्रगट होगये हो । 
गुरुराम के आक्रमण से प्रथ्वी और आकाश संतप्त हो गया, समस्त अश्वारोही सेना 
विचलित होगई और विपत्तियों के हाथों से तीर, तुपक, तत्नगर, वर्छा, कटारी, ढाले 
आदि छूट पडीं | गज पंक्ति इस तरह लुढकती हुई दिखाई देने लगी मानों जल के 
प्रवाह से अटारियाँ गिर रही हो । प्र॒थ्कीपर धूधल के छा जाने से न नैत्रों को कुछ 
दिखाई देता था, म कानों से ही कोई आवाज सुनाई देती थी | आकाश-स्थित 
अप्सराऐ' भी विमानों मे बेठकर आनन्दित हो वरों का वरण कर रही थीं | 
दोहा 
राम मंत्र इक जंत्र लिखि, कग्गद्‌ सर मुख रख्खि | 
खचि कठिन कंभान कर, मेछि" सयन पर णंख्िबर ॥४६॥ 
ग्रा० पा? १, २ दे० | 
शब्दा थे -स स्सखच्ती के घुह पर। मेबि-सेन-पुस्लिम सेना णख्खिल्‍्डाला, छोड़ा | 


अथ!ः---गुरुराम ने एक जत्र पर मंत्र लिखकर, तीर के मुख पर रक्खा और कठिन 
कर्मांन को खींच कर मुसलमानी सेना की ओर चलाया | 

पुनि" विभूति पढि हथ्थधरि, समुह समर उड़ाइ 

अचल चित्त जिन जिन तनह, धीरज तिनही छुड़ाइ ॥ ४७॥ 

ग्रा० पा? १ दे०। 

शब्दौ३-विशृतित्मतित छार । मसुह सम्ररन्‍्युद्ध के साधने | तनहरूतने, के | छुड़ाइ> 
छुड्दी । 
अर्थ:---उसके वाद हाथ मे विभूति ले, मत्रोच्चारण कर युद्व के मंत्रित विभूति 
सामने उड़ाई, जिससे अचल चित्तवाले वीरों का घैये भी जाता रहा | 


सलख् युद्ध ४१६ 


सुनि सहाव - साहाव दीं, है छंडिव गज-तक्कि । 

सिले सामि-कर सर-छुभर, चल चहुवांन सुरूक्कि ॥ ४८॥ 
शुब्दार्थ:-सद्यब- सहाव दींशाह शहाबुद्दीन | हैलहय, धोड़ा | छ॑डिव-छोडकर | गज तक्‍्कीर 
हाथी को देखा, हाथी पर सवार हुआ | मिले एत्रित हुए। सामि-कर्साम नीति फो काम में 
लेकर । मर-छमर>प्रेष्ठ वीर । 


अर्थ/ः---जव शह:बुद्दीन ने सुना कि गुरुराम ने मंत्रोपचार किया है तब, वह अपनी 
सेना को ढाढस बँधाने के लिये घोड़े को छोड़ कर हाथी पर सवार हुआ और 
साम-न्तीति को कास में ले अपने विचल्तित हुए श्रेष्ठ बीरों को एकत्रित किया, जिससे 
चाहुवान की सेना रुक गई | 

कहे मीर मारूफ़लों, परीभीर सुलितान' । 

तिन तसवी नंरवी करह, जिन कंठनि खुरसांन ॥ ४६॥ 

आ.पा १ दे.) 

शुब्दार्थ:--मर-प्रापत्ति | तसवी-तसवी, माला | मखीजडाल दी । 


अश--मीर मारुऊ खां इतोत्साह हो वोला-हे वादशाह-/“चड़ी आपत्ति का समय 
है क्योंकि जिनके कंठ मे खुरासांन मुल्क बँधा हुआ है, उन्होंने भी (विपक्षियों के 
संमु्च ) हाथ से तपत्री डाल दी | ( खुदा मे अविश्वास कर लिया ) | हे 
कवित्त 
तो खग्ग बर खत, टोप उप्पर चहुवानी । 
जेत खभ पर रत्त, बीर पावस बुद्धानी॥ 
घरी एक दुव दलनि, खित्त वरखंति रबग्ग भर ! 
तव श्रथिराज नर्‌यंद, सार बढ्यौ अपार कर || 
अहमद खन इक अयत पति, मुख चढ्यौ वत्यो कहर । 
परुखर समेति पट्टन खुबर, धर टुस्यौ लग्यौं सुधर॥ ४० ॥ 


भा० प[्‌०-विशेषकर देवलिया प्तिक पाठ हैं । प्रकाशित प्रति में सिन्‍न पाठ हं। 


शब्दार्था -तोन>उतने | वरखनन्वर्षाने लगा, चलाने लगा। वृद्गानीज्वस्वाई । श्रयन पति> 
श्रयुत पति, दस हजार सेना का खासी । पहनल्पतन हुआ। 


४०० प्रथ्वीराज रासी 


अर ३-- यह कह कर उस ने चाहुवांन ( प्रथ्वीराज ) के शिर स्त्राण पर इस प्रकार 
खड़ की वर्षा की, सानो जैन स्तंस पर रक्त वर्ण की वर्षा हुई हो । दोनों दलों मे ०क 
घडी तक खट्डाघात होता रहा । उस समय राजा प्रथ्वीराज ने भी अपने हाथो से 
अपार शस्त्र-प्रहार किये । उधर से दस हजार सेना का स्वामी अहमद एथ्वीराज से 
सामना कर उत्पात वृद्धि करने लगा किन्तु घोड़े सहित उस श्रेष्ठ योद्धा का पतन 
हो गया और उसका धड़ नप्ट होकर प्रथ्वी पर गिर पडा । 


परूखर लखर्ख सलख्ख, भयडउ खुरसान खान दल |! 
इक्क *-इक्क्र भुज अमित, सेन रूककणए अकल खल ॥ 
धार धार वज्जे प्रहार, गुरज बज्जे तन रख्जे 
मनहु घट धरियार, पहर* पूरण* पग्रति बज्जे ॥ 
यो बजिय सार आतुर इतिय, ज्यों डदूरी बुढ धर । 
पंसार सार धारह धनी, ईंग अनदिय माल गर ॥४५१॥ 


ग्रापा १ सेशेदे। 


0 
शब्दार्थ;:-प” घरज"्पबरेत अ्रद्वारोही | श्रकतल्शगणित, अ्रसख्य | युरजज्गदा, शस्त्र बिशेष । 


गर 5 गले में । 


शअथे;---_ उसी समय अकेला अस्बारोही वीर सलख, खुरासांनखा के दत्न के लिये 
एक लाख वीरें के समान द्वो गया ओर उसकी एक एक भुजा अनेक शुजाओं की 
भाति काम करने लगी | उसने असस्य शत्रु-सेना को रोक दिया) उस समय 
शस्त्र-अद्दार के कारण धार से धार टकरा कर वजने लगी और गद्म-प्रहार 
शत्रु-शरीर पर इस प्रकार ध्यनित होने लगा मानों घडी बजाने वाला हर के 
समाप्त होने पर घडी बजा रहा हो | शस्त्रों के आधान इतनी तेजी से होने लगे 
जैसे प्रवल हथा के कारण वर्षा की व्‌ दे तेजी से प्रथ्त्री पर गिर रही हो । 


इस तरह उस धार-राजवशी प्रमार ने अपने शस्त्र-प्रद्यार से शिव के गले 
में मु ड॒ माल्या पहला कर उन्हें प्रसन्न कर दिया । 


सलख युद्ध श््शर 


गरल घरणु' गर माल धरि, टपकति बुदनि रक्त । 

भिक्‍्ख* भयानक भंति तिहि, कंपति दिख्लि गिरिजत्त ॥ ४२॥ 
आरा, पा. १, २ दे, | 
श्दार्थ;-गरल घरण>गरल घरन, शिव । रत्तन्यक्त | प्रिखुखज्मीप, स्वरुप । सतिन्भाँति | 
गिरिनतत ७ गिरिजा । 


अथ:--शिव के गल्ले में धारण की हुई मु ड-माला से रक्त की ब्‌दे टपऊ रही थीं, 
जिससे उनकी वेश-भूपा भयानक हो गई जिसे देखकर गिरिजा कांपने लगी | 
कोइ कमलु कह-कह हसतु", कोइक हंकतु* हंक । 
सार- सार कोई कहतु३, मुदित माल सित्र अंक ॥ ५३॥ 
ग्रा, पा. १, २, ३ दे. । 


शब्दार्थ:-कमलुरुशिर | हसतुहँसना | हज़्तु-हंकार | हकल्‍्चल कर, उछल कर | घुदितिल्यसल्त । 


अथे; --शित्र के गले में पड़ी हुई माला से कोई मु ड कददकह्या ( ठहदका ) मारकर 


हँस रहा था | कोई हु कार करता हुआ उछल रहा था और कोई मार मार उच्चारण 
करता हुआ प्रसन्न हो रहा था | 


कवित्त 

खुरासान तत्तार, खांन रुस्तम अधिकारिय । 

एक स्वामि रन अरग, -वांह-४ १ - वध्धारिय* || 

पुद्टि पवन विल्लोच, साहि रकखे सुरतान । 

सावसि राह नरिंदर आइ चढ्यौ मुख भानं ॥ 
सध्यान टरिय निसि मु दित भय, कमल विमल, छक्किय विछुदि । 
सारस सुरंग कोतरनि-तर, उडि पंस्वि अंखी मिजरि॥४४॥ 
ग्रा.पा १ पा.। २ का पा. घ. । 


शब्दार्थः-वाहर्चों हैं, हाथ । वस्घारियन्वघाये, बढाये | मावसिन्ध्रमावस्या । राह"राहु | नसि्दि> 
राजा पृणीराज । चढ़यो-मुखज्सामने डा | साज्माठ (सर्य तुस्य शहाबुद्दीन )। पुँदित मयन्‍पँद 


ध्र्र प्रश्वीराज रासौ 


गये | विमल-"पवित्र । छक्किय"चविकिय, चक्रवाक दंपत्ति । सुरगतज्प्रसन्‍न्न | कोत रनितर-कोटरों 
में | अखी निजरि>श्रांखों देखे गये । 


अ्रथे;---शाह के अधिकारी खुरासानखों, तत्तारखाँ और रुस्तमखों एक एक व्यक्ति 
ही थे फिर भी युद्ध के समय अपने स्वामी के सम्मुख दोनो हाथों को युद्ध के लिये 
बढाया । नौका के पीछे की हवा जिस प्रकार उसको आगे वढाने में सहायक होती 
है, उसी प्रकार बादशाह ने सहायता के लिये विल्लोची वीरों को पीछे रखा | उसी 
समय सूर्य के समान शाह को ग्रसने के लिये अमावस्या के राहु के समान प्रथ्वीराज 
उसके सामने आ खड़ा हुआ | उस समय सध्याह् समाप्त (.होगया था और 
रात्रि होने पर पवित्र कमल खिले हुए बन्द हो गये थे। चक्रवाक-दम्पत्ति 
का विछोह होगया और सारस प्रसन्‍न होगये। (रात्रि मे सारस-पक्षी 
तालाबों के पास आनन्द पूर्वक बोलने लगे ) पक्ती-गण घोंसलों की ओर उड कर 
जाते हुए दिखाई देने लगे | 
साटक 


मोदं-मोद हसत कंमुद-कल्ला, चक्‍्कीय चक्‍की चित । 
चदं" चद-वढंत-तत्त कलयो, भान कला छीनथ) ॥ 
मत्त मंमथ?-मान-वानति-वर-अगुष्ट ते उच्छह | 
सा सतपत्रय तत्र काइर मुख, वीरा-रसं सूरय ॥४५॥ 


ग्रा० पा० १, ३, ४ दे० । २? भीं०। 

शब्दाथ;-मोद-मोद-त्यत्यधिक प्रसन्‍नता । हसतनहँसने लगी, खिलपड़ी | क्प्रुद"कुमोदिनी | 
चक्‍्ग्नीयन्‍्चकई | चक्‍की>चक्ति | चंद-कविचद | तत्ततउस समय, तहाँ | क्लयो"क्ला | मान 
माल-सूर्य । मतज>मतवाले, उनमत्त (युवक )। भांनज्ज्ञान, ज्ञात | उन्छन उन्छेदित, वेधे गये । 
सान्चे | सत पत्रयच्सतवत्र, शतपत्र, कमल | 

अर्थ---अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त कर कुमोदिनी खिल पड़ी । उस की कला को देख 
कर चकवी का चित्त चकित हो गया ( पति-ग्रिद्योह के डर से चौक पडी )। कबि 
कहता हे-कि उस समय चन्द्रमा की कल्ला से वृद्धि हो रही थी और सर्य की प्रभा- 
त्ीण हो चुकी थी । उन्मत्त युवर्कों को ऐसा ज्ञान हो रहा था-माना कामदेव 
अपने उत्तम वाणु को अगुली के सहारे अगुप्ट से वल्ञ प्रवके खींच कर छोडता 


सलख युद्ध ' भ्श्३ 


हुआ बेध रहा हो | जिस प्रकार उस समय कलख मुरका रहेथे। उसी प्रकार 
कायरों के मुख भी मुरका गये थे क्रिन्तु जो बीर रस के उपासक थे वे रात्रि में भी 
युद्द-स्थल के वीच सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे | 


4 


दोहा 
जहूँ मसंद गोरिय गिरत, ज्टत सुभट चहुवान | 
ब्स्ट पु 
के भारत्थ के लक विन्चु, यह न भति कहु आन ॥ ४६॥ 


शब्दार्थ३-मसदलमसन दधारी वीर | लटनरूनिपदारा कर दिया। 


अथ३--जिम स्थान पर गौरी शाह के मसनद धारी वीर घराशायी हुए थे वहीं पर 
सामन्तों ने उनका निपटारा कर दिया था ( समाप्त कर दिया था )। यह तरीका 
यातो मद्दाभारत के युद्ध मे या लंका के रावण युद्ध में ही हुआ था | ऐसा अन्य 
कहीं पर नहीं देखा गया ( अर्थात्‌ ऐसा युद्ध अन्य कहीं नहीं हुआ ) । 


कवित्त हि 

चत्षन सेर नन चलदि, चलन सब सत्थ हृथ्यथ चत्ति | 
चलन भांन नन चल्हिं, चित्त नन चले मोह खुलि ॥ 
अश्व चलन नन चलहि, चलन रहियो भसु-भसुमय । 
सो ओपम कविचर, कहिय आनद दत्त सय ॥ 
नि-धनिय नारि, अकुक्षा सत्तिय, अस्यानी जी-मुहई । 
इम अश्व खान तृत्तार को,' सारघार वर तुट्दई ॥ ५७॥ 


शुब्दाथ-पलन-चलनेपर, डिगने पर | ननल्‍नहीं | चलहिंटडिगा, हटता | चलन-चथागे चढता। 
चशनज्गति । सानन्माठ,- सूर्य । मोह-खुलिज्ममता से खिला, मसता से प्रसन्‍त | 
चलन-रहियो>चलने लगा, मृत्यु को प्राप्त कने लगा । भरमुन्पराण | अत्तुमयन्यायों के समान ) श्रोपम्न७ 
ठपसा, तुलना । हच-सयन्ठसके सरने पर । नि-घनिय”विनां- पति के। श्रकुलानश्रकुलीन | 
जीं-पुट्ईसजी-पुराव, ध्मिमान । 


अर्थ;---छुमेरु पंत के चलने की सम्भावना की जा सकती है किन्तु तत्तारखां के 


घोडे की युद्ध स्थज्ष से दृटने की सम्भावना नहीं की जा सकती । युद्ध में एक 
साथ जिवर वीरों के कर-प्रह्यर ( शस्त्राधात ) होते थे, उघर हो वह बढ़ जाता था । 


भ्२छ प्रथ्वीराज रासों 


सूये की गति ( सूर्यं-रथ की ) भी उसके बराबर नहीं थी। ममता से प्रसन्‍न (चल) 
सन भी उसके समान नहीं चल पाता था और अन्य चचल घोड़े भी उसे नहीं 
पहुँच पाते थे ( समता नहीं कर सकते थे )। ऐसे उस सवार के प्राणों से भी प्रिय 
घोड़े के प्राण युद्ध-भूमि से चलते गये । घोड़े के मारे जाने से उस पर मुग्ध होकर, 
कवि चनन्‍्द्‌ तुलना कर कहता है. कि जिस प्रकार पत्ति हंता स्त्री सती होते समय, 
अकुल्नीन स्त्री-प्रेम के कारण और अज्ञानी मन-मुटाव ( अभिमान ) वश, हठ करके 
मारा जाता है, उसी तरह तत्तारखां का घोडा हठ पूवेक आगे बढता हुआ श्रेष्ठ शस्त्र 
की धार से मारा गया। 


दोहा 


भे भग्गा सुरतान दल, ले लग्गा चहुवान । 
ताप तेज तुगी भिरण, प्रथीराज फिरि आन ॥ ४८।॥ 


शुब्दाथ ;-मे-भग्गात्मय पाकर, सागने लगा। लन्लय, लीन, श्रनुरकक्त । लग्गाललग गया, 
पीछा किया । तापन्संतप्त । तेज-तु गील्तैज घोड़े, तेज श्रश्वारोही | मिरन"मिड़ने पर । 
श्रानन्‍दुहाई । 


अथः--तत्तार के घोड़े के मारे जाने से शाही दल भयभीत होकर भागने लगा। 
थह देखकर युद्ध में अनुरक्त हुए चहुवान ( पृथ्वीराज ) ने उसका पीछा किया । 
तेज घोडे पर चढ़े हुए उसके सेनिकों के भिड़ जाने पर विपक्षी सतप्त दो गये और 
युद्ध स्थल में पृथ्वीराज की दुह्ाई फिरने क्गी । 


कवित्त 
हय हृथ्थी"* किननकि, वाज्ि* मनन कि? भनक्कद्दिई | 
दति दत उद्बि" परहि खड खड़ेनि* ठनकक्‍कहि ॥ 
घट घट्नह" लगि सगि<, फुट्टि' पित्ती*" पितवान"* । 
जनु खर्चे बलराम, हृष्थ हथिनापुर जान ॥ 
खच्े कि द्रोत हनवत कपि, ( कै) कन्ह खचि गोवर्वनह ! 
कर करिणि" *सगि*१ सलखह घरत *४, यों सुस्में हथथी रणह *" || ४६ || 
ग्रा० पा० £ से ८ दे० | ६ पा० । १० से १४ दे०। 


जज 


शा 


सलख युद्ध श्र्श 


शब्दा र्थ ;-किनतकि-भ्ावाज | वाजिन्वाजे, वाय | खडच्खंडित करते हुए। खडेनिन्खांडे, 
खत्त | ठनककहिच्श्रावाज, खन खनाहट | घटन-धट्टह"्पत्येक अग पर । लगि-समिन्सांग (लोह कुत) 
का प्रहार। पित्तिन्पक्ति (गज पंक्ति )। पितवानं-पंक्ति वाले ( गजारोही ) । हृष्यल्हा्थों से । 
हथिनापुरूहस्तिनापुर । 'हनवतन्‍्हत्ममान । कन्ह"क्ृप्णा । करिणिच्द्वाधियों ! 


अर्थ;---ह्वाथी, घोड़ों की आवाज और वादों की मनमनाहट होने लगी । द्वाथियों 
के दाँत टुकड़े ९ होकर गिरने लगे। गनपंक्ति के प्रत्येक अंगों पर ( सलख जैन 
द्वारा ) सॉग ( लोहकुत ) के दिये गये थार से गजारोहियों सहित गज विंध गये और 
सॉग के साथ ही वे हाथी इस प्रकार खींच क्िये गये, मार्नो दत्तायुद्ध ( वल्लराम ) 
ने अपने हाथों के वल पर दत्त द्वारा हस्तिनापुर को खींच लिया, अथवा हनुमान ने 
द्रोणाचल को या ऋष्ण ने गोवधेन को उठा लिया हो, इस प्रकार उसके हाथ में सॉग 
ग्रहण करने और उसके द्वारा खींचे जाने पर युद्ध स्थत्न में द्ाथियों की ऐसी ही छटा 
(दृश्य ) दिखाई दी । 
खिज्जि राज़ प्रथिराज, गहिय करिवान चपि कर । 
रोस मुद्ठि' निरोधरिय, दति' वाही सुकुंभथर 
धार मुत्ति आहुरिय, पति लग्गिय रखुवीरं? । 
रोज चपि खगु* चुवे, धरह" धाराहर रगीरं* ॥ 
के दुतिय चन्द्‌ वद््त बिचह, पति लग्गि उडगन रहिय । 
धर घुकत संत इमि पिक्खियहि, इन्द्र बद्च पर्वत ढहिय ॥| ६० ॥ 
ग्रा० पा? १ पा०। २ दे० | ३ भी० पा०। ४, ४, ६ दे० । 


> शब्दार्थ ;-करिवान-्कपाण, तलवार | निव्वस्यि-निपट गई ( कुम्मस्थल् वो विद्रीर्ण कर-दिया ) 
कुंभ-धर-कुमस्थल | पृत्तिज्मोती । भ्राहुरिय-श्रद्ध गई, लग गई । पतिनपक्ति, लड़ी, 

 धार। रह | रोप्-चपिन्‍कोघ पूर्वक दवाई हुईं। खय॒-खन्न । छारा हरून्थाराधर, खद्ठ भौर 
वारिघर, (वादल ) । रगीरच्चीर | दुतिय-द्वितीया का, दूज का। घर घुकतन्यृथ्वी पर झुकता 
हुश्ना, धराशाई होता हुआ । सत-मतवाला हाथी । 
अथः--क्रोघ मे आकर राजा पृथ्वीराज ने तलवार को दृढ़ता से पकड़ा | कोघ पूर्वक 
मुश्टिका से दवी हुई खड़ग ने हाथी के कुम्भस्थल्न पर पड़कर उसका निपटारा (विदीएं) 
कर दिया | उस खड़ग से बहती हुई (वरसती हुई) शोणित घारा के साथ २ विदीण 


५२६ प्रशवीराज रासो 


गज कुम्भ से भरती हुई मुक्ताओं फी लड़ी से ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानों खड़ग 
से बीर-रस चू रहा हो या कोध पूर्वक पकडी हुई वह खड़ग, वारिधर (मेष) रूप हो 
पृथ्वी पर जल बृष्टि कर रही हो, अथवा द्वितीया का चन्द्रमा वादल में प्रवेश कर रह्दा 
हो और उससे नक्षत्र माला लगी ( चिपटी ) हुई हो । उस समय मतबात्ले हाथी के 
धराशायी होने पर ऐसा ज्ञात हुआ मानो इन्द्र ने वज्ञास्त्र चला कर परत को दह्व 
दिया दो । 
दोहा 

जिन लग्गे तिनि" ब्रन* क्रिय, घर घर घुक्किय धार | 

पदर इक्क पर दृथ्थरे, सिर सिर वबुढ़्िय”ः सार ॥६१॥ 

प्रा पा. ९, २, ३ दे | 


>> 


शब्दार्थ ;-प्रनकिय>वर्णन क्या, कहा | धर-धरू-धष्टाधथड़ । धुविक्यन्पडी | धारूशस्त्र 
धारा | पर हष्परेन्दूपरे के हाथों से | वृह्धिगन्‍्बग्सा । 


अर्ण -भिन पर शस्त्राघात हुआ था उन बारों ने वर्णन किया (कहा) कि एक दूसरे 
के हाथों से प्रत्येफ व्यक्ति के मुड पर लोद्दास्त्र की धार एफ प्रहर तक धडाघड 
वरसती रदी। 

सस्त्र अस्त्र सिर-सिर परहि, डरहि न जलुक्रि मदेग । 

भीर स्वामी सकट लखत, परत कि दीप पतग ॥ ६२॥ 


शुब्दाशु-मठकिज्जत, मानों । मदगच्मृदग | सीएल्भीड | 


श्र--प्रत्येक वीर के सिर पर शस्त्राघात होते हुए भी मृदग के समान निर्भय 
(आघात सहते) थे और उस युद्ध को भीड मे स्वामी पर आपत्ति दिखाई देते ही 
जिस प्रकार दीपकफ पर पतग गिरते है उसी प्रकार वे शत्रुओं की ओर मपट 
पड़ते थे । 
गाथा-- 
पतन पतग रूप, धूप घरा जानि विपमाई" । 
दरण * स्वामि भय चित्त , द्वित वियन जम्म मरनाई ॥ ६३॥ 
प्रा०्पा० १ पा5। ०२ दे | 


सलख युद्ध ४२७ 


शब्दा्थ३-धूपघरा-खक्नवारी | विषमाई-विषम, सयातक । वियनल्अन्य नहीं | 


अर्थ;---वे खज्बधारी वीर भयानक रुप से युद्ध में पतंगे के समान ऋषट पढ़ते थे । 
उनके मन में जन्म-मरण का हेतु, अन्य न होकर, केवल स्वामी के चित्त से भय 
को हटाने का ही था ( युद्ध शंका दूर करना ही था ) | 
. ठाम ठाम स्थंधू*' बजहि, बजहि सार, मुल्ध मार । 
तन तर वर जहँ तहेँ ढरहि, जे ज्ुकार मुच्छार ॥ ६४॥ 
ग्रा.पा. १ दे । 


शुब्दार्थ:-ठम २स्थान २ पर । स्यंधु>पिन्चु राग । छमास्न्‍्योढा । मच्छार-्मुछाले । 


अर्थ।---स्थान २ पर सिन्धु राग में रणवाद्य वजते थे और शरस्त्रों के आघात की 
ध्वनि के साथ २ युद्ध में वीरों के मुख से मार २ शब्द उच्चारण होता था | उन 
में से जो मूछ वाले वीर थे, उनके शरीर बृक्ष के समान कट २ कर यत्र तत्र गिर 
पढ़ते थे । । ह 


स्वामि सलख लख्खिय* लरत, भंजि मीर चहुँआंन । 
हुँकारयौ* नां जांहि मिछ, तो सम को पहुआंन ॥ ६४॥ 
ग्रा. पा. है, २ दे । 


शब्दार्थ/-हुंकारयौ-हुकार को, ललकारा, उत्तेजित किया | मिछन्म्लेच्छ | पहुल्‍राजा, राजवंशी | 
शान 5 भनन्‍्य । 


अथैः--_उस समय जब प्रथ्वीराज ने वीर सलख को लड़ता हुआ देखा तब प्रथ्वीराज 
ने भी मीरों का नाश करते हुए सलख को ज्लकारा कि तेरे समान राजवंशी अन्य 
कौन हो सकता है. ९ देखना ? सामने से मुसलसान ( शाह ) जाने न पावे । 


कवित्त - 
'तू' अब्बुधर' लज्ज", रज्जर रख्खन दिल्ली धर । 
तू चालुक्क  चंपनो, भार भंजन शुज्जर घर ॥ 
अडर अकल अज्जान-पान, भंजन मिच्छाइन* | 
अपु" भुख आयो साहि, ताहि साहिन* इच्छाइन ॥ 


ध्र्८ प्रथ्वीराज रासो 


प्रथिराज प्रबुद्धिध धार - धर, हंकि साह उप्पर परिय । 

जाने कि अग्गि उद्यान वन, वंस थूर ढव प्रज्जरिय ॥ ६६॥ 

ग्रा पा १ से४ दे | ६ पा. घ. । 
शब्दाथे;-रव्जन्राज, राज्य | चंपनोरदबाने वाला । श्रकलन्श्रक्ञात, श्रलक्ष | श्रपु प्रुखन्तेरे 
सामने | इच्छाइन-च्छा युक्त । श्रज्जान पान-लम्बे हाथ । मिच्छाइन>स्लेच्छ । वस थूरच्वांर्सों के 
कुंड | दव-दावाग्नि । 


अथे।-एथ्वीराज ने कहा- हे सलख ! तू आबू-धरा की लाज स्वरुप, दिल्ली राज्य 
का रक्षक, गुर्जर धरा के भार स्वरुपी चालुक्यों को दवाने वाला और उन्हें नष्ट 
करने वाला तथा निर्भय ( दीखने मे सीधा किन्तु बांका वीर ) है । तेरी लम्बी भुजाये 
यपनों को नष्ट करने वाली हैं। हे वीर ! देख, तेरे सामने वादशाह पड़ गया ( आ- 
गया ) है । उसे पकडने का इच्छुक होकर भी क्‍यों नहीं पकडता ? इस प्रकार 
पृथ्वीराज के सचेत करने पर उस खड़ढधारी वीर सलख ने घोडे को आगे बढाया 
ओर शाह के ऊपर इस तरह झपटा ( आक्रमण किया ) मानों घने जगल मे वॉसों 
के फुड मे आग प्रज्वलित हो गई हो । 
फुनि प्रथिराज नर॒यंद", करिय उप्पर जेतह रण" । 
भरणि) भार भभरिय, हकि हु करिय स्यघ जन ॥ 
मद्‌ गज ढहनकि तरणि*४, तरणि" लुप्पन जनु जल घर । 
अकह  कथ्थ करिवार, कालु* कृप्पिय जीवनि पर ॥ 
सोमेस सुअन विरचंत रण, चट पट घट भट्टह लुट॒हि । 
इय 'अजुत बत्त पिख्खत रणह, भुंजत भार अन कि फुटहि ॥ ६७॥ 
ग्रापा १से६दे । 
शब्दार्थ;-फ़नित्पुनि, पुन । नर्यंद-नरेनद्र । करिय उप्परज्सहायता डी, साथ दिया | जैतहर 
सलख वंशज जैत्र प्रभार । मरणि>भिड़ने वाले विपती । भमरियच्मामना, हाहाकार करना । स्थघ>ऊ 
तिंघ, सिंह | तरणिज्नौझा । तरणिन्मूर्य | श्र फध्यच्त्रक्थक, अ्रवर्णनीय ख्याति | कालु"काल, 
यम | विस्चतरूविरचने पर, छेइने पर, क्रोध करने पर, विफुरने पर । चट्पट>्शीघरता पूर्वक । घटक 
शरीर | भट्वनह> वीर । लुद्गहित्जोटने लगे, तट फाडाने लगे । इयन्‍्यहे | भ्द्नतच्श्रयुक्ति, 
सगतव । थुजतज्भू जे जाकर, थने जाऊर, तयाये जाकर । थ]चथन्न कण । फुटहिल्‍्फटते, फ़लते । 


सलखं युद्ध श्रे६्‌ 


अथ।---तव राजा पृथ्वीराज ने भी . युद्ध में सलखं-जेत्र का साथ दिया जिससे युद्ध 
करने वाले विपत्ती वीरों पर दवाव' पड़ने लगा और कांयर हाहाकार करने लंग गये । 
उस समय प्रथ्वीराज इस प्रकार वढ़ा-जिस प्रकार हुकार करता हुआ सिंह, 
नौकाओं को डुवाने के लिए मस्त हाथी, सूर्य को लुप्त करने के लिये बादल था प्राणी 
सात्र पर बार करता हुआ- यमराज कुपित हुआ हो । वह सोमेश्वर का पुत्र ( प्रथ्वी- 
राज ) युद्ध मे क्रोधित हुआ-तव विपक्ती बीरों के शरीर प्रथ्वी पर- शीघ्रता पूर्वक इस 
प्रकार छट-पटाने ( तड़फने ) लगे और युद्ध स्थल में वात ऐसी अयुक्ति संगत 
(द्यनीय ) दिखाई दी मानों भाड़ में भूने (तपाये ) हुए अन्न के दाणें फोड़ें 
(फुलाये ) जा रहे हों । 


भरणि" भीर खल भलति*, रेणः चल मलति पस्न करि । 

ल॒ुख्यि* लुध्थी" पर परति, अक नहिं सकत गवन करि || 

श्रेन छिछ्ि उच्छरति', सुभट सुश्मित जनु कि खुव | 

गजनि ढाल - कं हछुरते, मार संघरत कमध भुव ॥ 

बिरचंत बिफुरि सोमेस सुअ, सहस करन वर कर वढिय | 

वन-व्यूद पियन वडवानल कि, छृस्न जानु संमुह कढिय ॥ ६८॥ 
आ० पा० १ से.३, ६, ७ दे० । ४, ५, दे० पा०। 


शव्दाथ;-मरणि भीर-विपक्ती वीर समूह | खल मलतिं>खलवली मच गई'। रेण-रेण, रजकण 

चलभ्लति-चलकर मिल गई, चल-पडी, छा गईं। प्मन-करितन्पमन से करके, पत्तय से करके, घोड़े के 
कारण, धोडे के चलने से । छिंक्षिधारा, पिचकारी-। उच्छरति>उधलती, छूटती । किंसुब॒-पतास | 
गजनि दालन्याज-पक्ति । कच्कहों पर, कू पृथ्वी | टरतिल्‍्लुढकती। मार”्मार करते हुए, वार 
करते हुए । कम्रधल्‍्कमथ, घुड विहीन रुएड । विस्वंत-छेड़ा जाकर | सहस-करनन्सूर्य । +र-किरणे | 
वदिय-फेलाई । वन-व्यू'द-व् दावन | सघुह-कटिय-सछुख, प्त्यक्त हुए । 

अ्थे।--.जब सोमेश्वर का पुत्र प्रथ्वीराज उन्मत्त हुआ, तव युद्ध-भूमि में विपत्ती- 
वीर-समूह में खल वक्ली सच गई। घोड़ों की तीघ्र गति से रजकरं उड़ने लगे । 
लोथों पर लोथे पड़ गई, जिससे सूये की गति रुक गई | लहू की पिचकारियों के 
चलने से वहादुर रक्त रजित होगये, जिससे वे कुसुमित-पलाश के समान दिखाई 
देने लगे । गज-पंक्तित धरा पर लुड़कने लगी और मस्तक विहीन धड़ चार करते हुए 


४३० प्र्वीराज रासो 


संहार करने लगे | उस समय प्रथ्वीराज ऐसा मालूम पड रहा था मानो सूर्य ने 
प्रखर किरणे फेलाई हो या वृन्दावन में रहते हुए श्री कृष्ण वाडवाग्ति का पान करने 
के लिये सम्मुख खडे हुए हों | 
दोहा 
हालाहल हुआ पिथ्थ जहाँ, माला हल मंकाल । 
उतरण कुप्पी सलख लखि, काला हल कंकाल ॥ ६६॥ 


शब्दार्थ;-पिष्प"यूधीराज । भालाहल>ज्वाला । भकालओभोंक देने वाली | उतरण>उतर पड़ा, 
युद्ध करने लगा | 


0 कं 
अथे;--इस प्रकार इधर प्रथ्बीराज हलाहल या भयंकर ज्वाला के समान दिखाई 


देता था, उधर वीर सलख को क्रोधित हो कर आक्रमण करते हुए देख देहघारियों मे 
कोलाहल मच गया । 


मिच्छ "-सयन * बहुमरि परिय, के विडरि गय डरिगि । 
फिरयौ मुक्ख सुलतान को, हृथ्थि छंडि हथ मग्गि३ ॥|७० | 
आए० पा० १ पा०। २ दे० | ३ का०। 


शब्दाणे;-मिच्छ सयन"पुतलसानी सेना । भररि परियचकट पड़ी | विद्वरि-्सयमीत होकर | गय 
टग्गि--हट गये | मग्गिल्मांगा । 


अथे।--इस प्रकार पृथ्वीराज और सलख के आक्रमण से बहुत सी मुस्लिम सेना 
कट गईं | कितने ही भयभीत होकर वहाँ से हट गये और बादशाह का मुख भी 


युद्धस्थल से फिर गया | बादशाह ने हाथी छोड़ घोडा मांगा ( भागने का इरादा 
किया ) | 


कवित्त 
चामर छत्र रखत्त, तरवत लुदी सब कोई । 
जस लब्यो पासार, सेन - सागर मथि जोई ॥ 
रतन कीत्ति सम्रही, रूज्ज अब्यू तन थधोई । 
हय-गय दुल-पल मथति, क्रित्ति फ्न लबग्भिय सोई ॥ 


सलख युद्ध ४२३१९ 


वंध्यो सु चंप खुरसान पति, रति घाहे चालुक जितिय । 
जे जे सु देव जंपत जसह, तबसु चन्द्‌ कित्ती सजिय ॥ ७१ ॥| 


शब्दा्थे --रखत्त-रसद, खाद्य वस्तु” | जतन्यश | लम्यौ-प्राप्त किया | कित्तिन्कीर्ति । रउजन्रज, 
कालिमा | श्रब्वूत्ञाबू (या उस आवू राजवशी ने )। सोईजवैसा ही। रति बहिच्रात को छापा मार 
कर । सजियन्सँवारी, एुन्दर ठग से वर्णन की । 


अधो;---सव ने मिल कर शाही-छत्र, रसद-सामान ( खाद्यवस्तुएं ) और तख्त 
लूट लिया। वीर प्रमार ने इस युद्ध मे' जो यश प्राप्त किया है, वह सिन्धु के समान 
शत्रु-सेना के मंथन से ही प्राप्त हुआ है | उसने रत्न के समान कीति का संग्रह 
किया और आयू पर लगी हुई रज-रूपी कालिमा को धो दिया। प्रथ्वीराज 
ने भी शक्ति द्वारा मंथत किये गये सैन्‍्य-सिन्धु से हाथी, घोड़े और उन्हीं के समान 
कीति-रूपी फल्त प्राप्त किया । 


इस प्रकार वादशाह को द्वाकर बंधन मे ले लिया और साथ ही रात में 
सामतों द्वारा चालुक्यों पर हमला करवा कर विजय प्राप्त की ) इन दोनों विजयों 
से देवता गण प्रथ्वीराज की जय २ कार के साथ यश-गान करने लगे और तभी 
मैंने ( कबि चन्द ले ) इस कीर्ति का सुन्दर वर्णन किया | 

दोहा 
जीति लियो" जय-पत्त रिन*, बर चतुरंगी मोरि । 
/ पक्खर लख्ख सलख्ख हुआ, गौरी ढाल ढंढोरि | ७२॥ 
ग्रापा १, २, घ.। 


शब्दार्थ+-जय-पत्तत्जय पत्र | रिनरण, युद्ध में | मोरिच्मोड़ कर | पक्खर-्यलरेत, श्रश्वारोही | 
शक्ख-लत्त | दाल>ठढाल स्वरूपी ( अ्रग रक्षक ) | टदोरिल्‍्खोज कर, टटोल कर, परख कर। 


अं ० तो 5 82०५ 
अथे:---३स अकार युद्ध में शत्रु की श्र ्ठ चतुरंगिदी सेना को पराजित कर प्रृथ्वीराज 
ने जय-पत्र प्राप्त किया | इस युद्ध में शाह गौरी के ढाल-स्वरूपी बीरों को परखता 
इआ अकेला अश्वारोही बीर सलख ही लक्ष वीरों के तुल्य वन गया | 


भ्श्ए्‌ प्रृ५वीराज रासो 


कवित्त 
जीति लियो ज॑ - पत्त, चारु चतुरग सु मोरी । 
इक्क ज्काब पकवबर प्रमान, ढाल गौरी ढंढोरी ॥ 
खा-निपुरति' परि खेत”, खेत गौरी उप्पारी | 
रिन छुदयो अहुआंन, साह कोरी करि डारी ॥ 
बज्जे सु बीर वज्जन न्ृपति, पहु लुट्े सुरतान गे । 
निस्मान खांत खुरसान पति, चामर छत्र रखत्त भें ॥७३॥ 
ग्रापा.१भीं ।२पा.घ | शेका | 


शब्दार्थ:-मै पत्त>जय पत्र । प्रमानच्यठुमानत । खेतचरण क्षेत्र | उप्पारीटउठाया गया । रिन- 
नह दूगौज्युद्ध तेत की खोज की । कोरी>मोज्ी | वीर-वस्जनन्चीर वाद्य । खुग्सान-यतिरखुगसानियों 
का स्वामी, पुसलमानों या स्वामी | रखत्त मे>छो टने पडे | 

अर --प्रथ्वीराज ने चतुरगिनी सेना को भगाकर जय-पत्र प्राप्त किया । उसने 
गौरीणाह के लगभग एक लक्ष अग रक्षक अश्वारोहिया को परम लिया | समराद्नण 
में ढ़ ढने पर निमुरतता धराशाई हुआ मिल्रा और शहाबुद्दीन को भी घायल अवस्था 
मे उठा कर भोली मे डाज़् कर लाया गया। फिर राजा प्रशथ्वीराज ने वीर-वाद्य 
बजवाय और शाही सेना को लूटा, मुसलमानों के स्पामी ( शहाबुद्दीन ) को उस युद्र 
मे नक्कार वमर-छत्रादि राज़ चिन्ह वही छोडन पड़े । 


पे 


कहि जित्यों चहवान, गरुब गोरी दलु" भज्यो । 
हि. जित्यो चहवान, ईस सीसह धरिः रचज्यो ॥ 
कि. जित्यो चहवान, चंद्र नागर सनगे । 
हि 


ख््ज 
५५ े। 


जित्यों चहदुचान, सत्त सामत अभगे ॥ 
जिल्यी सु सोम-तदनु* कहिय, सहिय सद्द सरलोक हुआ । 
पामार परत्व सलक्वतर, बरणि काज़ धर का धुअ ॥७४॥ 


शब्दाथ-हिच्त्दा गया । ईमच्शितर | सनगेच्छुना गया | सदजूवितय नाद | शग्च्चुय, 
तिश्चय । 


सलख युद्ध ५३३ 


अर्थ;---लोग कहने लगे- प्रध्वीराज की विजय हुई और शाह की- भारी सेना न 
हो गई । शिव मुझ्ड माला- धारण कर प्रसन्‍न हुए। चंद के'कारण नागौर के युद्ध 
में भी उसकी विजय हुई । प्रथ्वीराज के * १०० सामन्‍त सही-सलामत रह- पाये और 
उसका विजय-नाद स्वर्ग मे हुआ-। यह युद्ध सलब अमार की परीक्षा के लिये और 
अयने भू-भाग के लिए हुआ | उस समय ( उसके आंतक के कारण ) छथ्बी भी 
कंपायमान हो गई । 


छत्र धारि सुविहान, खत्रधारी' लौहानौ | 

पत्र धारि जुग्गिनिय*, कुक्कि लग्गिय आसानौ ॥ 

लोहधारः पामार, सलख भंज्यों मिच्छानो । 

ज्यौँ गुबाल गो डंड, सेनु हंकयौ सुलितानौ" ॥ 

जित्यो जुधान चहुवान रिण, मुरिग वयर वलि बंडवत्त | 
धर गवरि नाह नंचिय रहसि, गद्यौ साहि"भंजयों सु खल ॥ ७५॥ 


ग्रा० पा० १ सर्वप्रति। २ पा० दे० । ३ से ७ दे० । 


शुब्दार्थ:--3विद्ान-छुबहान, धर्म का धारण करने वाला शाह | खत्र घाराच््ात्र धर्म धारक | 
भासानोज्श्रासमान | गोज्गायें। डडज"डडा, लकड़ी | पुरिगल्पुड़ गये | वयरन्येरी, शत्रु । गबरि : 
नाहजुशिव । रहप्ति>रहस्य, या रस पूर्वक | 


अथे;--इस युद्ध मे शाही-छत्र को छीन कर ज्षात्र-धर्म धारी लोहाने ने धारण 
कर लिया और किलकारियो से आकाश को गुजायमान करती हुई योगिनियों ने 
भी शोणित-पात्र ग्रहण किया | सलख ग्रमार ने लोहा ( शस्त्र ) ग्रहण कर मुसलमानी 
दल को नष्ट प्राय. कर दिया । जिस तरह ग्वाल डंडे के वतन पर गायों को आगे कर 
लेता है उसी तरह बादशाह की सेना को भी उसने आगे कर लिया ( भगा दिया ) । 
युवक पृथ्वीराज चौहान ने रण से विजय प्राप्त की और उस ( बलवान प्रथ्वीराज ) 
के वल से शत्रु लौट गये | पृथ्वीपर इस रहस्य पूर्ण युद्व-घटना को देख कर शिव 


गा नृत्य किया और उसी क्षण मार काट के साथ बादशाह को पकड़ 
या गया । 


साहि डंड डडियो, मेहु" मडयो नागौरी । 
भट्टिगय भठनेरि*, राव सिंघा तन तौरी ॥ 


४२४ प/ वीशज गसो 


जाराणी' जगाश्ल, गति गंग्गेमर पारा 
जे जे जे गषिराज, पेष सरोति 'शयासा 


'गारज्ज लण्ज सुलतान गा ५, पिरि शिज्षागु पनो' पुरां 
घज्जत छोत बज्जा विधिश, प्ृथ्रीराज पत्तों पं ॥७६॥ 


ग्रा? पा० १ से ३, ५, ६, रे ० । ४ का» पा० । 


शब्दाथ!--॥४' ॥ह, गेंध, णोए गषि । भरनेरी' भरगेर, रोष कशज। पराशणी जाणानों, 
जआशोच | सं फकहा। शागासाह शाकाश रे | चारखा-छ जे चायों की चर्जा सार पी । मिा।ए' 
पे । दोनों दिया, किया। पर परकी शोर, राजगानों क थोर। गेत ॥ जा जीजय वोण | 
पे पहुपा । 
अ्रथ--शाए पकण जाइर बृडित हहिसा गया । सागोर-थुत शे लोह वि हे । 
भटनेर राजवशी भट्टी-राज रिए्ठा गारा गया, जालोन 'सोर गठेबर के विद” पगार 
गे जागत ऐफर घालुग्गों से क्षोद्ष शिया | एन राभी विजया का होस पश वीराज को 
ऐ। दसताों ने 'पाक़राश से उसका जस जय कर किया | 'परार्यो शी लग्जा शो 
रखने पाते पीर-( पथ्वीराज ) गे शाह को प्र" कर पुन रपसी राजधानी को 
'योर फच किया तबा वितिध बाघ वजयाता ॥ शा 'गपने घर पहुंचा । 
दो 
सु सरिसु ' सुक उन्भरसी, पेग रहित 'गआसव । 
चालु।का सोगात सायो, सारो35 ग्रे ॥७७॥ 
स्राभधा ९, पा दे ।२, ५ | 


शब्दाश;-क। साय ( । « चपनी रदी से ), । ग। राकीय ( शक चोय॥ की ५६)। 


0 ऊ ञ ह | ऊझ ब ल व ि 
पथे--भेंने ( नगद ने ) जपनी री से पसन्‍्ग छोकर प्रेम पर्तक कऋष हे भिने ! 
धाणुर्य से सोजवी थे "पीर वाल्साह थे सार ४ भे, उपर्भुयत #वगासुसार सुद 
। वा) 


- बेन छेखां हि 
. ( सम्रय २२ ) 
दोहा | 
खट्ट, आख्ेटक रमें, महा मुरस्थल्" थांन । 
नागौरे गौरी प्रहन, सति त्रिमल परवान ॥ १॥ 
पग्रा० पा० १, पा० । 
शुब्दार्थ!--महा>मद्दान ।' पुरस्थल>सस मृमि, सारवांड | त्रिमल-निर्मल, पवित्र | परधान>्ञअधान | 
अथे।--( काचि कहता है कि') महान सरू भूमि में स्थित खट्ट, नामक स्थान पर 
प्रथ्वोराज का शिकार खेलना एव मुख्य सन्त्री कयमास की पविन्न बुद्धि का परिचय 
देना इस समय सें वर्णन क्रिया जाता है। 


कविन्त 
- मंत्र जोग कयमास, भन्न प्रथिराज सु पुच्छन । 

तू स्त्री मंत्रग, मंत्र जानहि सुभ लच्छन ॥| े 
सांप दांम* अरू भेद, डंड निरने करि लक्खे |. - 

वहु मंत्रह उपाइ, राज मत्रह करि रक्‍्खें ॥ 

मत्रह सुमंत्र मन अनुसरै, (अरु) मंत्र भेद जाने सकत्न । 
, अदभुत चरित्त पाखान लिखि, वचि न क्विन आवचे अकल्न ॥ २ ॥' 
ग्रा० पा० ६ का० भीं० । । 


॥५०:5% 


शुव्दा् -मत्र जोगल्योग्य सन्त्री। मत्रग"्मन्नणा के श्रग | डढूदंड | तिरने>निर्णय । 
सन्नह-ठप्पाइज्अयत्तन करके | पाल्वानन्पात्राण | वंचिन किन थ्रावेन्क्यों नहीं पढ़ता, क्‍यों नहीं 
स्पष्ट करता । 'क्ल--श्रक्नात, भस्पष्ट | 


अथे!--राजा प्रध्वीराज ने क्रयमास की प्रंशसा करके उससे पूछा कि हे मन्‍्त्रो- 
कयप्तास । तुम्त योग्य मस्ती हो । संत्रणा और उसके अंगों के शुभ लक्षणों को जानते 
दो । तुमने सोम, दाम दण्ड और भेद को निर्णय करके देखा है । अपने प्रयत्नों 
से ही राज़ मंत्रणा को (मर्यादा को ) तुमने स्थापित कर रक्‍्छी है | तुम अपनी 


४५३६ प्रश्वीराज रासो 


श्रेष्ठ मंत्रणा से ही सबके मन को वश में कर लेते हो और मत्रणा के सब भेदों 
को जानते हो। अतः किसी की बुद्धि मे नहीं आने लायक, इस पापाण मे लिखे हुए 
शदूभुत चरित्र ( लेख ) को तुम पढ कर क्यों नहीं स्पष्ट करते । 


तू मत्नी कैमास, मंत्र पथ पय उप्पावहि । 
तू मन्नी मंत्रग, मत्र मंत्रीन दिखावहि ॥ 
तू' मन्नरी साम्रत, स्त्राम प्रम्म॑ विचुचारे । 
धर समूह सप्रहे, मत्र करि अरिन विडारे ॥ 
तुम जोग सत्र, मत्री न कोइ, सह बत्तन उच्चारकी | 
ससार सार मन्र& प्रबल, कहो सुमंत्र' विचारिके ॥ ३ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा०। 


शब्द थ-पय पयजू-पद्‌ पद्‌ पर, कंदस कंदस पर ।  ध्रम्म/”्धर्स । विडारे>विदारने वाला । 
जोग-य्योग्य, लायक | 


अशथेै--हे मत्री केमास ! तुम पद पद पर मत्रणा उत्पन्न (सुमाने) वाले, मत्रणा 
ओर उसके अगों को अन्य मंत्रीगणों को दिखाने वाले, सामन्‍्त होकर स्वामी वर्म को 
सोचने वाले, भूभाग की वृद्धि करने बाले और मत्रणा द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने 
वाले हो | तुम्हारे समान न तो किसी अन्य की मन्नणा होती है और न तुम्हारे 
समान ही सब बातों को कहने वाला दूसरा कोई मत्रो दी है । ससार के तत्व और 
प्रब्नता का कारण मन्नणा ही है । इसीलिए (इस पाषाण लिपि को पढ कर, इसमे 
“जो कुछ लिखा है उस पर ) विचार कर श्रोप्ठ मत्रणा कह सुनाओ । 


सलिल सुबर पाखांन, मध्य पूतली अचभ ! 
सलिल मत्त तनजा विसाल,उररि उप्पर-रिस" रभ || 
ता उप्पर बिय नाम, प्रगट आकार उचारे । 
भूलि भूलि भ्रम लोइ, मुद्ध सससा करि डारे॥ 
वचो सु वीर कैमास तुम, बियो बच नाही बनिय। 
भूतह भविरुख अम्त्नत्त मन, इह अपुब्ध कथ मैं सुनिय ॥ ४ ॥ 


प्रा० प[० १ सत्र प्रति । 


घन कथा अ३े७ , 


शब्दार्थ॥-सलीलन्जल । सलील"जल देव, वरुण । तनृजात्तठुज़ा । उरस्ि-डप्पर-रिसिल्ऊपर उठ 
रही है। रंमनरम्मा,। , विय नाम-बीजक के अ्रंफ (विवरण) | लोइल्लोग । पुद्द सनतानमन पुग्ध । 
वियो-श्रन्य । मविक्ख-प्तवप्य | ब्रत्मनन्वर्तमान | इहच्यह ! अपुब्बन्थपूर्व | कथ-कथा । 


अर्थ;---जल में एक श्रे्ठ- एव- आश्चर्य दायक पाप़ाण, पुचलिका_ है.) वह स्वयं 
जलदेव (वरुण) की मस्त पुत्री (लद्धमी) के समान विशाल है। बह जल से उठी हुई 
(निकल्ली हुई) रम्भा के समान सुन्दर प्रतीत होती है । उसके निकटस्थ स्थित दीवाल 
पर अंकित विवरण भी इसी कथन का द्योतक है। उक्त विवरण को पढ कर लोग 
भ्रप्तित हो जाते हैं, तव वह पुत्तलिका भी उनको मन से सुग्ध कर लेती दे | हे 
कैमास | इसे केवल तुम ही पढ़ सकते द्दो-अन्य नहीं पढ़ सकता । इसके वारे में 
भूत, भविष्य और चर्तंम्नान में अनेक अपू कथाए कही जाती हूँ ( जिन्हें तुम ही स्पष्ट 
कर सकते हो ) । 


- दोहा 
“ - सिर- कट्ट धन सम्रहे, सिर-सट्ट " धन जाइ-। - 
सो -मत्री कैमास तू',-मत्रद्दधि करे उपाइ॥ ४॥ 
- आ० पाू० ८१ पा०। डर 


शब्दाथे-सप्रैनसटारहने पर | घन जाहन्‍धन प्राप्त नहीं होता [ हाथ से घत चला जाता ]। 
मत्रहित्मंत्रणा से | उपाइसलठपाय; प्रयत्न | 


र 


अर्था;---उस पर लिखा है कि सिर कटने से धन की प्राप्ति हो सकती है ओर 
सिर के बचे रहने पर धन हाथ से चज्ना जाता है. (प्राप्ति नहीं होती )। अत हे 
मत्री कयमरास | तुम्ही अपनी मत्रणा द्वारा उस धन की प्राप्ति का प्रयत्न 
कर सकते हो। ह 
कवित्त 

श्रवन राज हृुग रत, अवन जानहि परि सान न। 

वेद दिए देखे सु भेद, अभम्भेद “सु ग्यान-नत 

पसुझआ नयन् आचरहि, धनह परिमांन सु लख्खइ। 

विपति ज्ोइ ससार, सार हृगा इककय दिक्‍्खइ || 


भ्श्८ प्रभ्वीराज रासो 


मत्रीन दिष्टमत्र. _तनी, मत्र भेद अनुसर स->रति। 
त्रिमान बीर जांने सकल, मूढ म्यांन प्रोढह सुमति॥ ६॥ 


शब्दार्थ |-भ्रबनत्श्रवण । राजन्ताजाश्रों के । श्रवनच्छुनते | रत्तज्लीन | परिमान नत्प्रमाण 
नहीं मानते [ सत्यासत्य नहीं सोचते ]। वेद दिष्ट देखे छुल्‍्वेद तुल्य मानते | धनहरवित्त, धन । 
विपति-दुखी । लोईजलोग । सरति>"उसीसे रति, लौन | त्रिमान"निर्माण । 


अश --कैमास कहने लगा कि राजाओं के कर्ण ही रग होते हैं और वे उसी में 
ज्ञीन रहते हैं. ( सुनी हुईं बात पर विश्वास कर लेते हैं ) वे केवल सुन जानते हैँ. 
किन्तु उसका प्रमाण ( सत्यासत्य का विचार ) नहीं जानते । वे सुनी हुई बातों को 
अपनी दृष्टि से वेद के समान देखते हैं ।( वेद वाक्य मानते हैं )। उनको 
भेदाभेद का ज्ञान नहीं होता, उनके नेत्र पशुओं के नेत्रों के समान आचरण करने 
वाले होते है (४$जिस प्रकार पशुओं के नेत्र केवज्ष आद्वार खोज पाते हू ) । उसी 
प्रकार राजाओं के नैत्र धन के परिशाम को ही देख पाते हैं (लक्ष्मी का ही दशैन कर 
पाते हूँ) | लेकिन दु खी पुरुष संसार के तत्व को केवत्न एक दृष्टि (सत्यता पूर्वक) से ही 
देखता है । मंत्रियों की दृष्टि मत्रणा की ओर ही होती है और वे मत्रणा के भेद्‌ 
(सधि विग्रहठ) का प्रचार करते और उसी मे लोन रहते है । वीरों की मति भ्रोढ होते 
हुए भी वे मूढ ज्ञान का ही (उद्दण्डता का ही) निर्माण कर पाते है । 


तिष्ण तरगनि परयौ", मत्र तारक हरि सुद्धरि । 

बहरि 'अधघ कल्हार*, राज दुड॒ह लिय उद्धरि ॥ 

सार खख जकजीव, नयन त्रिष्चात घात जुरि। 

अखिल अखेटक भुल्लि, डुल्लि जब चित्त मित्त परि॥ 

भुल्लहि सु दान त्रिम्मान गति, मरन मनन? नहेँ लिक्खने । 
मन्नीन-मत्र भुल्ले तबें, विधि विचार-विधि दिख्खवे॥ ७ ॥ 


ग्रा० पा० १, पा० का० भीं०। २ ३ पा०। 
शब्दार्थ -तिष्णन्तृष्ण। छुद्धरिज्उसे धरा रक्धा, नहीं रटता । बदरिच्बिद्ररि, बदुई, बढई । 


कन्ह[रज्कुल्हार, कुल्हाडा । उद्ध रिच्उत्तने वर लिया, उसने ग्रहण कर लिया। सारच्पारना, उठाना | 
खखन्खाख, पार जऊज्वियाम, संतोष । नय न|याय नहीं, न्याय का अ्माव | त्रियात-घातऊ 


धन- कथा: घ्रे६ 


बुखार | -जरित्शस्ता, भगड़ता | चखिल-अखेट्कनसंसार की शिकार से लगा हुआ । इस्लिल्‍्डुल 
जाता | लिख्खवे-लखता, देखता | ,विधिल्वनह्ा | विचार-विधि-विचार का त्तरीका | 


अरथे;--ठष्णा की तरंगों में 'पढ़ा हुआ आणी संसार सांगर'से पार कर देने वाले 
हरि-नाम के मंत्र का स्मरण -नहीं करता, है ।- जिस अफार अंधे बढ़ई (सूत्रधार) के 
हाथ में कुल्हाड़ा दे दिया गया हो -उसी -प्रकार चद्द (राजा) राज-देण्ड को ग्रहण करता 
है और जब उसकी चिता की क्ञार उठाली जाती है तब ही उसको संतोष होता हे 
अन्यथा वह्दों तक तो उसके पास न्याय नहीं फटकता । वह बुरी तरद्द वार करता हआ 
अन्य से भूता (कगड़ता) ही रहता है और ससार की शिकार में लगा हुआ स्वयं 
बेसुघ हो जातां है । उसका चित्त तृष्णा से तभी हटतां है । जब वह मृत्यु शय्या पर 
सो जाता है । उस समय तक वह दान ओर निर्माता की गति की सर्मति नहीं करता 
ओर न मन'से झ॒ृत्यु को'ही वहदेख सकता है| सत्रियों और उनकी सुमंत्रणाओं 
की भी बह ध्यान में नहीं लाता । वह तो अपने विचारों की -पूर्ति'के तरीके (प्रयत्न) 
में स्वयं अह्मा चना हुआ दिखाई देता है । 


दोद्दा 
हरखि राज़ प्रथिराज़ कहि, सति के धास दे नाम । 
सति के वास के मास तुम, सकल सुप्रति के धाम ॥-८ ॥ 


शुब्दार्थ --मति के-वास>बुढ्धि: के श्रागार, बन्मा । सति-के-बाप्त> ( केप्राम शब्द का विक्रत रूप ) 
बुद्धि के घर । 


अथे।-..इन उपदेश वाक्यों को - सुन कर राजा पृथ्वीराज ने प्रसन्‍न द्वोकर कहा हे 
कैमास १ बुद्धि के आगार ब्रह्मा ने तुम्हें मति-के-बास (बुद्धि' के घर) नाम वास्तव में 
विचार पूवक ही दिया हे, क्‍योंकि तुम सब प्रकार से सुबुद्धि के आगार हो । 

जामन्नह प्रव्वव) नृपति, साँई अंग सु काज । 

समर सिंघ रावर मिले, तव घन कह़्ियः राज़ || ६ ॥ 

ग्रा० पा? १'का० | २, हे पा० | 

शब्दार्थ '-जामंत्रन-नामात, जेवाई । प्रव्यत-दृपतिजपहाडी प्रदेश का स्वामी | साई-अगर-हे 
स्वामिन भापका अंगस्वरूही । कद्विय-निकाले । 


भ्प्रर्‌ प्रथचीराज रास 


है तो आप मुज ( मालवेश प्रमार मुज ) था मु'ज ॒वंशर्जों पर विजय प्राप्त कर उनके 
नाश करता है । ऐसे आपके बिरुद हैं । शित्र और आप दोनों नाग मुखी और सली 
से सुशोभित रहते हैं। आप और वे दोनों चित्तौड़ के पर्गला स्वरूप हैं ( दोनों का 
भेद भाव बाह्य है, वास्तव में आप दोनों एक ही हैँ । अस्तु-हम सहान्‌ आरभ 
( धन निकालने के वहाने युद्ध ) का मडन कर ( छड़ ) रहे है । इसीलिये इसे श्रेष्ठ 
मानकर इसमे सम्मिलित होता स्वीकार छीजिये। 

बचि वीर कग्गद नृपति, हसिय चित्त बर बक्र | 

कछु लज्जा सगपन सुदधित, रख पुडीरॉ सके ॥ १४॥ 
शब्दाथे।-]ापत्बचिसर, पढ़कर | कगाद"कागठ, पत्र | बर-वकत्ओेट्ट बराक | हसियस्कँसा | 


अथ।--चन्द पुढीर के चित्तोड़ पहुँचने पर वीर नृपति समर विक्रम ने उस पत्र को 
पढा और बह चित्त मे पु डीर की शका रखता हुआ प्रथ्बीराज से अपने सम्बन्ध और 
प्रेमका विचार करके कुछ कुछ लज्जाशील होकर मन ही मन हेंसा। 
कवित्त 
हेंसि जोगिन्द नरिन्द, वत्त संमुश्र उच्चारी । 
एक प्रव्थ संमूह, मंस लद्घी पल हारी ॥ 
श्रव्व॒ प्रिद्द विटयो, सस चप्पी जैकारिय । 
तब्र सु मन्‍्त उप्पनी, मस लञद्दों गहि ड्रारिय । 
भुगवति कोइ गड्डंति कोड, कोइक पढ़ फोइ ल+भव्रे । 
देवान दु्लंकह देव गति, जो ब्रिम्मान सू त्रिम्मये ॥ १४॥ 
शुब्दार्थ:-सेंपवत्सम्पुल | श्र्वच्सय । उट्यालपेलिया । सस्त"्मतवाला | उप्पनी७उत्पन्त ह्या। 
ध्रृग4नित्भोगता है | गरतिज्गाढ़ता है । दुसकदृल्‍दु सद्े । एत्रिम्मग्रेजजेसाही होता हैं । 


अथ --उस यागीनद्र नरेन्द्र ने हसकर पु डीर के सम्पुब्ब यद बात कटी एक पत् 
भक्षी ग्रद्व समृह मे मास प्राप्त किया, और सबने उस मास पिंड को बेर लिया | 
उनमे से जा सब पर विजय करन बाला ( वलबान ) था, उसने उस सास के लोथ 
को दबा लिया (प्राप्त किया )। जब उससे भी कोई बलवान पेंदा हुआ तब उसने 
प्राप्त किये हुए उस मास को छोड़ दिया ( अपने अधिकार में कर लिया ) | सत्य है 
टूसी तरह कोई लद्ठमी का भोगता है, कोई गाइता है, कार्ट पढ़ता है-और फोर प्राप्त 


, घन कथा ४४३ 


करता है'। दैवगति देवताओं के लिए भी दु.स्सह है । ईश्वर ने' जैसा रच दिया है, 
वैसा ही होता है । 
सुनिरू बत्त पु'डीर, बत्त जंपी सु तत्त जोइ । 
तुम जोगिन्द्र नरिंद्र, मल जपो सु तच होइ ॥ 
सुअ सोमेस नरिंद, वत्त सगपन मिस्र पुच्छिय । 
तुम लहुआना गरुअ, मुक्ख कड्ढौ किम उच्छिय ॥ 
सामन्तनाथ सामन्त बल, मेर ठेलि दच्छिन धरहि । 
प्रथीराज आज राजिन्द गुर, इन्द फलिन्द न सों डरदिं ॥ १६॥ 
शब्दार्थ;-ँत्तत्तलल । जोइ-देखकर, सप्रक कर | तत्त-होहच्तल युक्त हो | लहुआना>लोह के | 
गरुअन्यर्व में | इन्दन्दन्द्र ! फनिन्द"सर्पों के स्वामी, शेषनाग | 


अर्थ---समर विक्रम की वात को सुन कर और उसके तत्व को समझ कर चन्द्‌ 
पुडीरवोल-हे योगीन्द्र नरेश्वर ! आप इस समय अन्य बातों को जाने दीजिये। 
ओर केवल तत्व युक्त मंत्रशा ही कहिये । राजा सोमेश्वर के पुत्र ने आपसे सम्बन्ध 
होने के कारण ही यह बात पुछी है। आप लोह (शस्त्र) के अभिमान में आकर अपने 
मुंह से ऐसी तुच्छ वात क्‍यों निकालते हैं ? बह सामन्तों का स्वामी प्रथ्वीराज 
सामन्‍्तों के वल्न पर सुमेर पर्तरत को घकेल कर दक्तिण दिशा में रख सकता है । 
हे राजेन्द्र गुरु। बह इस समय ऐसा वीर है जो इन्द्र और लागों के स्वामी (शेषनाग) 
से भी नहीं डरता है । 
अम्रोेइ रावर समर, करन साहस चहुवानिय । 
हालाइल अग प्रचेंड, सम्म सौमे गरबालिय ॥ 
अग्गो अग्गि जुगिन्द, अग्ि लगी विरुफानिय । 
अग्री के हरि निडर, दड्ढ चम्पे पर-वानिय ॥ 
अगोव काल सुनिये दु सहु, सह पिच्छे फिरि ठड़यो । 
चित्रंग राव रावर समर, सम्भरिवे दिसि चढ्ूयौ ॥ १७॥ 


शच्दार्थ-अग्गेहल्पहले से हो । करनल्‍करने वाला | हालाहल&हलाहल | भ्रग-शागे से, पढ़ले 


से ही । प्रचंडल्तेज | सम्मच्शम्भु, शिव! गरवानियन्ओवा। अग्गों-्पडले से ही । श्रग्गिन्श्राग, 
कोधी | शुगिन्दल्योगीन्ध, शित्र | श्रणि लग्गेलआाग प्रज्चलित, तृतीय नेत्र से श्राग प्रगट। 


५९४ प्रभ्वीराज रासो 


विरुफानिय>ठलमः पड़ने पर | श्रग्गेजपहले से हो । केहरि-फेशरी, मिंह | दड्ढ-चम्पेल्‍दाद चयाता 
हो । पर वानिय-श्रन्य द्वारा ललकारने पर । श्रग्गेव-पहले से ही | दुसहु-दुस्सह ।,सह"ूसहगामी होकर । 
पिच्छेन्पीले होने वाली बात, होनहार, मविष्य । किरिजफिर । ठट्योरूठाटा खड़ा | वित्रंगराब> 
चित्तोडेश्वर । सम्मरि वेच्सम्मरेश्वर | दितिल्ञोर, मदत पर ) 


अथे--हे वित्तोडेश्बर रावल समर ( समर विक्रम ) | चहुवान राजा ( प्रथ्वीराम ) 
पहले से द्वी पराक्रमी है. फिर आपके संपर्क से वह इस प्रकार बल्शाज्ञी हो जायगा 
जैसे पहले से ही तेज जहर हो और फिर बह शब्डूर की ग्रीवा में शोभित हो गया हो । 
अथवा योगेश्वर शिव पहले से ही आग स्व॒रूपी ( क्रोधी ) है फिर उनसे उल्लक पड़ने 
पर उनके तृतीय नेत्र से आग सुत्नग पड़ी हो अथवा पहले से द्वी सिंह निड़र द्वोता 
है फिर वह अन्य के ललकारने पर दाढे चबाने लग जाता है अथवा पहले ही काक 
( यम ) दुस्सह् होता हे फिर बाद में होने बालो बात ( भविष्य ) उसकी सद्द गामिनी 
होकर खड़ी हो गई हो। अत' आप सभरी नरेश ( पृथ्वीराज ) की मदद पर चढ़ कर 
सहायता कीजिये । 
रिंग्यो सबर नर्रिद, सज्जि है गे चतुरग्रिय । 
है गे दल चतुरग, जम्पि माहाभर जगिय ॥ 
महामत्त गज्जंत, खूदि खुर घर आहुट्टिय । 
सेस सहस फन फट्टि, सकिति सलमलि सा हुट्टिय ॥। 
फटयी सु सेस फन चद्‌ कह्दि, तब फू कर करे जमायीो । 
फन क्रिन्न उद्ध कु उल करिय, तब सु सेस बल्ल भगायी ॥ १८ ॥ 


शब्दाथ-रियौ-खानगी की । सबरन्‍्सबल, सर विक्रम, विक्रम केशरी । है >हय, धोडे । गेजगय, 
हाथी | माहामरूचचढ़े २ वीर | जगिय> युद्ध वीर, रणदत्त । मत्तत्मतवाले, हाथी । गज्ज॑तरगर्जना 
करने लगे , खूदिजकुचली गई खुसन्शश्व टाप। शाहुट्टियच्याघात | सकिलि>प्रिकुड़ कर | 

सलमलि-हिलता हुश्रा | सान्‍्यह । हुटियन्चट खाने लगा | वलमग्गयो-सन्‍्य बल को बेकार किया 
सैन्य बल वो बरबाशत कर सका | 

अर्थ;---यह सुनकर राजा विक्रम (विक्रम केशरी रावक्ष) ने अपने हाथी घोड़े और 


चतुरगिनी सेना को सजाया, अपने बड़े २ रण दक्ष वीरों को साथ चलने की आज्ञा 
दी बडे 7 मतलाले हाथी गरजना बरने लगे और घोड़ों की टापों के आघात से 


घन कथा 4.६4 


पृथ्वी कुचली जाने ज्ञगी | शेष नाग के हजार फन फटने लगे। (विशेष कष्ट पहुँचा) 
जिससे वह सिकुड़कर द्विल्ता हुआ बेंट खाने लगा | कवि चंद कहता है कि जब 
उसके सहस्र फन फटने त्गे | तब वह फुकार करके सावधान हुआ और कु ड्लाकृति 


होकर उसने अपने फन को उठाया तब ही वह्द (शेष नाग) सेन्य बत्न को सहन 
कर सका । 


जाइ सपत्तो समर, चपि ढिल्ली घरवानं । 
चहुवाना रे हथ्थ, दूत झन्‍नो फुरमान ॥ 
असस विषम साहसी, रक्त माया अजु-रत्तं | 
मनो कमल जल्ञ पत्त, मध्यि, अरु न्‍्यारो नित्तं । 
छिप्पे न कलेंक, फट्टन कलेँक, राज बंध बध्यों नहीं । 
दस कोसे कोस ढिल्लीय ते, राज भुक्कि राजन तहीं ॥| १६॥ 
शब्दार्थ;-जाइ-सपत्ते-जा पहुचा । चषि-दवाये जानेपर | टिल्ली धर-ब्ान-दिल्ली के थूमाग वाला, 
दिल्लीश्वर | चहुवानां-रेच्चहुव्रांन के प्रृथ्वीराज के | हत्यल्ह्ाथ | थन्नौं"दिया | फुरमानं-फरमान, 
परवानां, खलीता । असमरजिसके कोई समान नहीं। विषम-साहसी-नअतुल्य, पराक्रमी | रत्तज्लीन । 
अतु-अ्रन, नहीं | जल-पत्त"पानी में रहता हुश्रा | यक्धिल्आष्य में, अतर में । न्यारोजश्रलग । 
नित्तजनित्य, हमेशा । छिप्पे-न कशैंक-जो कलैंक छिप नहीं पाता। कट्ठन-कलैंक-क्लंक नाशक | 
राज-बंधल्राब्य चंघन | दुस-कोस-कोसूयारह कोस। राज पुक्‍्कीर्राज़ा ( रावल ) को छोड़कर | 
तहीं-उसे, वहाँ। 
अर्थ---विल्लीश्वर को धन निकालने के कारण शत्नओं द्वारा दवाये जाने की 
सूचना पाकर रावज्न समर बह जा पहुँचा। उसके आने की सूचना लेकर दूत दिल्ली 
पहुँचा, और प्रथ्वीराज्ञ के हाथ में पत्र देकर कहने ज्वगा-उस ( रावल समर विक्रम ) 
के समान विषम साहसी ( अतुल्य पराक्रमी ) दूसरा कोई भी नहीं है । वह माया 
में क्वीन होता हुआ भी इस प्रकार विरक्त है, जेसे कमल पानी में रहता हुआ भी 
हसेंशा अलग प्रतीत होता है ( जल से उसका सम्पक नहीं दोता, डूबता नहीं ) । 
जो कलक छिपाये छिप नहीं सकता ( प्रकाश मे आगया है) उसे वह नष्ट कर 
देने बाला है । राज्य के बन्धन में होते हुए भी बह नि्वेन्ध है। हे राजन ! ऐसे 


राजा ( रावल समर विक्रम ) को दिल्ली से ग्यारह कोस दूर छोड़कर में आपकी सेवा 
से उपस्थित हुआ हूँ। 


५४६ प्रथ्चीराज रासो 


राज्यंदे दरबार, सुबर आनंद उपन्नो" । 
पुष्च पाप कट्टनह, समर जित समर सपन्नो ॥ 
खुबर वीर जोगिन्द, चद विरदंवलि दिन्नो | 
दिल्‍ली ते अधकोस, राज अग् हो ल्य॑न्नो * | 
डमरिय सेन आउडंब रह, आडम्बर चहुवांन मिलि? । 
जंगल अहूठ जब मिल्रिय दुव, सुख्तविव अडंवर बहुत४ इलि ॥| २०॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ दे०। 
शब्दार्थ -पज्यं दे-दरबासूराज समा। छुबरूूठसी समय । उपन्‍्नौ-पैदा हुआ, छा गया | 
पुत्वन्गपूर्ष । कट्टनहल्‍काटने वाला, नाश करने वाला, मेटने वालां। समसूजित--युद्ध: विजयी । 
सपन्‍नौ-श्राया, श्रा रहा है। छुबरू-सबल, सह विक्रम, विक्रम नरेश | विरदावलि-दिन्नौ-विरदाया । 
राजा-राज पृष्वीराज । श्रग्गे ल्हैज्सामने जाकर, प्रस्थाग करके | ल्यन्नौजलिया, लाया | डमरिय-उमड़ 
पड़ी । जगलजंगल नरेश, पृष्वीराज | श्राहुट्ट>धाहड़ा नरेश | दुवन्‍्दोनों । छक्खित्सुख | 
अडम्बर-भाउम्वर | इलिन्यूष्वी | 
अथ!---जिस समय दूत द्वारा पूर्वेकृत पापों का नाश करने वाले युद्ध विजयी रावत 
समर के आने की सूचना मिली, उसी समय राज सभा में हर्ष छा गया। राजा 
(प्थ्वीराज) ने दिल्ली से आध कोस प्रस्थान करके उसको (रावल की) अगवानी की | 
कविचन्द ने उसे विक्रम नरेश और वीर योगीन्द्र कह कर विरुदा या! उघर 
से रावल की सेना आउडम्बर युक्त उमड पडी और इधर से चाहुवान की सेना भी 
आइडम्बर युक्त आगे बढ कर उससे मिली | जब जगल्लेश्वर (प्रथ्वीराज) और आहडा 
नरेश्वर (राबल) दोनों परस्पर मिले तब ग्रथ्वी पर सुब के आडन्बर ने बहुत विस्तार 
पाया (सुख का विस्तार होगया) । 
अनग पाल ग्रह जो' विसाल, तत्थ* उत्तरिय प्रिथापति | 
विधि अनेक भोजन सु अन्न), राज उद्दार5 सार भति ॥ 
उभय दिवस वित्तिय प्रमान", सव्व सामत सु पुन्छिय । 
साम दाम” अरु भेद, कक भज्जि क्रय” लब्छिय ॥ 
के कद्दन चंक तुम अनुसरहु, समर स्गघ*< रावल सुमन | 
उप्पाइ प्रिटे सो संत करि, सुबर वीर कंट्टों सु घन ॥ २९॥ 
ग्रा० पा० १ से ५ दे० | ६ भी | ७, 5, दे० | 


घन कथा शड 


शब्दार्थ:-तप्यन्तहा । उत्तरिय>ठहराये गये। प्रिया-पतिन्पृथा कुमारी के पति । सारन्‍्साल, 
शाला, ग्रह । मतिन्माँठि, योग्य । प्रमाव"-सोच, विचार । सत्वच्सब | कंक-सजिस््शत्रु कंकालों को 
नष्ट कर, दुर्ड देकर, युद्ध करके | कंन्क्या | कहन>कहें, निवेदन करें | समर स्यंघत्समर केशरी । 
उप्पाइ मिटे-्प्रयत्त न करना पड़े । मंतर्मंत्रणा । छुबरूसवल, विक्रम | 


अर्शथ:---अनगपाल के विशाल महत् में प्रथाकुमारी के पति रावत 
समर को ठहराया गया, और उदार राजा पृथ्वीराज के गृह्द योग्य श्रेष्ठ अन्न से बने 
हुए विविध व्यंजन बनवाकर उनका स्वागत किया | आतिथ्य सत्कार करते हुए दो 
दिन बीतने पर सव सामंत रावलजी से कहने क्गे, शत्रुओं के शरीर को दण्ड 
ह्वाए नष्ट करके हमें किसी भी प्रऊार साम दाम या भेद द्वारा क्क्ष्मी को प्राप्त करना 
चाहिये। हे श्रेष्ठ मनवाले राबल समर केशरी ? हम आपसे क्‍या निवेदन करें ९ 
आप स्वयं वांकेपन (वीरता) का अनुसरण करते हैँ। हे बीर बिकम नरेश । ऐसी 
मनत्रणा दीजिये जिससे विना ही प्रयत्न किये ही घन निकाला का सके । 


मति सु चारु कयमास, द्रव्य कह्ुन उच्चारिय । 

सेन मुख्य सुरतांन, राज दिज्जे प्रथुभारिय ॥ 

चालुक्कां चपे न सीम, रावल मुख दिज्जे। 

अप्प अर्प मुख रक्खि, कह्ढि लच्छी वर,लिज्जें ॥ 
आलाभ जुच्छ पय लाभ तुछू, सु कछु काम किज्जे नही । 
गोइन्द्राज खोची सुमति, मित्नि विभूति कट्ठ मही* ॥ २२॥ 


ग्रा० पा० १ भी०। 


शब्दार्थ+-छुख्युहाना । रस्खिन्यदा फरे । लच्छी्लद्मी, द्रव्य | घ्रालाम”घलास, हानि । 
जुच्छ-शुत्प, युत्य । पयजपै, के लिये | तुछ--्तुच्छ | छु-ऐता । विभूति -- लद्मी, द्रव्य । 


अरे, --चन्द पुण्डीर ने कहा-श्र छ बुद्धि सम्पन्त मन्त्री कैमास द्रव्य निकालने में 
क्गे। विशिष्ट वल्वान राज़ा प्रथ्वीराज स्वयं शाही सेना के मुहाने पर डट जॉय और 
मुद्दाता सेकने के लिए चालुक्यों की सीमा पर राबलजी को नियुक्त किया जाय, ताकि 
वे ( चालुक्य ) सीमा को न दवा सकें। इस प्रकार सभी अपने २ मुहानों पर रद्द 
कर रक्ता करते रहें, तभी द्रव्य निकाला ज्ञाय, ऐसा काम नहीं किया जाय जिससे 


प्घ्० प्रश्चीराज-रासो 


लिया | ( सब वृत्तान्त जान लिया ओर उन्होंने बहाँसेन पुडीर फे पुत्र लक्मण 
पुण्डीर के बत्नको भी सॉप लिया। उन्होंने देखा कि नागौर से चार कोस पर चाहु- 
वाल और दो फोस पर चित्तौड़ पति है। वे दूत आवागमन ( आने जाने के रास्ते ) 
फी सारी बातों को जानने बाले, अपनी २ मंत्रणा के पथ का अनुसरण करने वाले, 
मन में द्विताहित को सोचने वाले, बड़े बहादुर और निर्भीक तस्कर तुल्य थे । उन्होंने 
जब सब प्रकार से वास्तविक भेद्‌ को जान लिया, तब वे गज्जनेश्वर ( शहाबुद्दीन ) 
के पास ज्ञौट गये । 
दोहा 
कल्नि-चरित्त नागोर-पहु, दूत सपत्ते आइ। 
ढिल्ली" वे कहें छु धन, बज्जा वज्जन वाइ॥ २६ ॥ 
प्रा० पा० १ पा० घ० का० । 

शब्दार्थ:-कलि-चरित्त-निश्चित वृत्तान्त ) नागोर-पहुननागोर से । सपत्ते श्राघत्य्रा पहुँचे | 
दिल्ली वे-दिल्लीश्वर | वज्जान्बाजे, वाय | वज्जन चाइन्वजवा कर | 


अर्थ;-- नागौर की निश्चित खबर लेकर शाही दूत शाह के पास पहुँचे और कहा 
कि दिल्लीश्वर बाजे बजवाकर ( डंके की चोट ) प्रथ्वी से द्रव्य निकलया रहा है । 


कवित्त 
बज्ना पञ्जनवाइ, दिखित्व" देवान दुसकह। 
चित्र कोट राबर नर॒यन्द रे, भार मिल्लन) मुज-अकह ॥ 
सभरवे आहूट, लब्छि कहुन॒ बत्ती. सह। 
गज्नन वे सुलितान*, दूत ले आइ घरित्तद ॥ 
सुनि सह" नह नीसांन किय, वोलि उंम्मरों खान सह। 
सज्ञो सु सेन० संभरि दिसह*, चाहुआन किव्नों वसह | २७॥ 
ग्रा० पू० १ प[ु० | २, ३, ७, ८ दे० | ४ दे० पा० | ४ दे० पा० च० का० । 
६ का० पा० घ०। 
श॒ब्दा थे;--दिख्खि-देखकर । दुसकहच्सशकित । भार मिल्लन>"ूसार मेलने वाला, उठाने वाला | 
भ्रुज-अकहन्याहुपाश में, भुज्ाश्रों पर। समपि-मैंमरेएवर ( पृथ्वीराज ) | थराहुर"आाहड़ा, यहिल- 
बंशी। क्डूनरनिकालने में | यत्ती-सहल्सहमत | गज्जनवे-गजनेश्वर । पुलितानजछुलतान । 


घन कथा ५१ 


भाइनधाये | चरितह-चरित्र, वृत्तान्त | सइन्सध, उसी समय, शीघ्रा नइ-वीतक्षांत किय-नककारे 
घजवाये | उँम्सरां+उमराव | संमसिन्वाहुवान राजा, पृथ्वीराज | दिप्तह-दिसा । किब्जेजकरें | वसहज्चश 
में, काबू में | 

अर्थः--दूत कहने लगे-जिसके रण वाद्यों के रव को सुनकर देवता भी सशक्ित 
हो जाते हैँ, ऐसा वह चित्तोड़ का रावत बशी राजा (समर) अपनी झुजाओं पर युद्ध- 
भार को मेज्ने वाला है। संभरेश्वर (प्रथ्वीरान) और आहड़ा (रावज्ञ समर) दोलों 
ही द्रव्य निकालने मे सहमत हैं। हे गज्जनेश्वर सुलतान | हम इसकी सही सूचना 
प्राप्त करके आये हैं । यह सुनते ही शाह्व ने शीघ्र ही अपने जउमराबों (वीरों) और 
मुसलमान सेनिकों को बुक्ञाकर नक्कारे बजवाये और आज्ञा दी कि चौहान राजा 
(पृथ्वीराज) की ओर सेना सज्ञा कर उसे चश में किया ज्ञाय । 


सज्नि* सेन" सुलतान, चकाव्यूह रचि चल्लिय । 

इक्क इकक्‍करे अखबार, घीच पाइक तिन* हल्लिय" ॥ 

ता ,पच्छे- गजपंति, पत्ति असचार समूह । 

जवर-जंग औराक, गोर जंबूर ति जूह ॥ 

ता पच्छ पंति खुरसानखां, ता पच्छे ग़ष्नन' अनिय | 

तत्तार खांन निमुरत्तिखां, पछू० हासम खोखर पनिय | र८ ॥ 

ग्रा० पा० १, २, ४ से ७ दे० । ३ दे ० पा०। 
शब्दार्थ -पकाव्यूहं-चक्रव्यूह | पाइकन्पैदल । हल्लियल्‍चलते थे । जवरजंग-ऊँचे कद के, 


बढ़े । थीराक-ऐराकी घोड़े | गोर जबूर ति जूह>गोले श्र जपूरे चलाने वालों का यूथ | श्निय-श्रनि 
सेना। पनियज्यलिय, चलते थे । 


अर्ण--.-.छुलतान चक्रव्यूहाकार सेना सजा ऋर चला | एक २ स्रार के पीछे एक- 
एक पैदल चल रहा था। उसने पीछे क्रमशः गज्ञ पंक्ति, बड़े २ एराकी अश्वारोहियों 
का समूह, गोले और जबूरों ( छोटी तोपों ) का प्रयोग करने वालों का 
यूथ, खुरासानख्ों को सेन्‍्य पक्ति, गजनी की सेना तथा तचार खाँ, निमुरत्तिखों, 
हासिम और खोखर चल रहे ये । 

वास कोद प्रथिराज*, मुक्किः सुल्तांन सु चल्लय | 

सज्जि सेन चतुरंग, समर दिसि समर सु हल्लय ॥ 


श्श्र प्रथ्वीराज रासो 


भूमि धसिय, धस-मसिय सेस-कस-मसिय? उससर्सिय । 
कमठ विमठ हुव पिट्ठ, दड्ढू कोलंस" करस्सिय ॥ 
रिंगयी सबल सुलितान दल, करि मुकाम सक्‍कयो न कु! । 
मुर* अद्ध कोस नागौर तें, सुनि अवाज् वडह्यौस सुई ॥ २६ ॥ 


ग्रा० पा० १, ३, ७, पा? । २ पा० भीं० । ४, ६ दे० । ७ पा० भीं० दे० | 


शब्दाथे--वामकोदन्वाँई श्रोर । धस्तियन्युसने लगी | धस मसतिय-कुचली जाकर | कप 
मप्तिय-सिकुड़ कर | उप्तस्सिय-डठा | कोल॑म-कील, कंबल, वाराह | करस्सिय-खिचपड़ी, हिलपड़ी | 
रिंगयी-चला | कुइ-कोई | पुरूूपुड़कर कू'च कर | छुइ्-्वह मी | 


ध्यर)---एथ्वीराज जिस मुहाने पर डटा हुआ था, उसे बाई ओर छोड़ कर वाद- 


शाद्द 'चतुरगिनी सेना सजाये हुए राबल से युद्ध करने के लिये सीधा चल पडा | 
सेना के चलने से प्रथ्वी कुचली जाकर नीचे को घुसने लगी, जिससे शेष नाग सिकुड़ 
कर उकस पढ़ा, ( उपर उठ गया )। कच्छुप की पीठ दब्रकर समतल हो गई ओर 
वाराह की दाढ भी हिज्ञने लगी | इस प्रकार बलवान बादशाह अपने दल्ञ के साथ 
चल पडा, और रास्ते में कोई भी सेनिक मुकाम ( विश्राम ) न कर सका | उधर 
नागौर से आधे कोस की दूरी पर रावल समरसिंह मुकाम क्रिये हुए ( पड़ाव डाले 
हुए ) था, शाह के आने की आवाज सुनकर वह भी सामने की ओर बढ़ा । 


समरस्यघ सुनि समर", वीर निस्सान दियदे*। 

सच्चि. सेन चतुरग, तर्खिः तुख्खार४ चढ़ दे ॥ 

थिर थण्यौ" कयमास, लचब्छि ऊप्परि” गहि रख्खिय। 

तरकि तॉन सजि द्रोॉन, वलिय पारथ सम दिख्खिय ॥ 
भारथ्य कथ्थ कवि चद कहि, समर सार वर चन्नने। 
उन्छारि सेन सुलितान कौऊ, दृय अट्ठिनि करि हल्लने॥ ३० ॥ 


ग्रा० पा० १, ३, ७, ४ दे० | २भीं। ६ पा० | 


0 रि ॥ कल सि «रू धि 
शब्दा थ!-निस्सांन दियदे-नवऊारे वजवाये । तम्खिल्तेज, तीसे | तुख्खारूधोे । तरकिज्योधित 
ही । तेनिज्नोण | वरच्चल, साहस, विक्रम | उच्छारिच्उथांलना, पंद्ठाउना | अद्विनिच्ऐेंटरर | 


घन कथा ५५३ 


अर्थ।---युद्ध की खबर सुनकर सम-क्रेशरी ने भी नक्कारे वजवाये। वह अपनी 
चतुरंगिनी सेना को एकत्रित कर तीज्रगामी घोड़े पर 'चढ़ा। उसने द्रव्य प्राप्त 
होने वाले स्थान फो सुरक्षित रखने के लिये वहाँ पर केमास को स्थायी रूप से 
नियुक्त कर दिया । उस समय रावल समर-विक्रम इस प्रकार दिखाई दिया 
मानों तूणीर से सज्जित द्रोणाचाये हो, या बल्बान पाथ हो। कवि (चंद) कद्दता है 
कि समर-विक्रम ने श्रेष्ठ श्र प्रहार किया जिसकी ( युद्ध ) ख्याति महाभारत 
युद्ध की कथा की समता करने लगी। उसने सुज्ञतान की सेना को नष्ट करने के 
किये रास खींचकर घोड़े को बढाया । 


दोहा 
साहस कर पत्तिय समुद, कमुद्‌ प्रकुल्लिय रंग । 
उतरि सेन छुरतान तेंह, सह आई समरंग ॥ ३१॥ 


शुब्दार्थ;--साहप-फर-समर साहस ( यिक्रम रावल ) के हाथ, सहस्र कर सूय । पतिय-सपुदःट 
उत्साह पूरक चलने लगे, सप्रुद्र में उतर पढ़ा, भरत हो गया | कंप्ुद-उत्साह हीन, कुमोदिनी | 
उतरि-सेन-उतर पड़ी, ढेरा ढाल दिया। भ्राई-समरगन्युद्धाथे भाई हुई । 


अर्थः---इधर समर साहस (विक्रम रावक्) के द्वाथ उत्साह पूर्वक चलने लगे, 
४ 7“ ौजुद्ध करने के लिये उत्साहित हो गये और उनमें युद्ध-रंग 
धर यु ) समुद्र में प्रवेश करगया (अस्त हो गया) और 
यह देखकर (रात्रि हो जाने से) युद्धार्थ आई हुई 
३). ॒ दिया (युद्ध बन्द कर दिया) 


रक्त रंग, समर समर दिसि जगिगि | 
छुब्तान के, खेह सु उड़न लग्गि || ३२ ॥ 


ये रक्त बणे घारण करके उदय हुआ। उस समय वीर 


उद्यत हो गया । इतने में शाही सेना भी सजकर आगे 
| 


४५७ प्रथ्वीराज रासो 


खहति" खेह डंसरिय, दिसा अबरिय' सुराजे । 
ञ्3 चल कि 
श्रग मग्ग उच्छर, चित्त उच्छर पराज ॥ 
पवन वेग संचरे, श्रवन लग्गा अप्ति म॑ंतं । 
रथकु मेरु३) चढुए, वान धह्ढुए सुमंतं ॥ 
दूऊ दीन करण बल" दुन्द दक्ष, लरण' लोह सज्जे सुबर । 
चप्यौ" नर यद्‌< आहुट्ट पति, अगिनि सार उड्डिय दुकर ॥ ३३ ॥ 


ग्रा० पा० १, २, ६ से ८ दे० । ३ पा० | ७, ५ दे० पा० । 


शब्दाथे ;-खहतिज्थ्राकाश में विशेष रूप से | उ'मरियल्‍फेल गई, छागई । श्रग्ग-मगल्‍ूस्वर्ग- 
पार्ग । पराजेज्पराजय । श्रवन>छबने, बरसाने | मतंजमतवाले | रपकुन्सूर्य | मेरूर्छुमेर । वद्ूए- 
घढाये, चलाये । करण--करने को । दुन्दइन्द | लरण-लबने को । दुभरूमयकर । 


अथे)---आकाश सें विशेष रूप रूप से रज के छाजाने से ऐसा प्रतीत हुआ मानों 
दिशाओं ने उस रजकण का ही वस्त्र धारण किया हो। उस समय वीरों के चित्त 
अपने प्रति पक्षियों को पराजय देने एवं स्वयं स्वग-को ( मोक्ष ) प्राप्त करने के लिए 
उछलने लगे। थे मतवाले वीर तीत्रगति ( पवन गति ) से बढते हुए खड़्गाघात 
करने लगे | उन उन्मत्त वीरों ने सुमेरु पवेत से सूय-रथ के उपर उठते ही बाण- 
वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया। जिस समय दोनों धर्मों के श्रेष्ठ योद्धाओं ( हिन्दू 
ओर मुसलमान ) ने इन्द्र युद्ध करने को शस्त्र उठाये, उसो समय एक ओर से 
पृथ्वीराज ने और दूसरी ओर से आहडे नरेश ( समर विक्रम ) ने शत्रुसेना को 
धर दबाया, जिसमें भयकर लोहाग्नि उडने लगी ( फैलने क्गी ) | 


धनि' तरयद्‌* सुलितानः, पान दुब* वीच समाहिय | 
उभय" मुक््ख अरि रुक्षि, स्यध* वन की गति साहिय॥ 
घार धार वज्जे प्रहार, नदगज्जे* निस्सांन । 
भभरि* सेन सुलितान", मीर उद्ये क्रुकि खान ॥ 
दोठड दीन भीन घन धुम्मि, घर उसरि"* सेन लग्गे लरण "१ । 
घरिच्यारि लग्गितरवारि झरि, अगिनि १*-झार लग्गी "3 भरण "४ ॥ ३४७ ॥ 


प्रा पा? १, ७५ प०। २से ६, ८ से १४ दे०। 
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- शुब्दार्थ)-धनित्धन्य हैं। ममृस्त्मियमीत हो गई। उद्दे >खड़े हुए, उमड़ पड़े | कुकिन्टेंढे 
होकर । मीन-तर हो गये । धुम्मि-क्ूमने लगे । घट-शरीर | लस्णल्लढ़ने लगे) भरणत्मड़ने। 


अर्थ।---धन्य है, उस दोनों राजाओं ( पृथ्वीराज और समर विक्रम ) को जिन्होंने 
दोनों ओर से शाद्व को उसी प्रकार दवाया जिस प्रकार क्रिसी वस्तु को दोजों 
हाथों से दबाया जाता है, या जैसे किसी प्राणी को एक ओर से सिंह और 
दूसरी ओर से बन (की भयानकता ) दु छ्ली कर देता दे । परस्पर प्रहार के कारण 
तल्नवार से तलबार टकराने लगो और नक्कारों का खर मेघ गजेना के समान देनि 
गा | जिससे शाही सेना भयभोत हो गई। यह देख कर सीर और खान 
( मुसलमान योद्धा ) ठेढ़े होकर तलवारें निकाज्न कर आगे बढ़े। उस समय 
दोनों धर्मों के योद्वाओं के शरीर रक्त से तर होकर कूमने और सेना को उत्साहित 
कर भिड़ने क्ञगे | जिसके कारण चार घड़ो तक तलवारों के परस्पर प्रद्दार से 
अग्नि-ज्वाला बरसने ज्गी । 
। चलिय पुज" पाह्यार दुविय भारथ्थ ज्ञिन संडयो | 
अरि अच्छरि वर ल्यंन धार घारह तन खंड्यों॥ 
ईश सीस सप्रहयो हृथ्थते* हथ्थन मुक्तयों॥ 
सूर॒* सुरस* कह जानि गवनु अस्पररते“ चूक्‍्यो ॥ 
जानयौ गवरि कह मालु* किय, कहा जानि नन्‍्दी हस्यो | 
जानयौ चन्द यह काव्य करि चनन्‍्द लिलाटह ते खस्यगो | ३४ ॥ 
प्रा० पा० १ स० | २, सर्वप्रति । ३, ४ पा० । ४, ६ दे० । ७ दे० पा० | 
शुब्दा ० ;-भारप्पन्महासारत के समान । छुएन्देव योनि । घारत्ञहारों | सूरू्यूर्य । छुस्मर 
सरस | चूक्यौ-धूल गया (रूक गया)। कॉब्वन्काब्य | 


अथे;---पु ज पहाड़ नामक बलवान योद्धा ने द्वितीय महाभारत के समान ही युद्ध 
छेड़ दिझ्म । उसने शत्रुओं से मिडकर एवं अपने शरीर को तलबाएों के प्रद्दारों से 
खण्ड-खणड करवा झर अप्पराशों को वरण क्रिया। शिव ने उसके मस्तक को (अपनी 
मु उम्माल्ला के लिए) हस्तगत करके नहीं छोड़ा । सूर्य भी उस युद्ध की सरसता पर 
विचार करते हुए आकाश में, गप्न करना भूलसा गया। न जाने गौरी ने भी 
(शिव से) मान क्यों किया ? नन्दी भी क्‍या समझ कर हँस पड़ा) कवि चन्द 
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क्ठता है कि काव्य रचना द्वारा केबल में ही उस रहस्य को समझ पाया हूँ. कि शिव 
के मस्तक से चन्द्रमाँ के खिसक पडने से ही यह सत्र कुछ हुआ । पावती इतने दिनों 
तक शिवको चन्द्रमों का प्राकृतिक चिह ही समझ रही थी किन्तु युद्ध की इलचल मे 
जब चन्द्रमाँ अपने स्थान से हट गया तब उसको यह आभास होगया कि वह सिर का 
भूषण कृत्रिम है। उसने यह भी विचार किया कि शिव ने इसे मुझे; न देकर अपने ही 
सिर पर धारण क्यों क्रिया ? इसी कारण उसने मान किया। नन्‍्दीगण के हँसने का 
कारण पाबेती का अज्ञान है, क्योंकि चन्द्रमा वास्तव में भूषण नहीं है । 


मुत्ति लहत सामत, सिद्ध मन डोलन लग्गा । 
चुकि समाधि जगि सिंभ, बभ आराधन भग्गा॥ 
आपु तुचा तजि सूर, तुचा मृगा न आराधी | 
तन तुट्टिंग असिधार, मग्ग नहि अनच्छारि वाधी । 
अचिरज्ज एक आतम गमन, देह-मटी मुक्क्री निमुख। 
खखेरि खाल मुक्फिय जगत, सुकर कित्ति चल्लिय सु रुख ॥ ३६ ॥ 
शव्दार्थ'-एत्ति-्मृक्ति मोत्त | लहतस्ञ्राप्त करने पर। सिंमच्शमू। वसच्चहा । सग्गारूमिट 
गईं, वाधा पड़ गई । श्रायु तुचाज्ञ्पनी लचा। घपूर-शर, बहादुर । भ्राराधीन्सेवन की, काम में 
ली । वाधीजबाघक | श्रातमू्थ्रात्मा | देह-मटी5मिट्टी को बनी हुईं काया। उएुक्‍कीच्छोड़दी । 
निमुख>निमेष मात्र में । खखेरि-ऊपर तले करके जला दी । खाल-पुक्कियचछोडी हुई लचामयी 
देह को । जगत-्ससार, लोगों ने । कित्तिज्कीति । रुखल्‍रूह, श्रात्मा अक्षुण स्वरूप । 


अर्थ;---उस वीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए कभी भी म्ग त्वचा को काम में नहीं लिया 
(अर्थात्‌ जिस आसन पर बैठकर व्यक्ति ईश्वरोपासना करते हैं: उसे उसने काम में 
नहीं लिया ) और फेवल मात्र अपने त्वचामय शरीर को खड़्ग द्वारा कटवाकर ही 
मोज्ष प्राप्त कर लिया | उसकी मोज्ञ प्राप्ति मे अप्सराओं ने भी बाधा नहीं दी (अथांत्‌ 
उसे वरण करने का साहस नहीं किया) और उसकी आत्मा ने मृत्तिफा निर्मित देह 
को ज्ञण मात्र में ही छोडफर आश्चये उत्पन्न कर दिया। लोगों ने यद्यपि उप्तकी देह 
को जला दिया किन्तु उसकी आत्मा अपना यश फैनाती हुई स्वगेस्थ होगई (अर्थात्‌ 
उसने बिना ईश्वरापासना के हो युद्ध करके परमगति ऊर प्राप्तसर सचको आश्यचर्या 
चित कर दिया) उस सामनन्‍्त के इस श्रकार मोक्ष प्राप्त करने को देखकर सिद्धों के 


धन कथा श्ब्छ 


हू पँ 


मन-सूल्नने क्षण गये और शिव की समाधि भी भग होगई, जिससे उनक़ी वह्मोपासना 
में बाधा पड़गई | हि 


दोहा 
खां ततार रुस्तम सुभर, अरु जे मीर ससंद | 
सोइ तत्ते गद्दि तेग खरि, घर वीरां-रस” मंद ॥ ३२७॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दा्थ३-कोइ-उन्होंने । तत्तेज्तेजी से। खरित्खड़कर, वढ़कर | वर-वीरां>म्रेष्ट वीरों | रसर 
प्रेम, युद्धेच्छा | मंदर्हीन, तुच्छ । 


अर्थ;---उस ( पुज पद्दाइ ) के समत्ष यद्यपि अच्छे २ योद्धाओं ने जैसे तत्तार खां, 
रुस्तमखां, और भी कितने ही मसनद-धारी सीरों ने, वढ़कर तीत्र वेग से खड़्ग 


गृहण किये किन्तु डन ओठ वीरों का युद्ध-प्रेम उस समय हीन रूप में ही 
दिखाई दिया | है 


चद्‌ वंध पुडीर वर, कक्खन लक्खाँ-सार । 
मिले मीर सरदान मुख, धरि कर खग्ग करार" ॥ १८॥ 


शुब्दाथे-वंधनवंघु | लक्खां-सासन्‍्लालों में ओप्ठ |मिलेज्मिला, मिड़ा | घुखत्संघुख । 
ग्रा० पा० १ पा० | 


अर्थ --पुज पहाड़ के मारे जाने पर, लाखों वीरों में श्रेष्ठ लक्खन नासक चन्द्‌ 
पु'डोर का भाई हाथ में मीपण खड़ग गृहण कर मीर योद्धाओं से जा भिड्ढा | 


कवित्त 
खां ततार रुस्तम, हुजाव, खान" मुस्तफा सहंमद । 
है सज्जे वरखार, तत्थ आये मीर बद । 
मार मार कहि धोर, मिले कक्खन लख्खे सर । 
सार धार वज्जञत* पद्दार, भिरे मुख मुखद मीर गुर३ ॥ 
पु डीर सबर* साहस बरह, करिव हक्‍क" खदे सुष्खल | 
कौतिग्य देव देखत सिर, अरिय भूत नंचे अकल ॥ ३६॥ 
प्रा पा०, १, २ सब प्रति! ३,का० घ० भीं० | ४ पा० । ५, ६ पा० भीं० । 
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शब्दार्थ)-ऐ-सज्जेन्घोड़ें पर चढे हुए । तत्यल्तहों प९। मीरंच्मीर | चठ्त्यदते हुए, जलकार 
करते हुए । लक्खे-सर-लाखों के सिर पर, लाखों से | पहार”प्रहार | गुल गुपहप्फ्रत्येफ के पुँह रो, 
चारों श्रोर से | यररू्युरु, बढ़े, | स-व्ररू्ठस सगय । ऊखिरूकरके | हय्क"्हुकार | खफा गया, 
नष्ट कर दिये, खदेड़दिये | श्ररियन्‍्थ्ड़ने वाले। भूतज्प्राणी । नन्ेज्नत्य करने लगे) श्रकलन 
कल रहित-वैचेन, पीड़ित । 


अर्था ---भश्वों पर चढ़े हुए तत्तारखां, हुजआाबरखां, मुस्ताफष्लां और मुहम्मद आदि 
मीरों ने श्रेष्ठ शस्त्रों को गृहण किया, एवं ललकारते हुए उस (लक्ष्मण) के समत्त आ- 
पहुँचे। तब वह धीर बीर (लक्ष्मण पु'डीर) भी मार २ शब्दोच्चारण करता हुआ उन 
लाखों शत्रुओं से जा भिड़ा । उधर से बडे २ मीर भी प्रहार द्वारा शस्त्रों को ध्वनित 
करते हुए चारों ओर से आ जुटे । उस समय वह श्रोष्ठ पराक्रम धारी वीर पु'डीर 
भी हँकार करते हुए शत्रुओ को नष्ट करने गा । उससे भिडने वाले वे प्राणी 
(घायल होकर) पीडित अवस्था मे रणाइ्वण में नृत्य करने लगे | देवतागण इस दृश्य 
को गगन मण्डल्न से देख रहे थे। 


कवित्त 
चन्द बेंध पुए्डीर नाम, लख्खन लख्ये सुर। 
दुद देवि पद्मचारि' दीन, हुकार हकि गुर ॥ 
ईस सीस आनन्द,प्यडु*, गिध्चिनि मन भाइय | 
हूर सुर अच्छ्रि विमान, चढ़ि दिखबन ? नभ आइय || 
आतम्म सोइ उत पत्ति, चल्यो देव थान विश्राम भय । 
जमलोफलोपि वसि ब्रह्म पुर, जपि सेन दुब४ सद्द जय ॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा०  पा० का०। २से ४ दे० | 
शब्दा थे '-वधन्बधु, भाई । दु दरद्न्द, युद्ध | पच्चारित्यचार कर, लखकार कर। प्यूृड"पिंड, 
शरोर । उत्पत्तिल्‍्वहाँ रो चलकर । 
श्रथे;---चन्द पुण्डीर के लरबन नामऊ भाई जो देवतायों ने युद्ध करते हुए देखा ! 
उस समय हुँझार करती हुई स्वय देवी भी वहाँ आऊर शत्रुओं को ललकारती 
हुई बड़े २ बोरों को विचलित ऋरने लगी। उस बीर के मस्तक (जो प्राप्त ऊस्मे ) 


घन कथा घ्श६ 


के लिए शकर प्रसन्ष हुए और उसका शरीर गिद्धनियोँ के मन को अच्छा 
लगने लगा । हूरें, अप्लराएँ और सूये-सभी अपने-अपने विमानों और रथों 
पर आरूुढ़ होकर ' उस कौतुक को देखने के ज्िण नभ में आगये । उसकी आत्मा 
वहाँ से चक्कर देवज्ञोक में पहुँची और चहों विध्राम कर, बाद में यमनलोक का 
लोप करती हुई अ्रह्म ज्ञोक भे जा बसी। यह 'देखकर दोनों ओर को सेनाएँ 
जय जय कार करने लर्गों । 
दोद्दा 
स॒प्नन सख्नन उत्बरिय, मन-बर छुद्टिय नांद्वि । 
ज्यों मध्या-प्रिय तुच्छ-निसि, सेरो सदर समांहि।॥ ४१ ॥ 


शुब्दा रथ -संत्रच्शत्र । छुट्िय-नाहिचनहों छूटा, लगा रहा। सब्या प्रियन्मध्या स्त्री का पति । 
तुय्छ निप्तिन्छोदी रात्रि । सेरोज्सोड़ा सबका तो जाना | सहर सन्‍्शहर के | महिन््भ्ंदर । 


अझथ३--उस घीर के शस्त्राघात द्वारा कोई भी शत्रु नहीं बच पाया ( सभी 
रणशय्या पर सोगये ) फिर भी उसके $प्ट मन की इच्छा उसी भ्रकार तृप्त नहीं 
हुई जिस प्रकार मध्या स्री के पति की इच्छा, शहर में सबके सोजाने पर भी 
छोटी रात्रि होने के कारण प्रेयली के साथ झुरति सुख की प्राप्ति में अधिक आतुर 
बनी रहती है । ह 
दोहा 
कित्ति-जोग-करनह समथ, मिल्ते सक्क सा सेन । & 
आये सीर सु कूह करि, परिय सिंह सिर जेन ॥ ४२॥ 


शब्दार्थ;-कित्ति-जोग-करनह>कीर्ति करने योग्य, कीतिं फैलाने योग्य | समध-सामर्घ्ववान | 
सककच्शाह । शाह | साल्उसकी | सेन-सेना | कूहकरिन्किलकारी की, किलकारी करके | परिय> 
आ्राक्रमण किया । तिहल्केशरी रावल ( समर केशरी रावल ) | प्िर जेन८ उन पर | 


अथे,-- लख्ख़न पुण्डीर के मारे जाने पर ] कीति फैज्ाने योग्य सामथ्येवान शाह 
ओर इसकी सेना _ तथा सीर किलकारी ( हर्प-ध्वन्ति ) करके आगे बढ़े। डल पर 
“सिंह रावत” ( समर केशरी ) ने आक्रमण किया । 


४६० प्रश्वीराज रासो 


कवित्त 
घरी शअद्ध विनु रहयो, साहि साहब “बल” भग्गिय । 


गात-खभ नृथघात हाथ सामंतन  लग्गिय ॥ 

परयी खान आकूब जेन सेना ढढोरिय | 

केलीखां कुजर कुलाह तुट्टि तन तुग" विछोरिय ॥ 

चहुवान सेन चवद॒त च तनुढि तत्तिन* बरिः नंखयो । 

सुततान मींच पचौ परत सूर सूर४ दिन" अथयो' ॥ ४३॥ 
ग्रा० पा० १, २, ४ से ६ दे० | ३ पा०। 


शव्दाथ;-१लच्बल, विक्रम ( रावल )। सागीयन्सगा दिया, नृघातच्चुरे श्राघात । जेन> 
जिसने | तु गरउत्तंग | चवदत--श्रति समीप | तलु नत्तिनन्तत्तार खां के शरीर को | वरिचफिर | 
नखयोज"पटक दिया, धराशायी कर दिया | 


अरथः---अधे घड़ी दिन के शेष रहने पर राबल समर विक्रम ने शाहबुद्दीन को भगा 
दिया। उस समय चाहुवानी सामन्तों ने भी अपने हाथों से स्तम्भ-काय शत्रु वीरों 
पर बुरी तरह से आघात किया जिससे याकूब खा, जो कि सेना को टटोल ( परख् ) 
चुका था, धराशायी हो गया। उसी प्रकार उन्होंने केल्ीखा, कुमर खा, और कुलाह 
खां आदि वीरों के उत्तंग शरीरों को भी नष्ट प्राय ( घायल ) कर उन्हें युद्धस्थल 
से भगा दिया । चाहुवान की सेना ने अत्यन्त समोप पहुँच कर तत्तारी के शरीर को 
भी घराशायी कर दिया। इस प्रकार सुलतान के उक्त पाचों भयकर वीरों के धरा- 
शाई दोने पर, वितने ही वहादुरों के साथ २ उस दिन का सूर्य भी अस्त हुआ | 
गाथा 

अध वत दीह छुधीर, साहिब सेरन ह॒ति निडुरय । 

करि प्राक्तम अपार, जल निधि भद्धि गत्त पतग | ४४ ॥ 
शब्दार्थ/-छधीर>"श्रेटठ घैर्यवान | साहिब-सेरनज्शेरनज्शेरन शाह । हति्थ्राहत किया | गत्त> 
गया, डूबा, प्रवेश रिया । पतगलपतंग, सूर्य । 
अ्रथे ---सूर्यास्त होते होते श्रेष्ठ एवं घेयंबान निडडुरराय ने अपार पराक्रम प्रदर्शित 


कर शेरनशाह्द को भी आ्ाहत कर दिया। इतने से सूर्य भी समुद्र मे प्रवेश कर 
( गया अस्त हो गया) | 


घन कथा श्६१ 


5 कवित्त ४ | 
जल निधि मध्य पतंग, पतत" दिक्खिय तम ग्रासिय। 
कायर पंक्रलन मुद्गि, छुमुद उष्चरि अकति वासिय॥ 
कोतर चितव॒ विहग, वाम विरहनि दुख बढिडय | 
संजोगिनि ख्ूगार, चित्त कामह -- रथ चढिड्य॥ 
चक्रवाक चित्त चकित्त हुअ, चोर विटी* मन उल्लसिय | 
ऊसरी? सेन विय उत्तरिय, स्वामि ध.. सन मह वसिय॥ ४७५ ॥ 
ग्रा० पा० १ भीं०। २, ३ पा० | 
शब्दार्थ +>पतत“गिरता हुआ्ला, इबता हुआ । उष्यरि-खिल पढ़ी । बापियल्वस्गये, विराम 
फिया । कोतर-घोंसले | विदी-बिट ( सखा विशेष ) उल्लतिय-उल्लाप्त युक्त, पोस्लात | ऊप्तीऊ 
उमड़ी हुई । वियन्दोनों | उत्तरिय-उतर पड़ी, विश्राम किया । 


अर्था;---तम-असित सूर्य समुद्र में डूबता हुआ दृष्टि गोचर हुआ। कायरों;के 
“साथ-साथ कमल भी मंद गये। कुमोदिनी प्रफुल्लित हुई। श्रमरों ने विश्राम 
लिया ' पक्षियों ने घोंसलों का बिचार किया (घोंसतों की ओर चल्न पड़े )। 
बवियोगिनी स्लियों की वियोग व्यथा में बुद्धि हुईं। संयोगिनी स्तियों ने झ्गार 
किया और उनके चित्त समर स्थदन (कामदेव के रथ ) पर सवार हो गये । 
चक्रवाक दम्पति के चित्त ( वियोग का स्मरण कर ) चकित होगये। तस्करों और 
बिटों ( स्री पुरुष को परस्पर मिला देने वाले सखाओं ) के सन उल्त्नास युक्त दिखाई 
पडे। इस ग्रकार निशाक्रा आगमन द्वोने पर उमड़ती हुई दोनों सेनाओं ने भी, 
स्वामी घम्मे को मन में स्थान देते हुए ( वितानों में ). विश्राम किया | 
दोद्दा 
निस्न-चर वर घर चित्त, चित्तं ज़ाग्रत उमय सयनेय | 
जाम सर--सरि हिंतं, वामाय काम सयनायं॥ ४६ ॥ 


, शब्दा्थ'-निस-चरूरात्रि व्यतोत होती है। वरू-श्रेष्ठ । चरचित-न्वलचित्त, चंचल विच। 


चित्तन्देखे गये । जागृत-जाग्रत काम द्वारा उत्तेम्ित | उसयच्दोनों, दम्पति । 


अर्थ---.ज्वों ज्यों रात्रि व्यतीत होती थी, त्यों त्यों प्रेमी और प्रेमिका दोनों के 
श्रेष्ठ चित्त चंचल और ज्ञागृत (काम से उत्ते जित ) दिखाई देते थे । काम शैया 


भ््द््र्‌ प्रश्वीराज रासो 


पर कामिनियों और उनके पतियों का एक दूसरे के प्रति प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित 
हो रहा था जिस प्रकार समुद्र और सरिता दोनों का परस्पर रसास्वादन ( जल 
द्वारा सहयोग ) होता है। 


जबहि. राज प्रथिराज, सेन उत्तरिय रयन गत। 

तवदि सु राजन कज्न, रहे सामत सु जग्गत || 

रा--चार्मेंड निडडुर क्मंघ, अत्तताईय,.. ईस वर। 

सु गुरु जैत पामार, अरिय भजन अलक्खभर।॥। 
अबरे सु सब्ब सामत भर, चढे राज चौकी समथ। 
गुर-लज अवरभर सबज्जि रहे, हे-पकखर चवरार हथ॥ ४७॥ 


शुब्दार्थ:-उत्तरियन्उतर पढ़ी, पढ़ाव डाला। त्यन-गतत्रात पहुचने पर, रात्रि होने पर | 
राजन-कब्जन्ताजा की रक्षा की | जग्गतज्जागृत | ईसईश्वरदास ( चाहुवान ) | युरुच्बडा, मारी 
वीर । पामासन्‍प्रमार | श्रवरेंन्थ्वर, अन्य । राज-चौवीचराजा के पहरे पर | है-धोड़े सजाये हुवे । 
चबरार हथल्हाथों से चमर चलाये जाने जैसे । या चख्ादारों ( धइसो ) द्वारा । 


कण - रात्रि हो जाने पर प्रथ्वीराम ने युद्ध वन्द्र करके जब सेना का पड़ाव डाला, 
तव राजा की रक्षा के लिये चामडराय, कमधज-निड्ड रराय, अत्ताताई श्र एवीर 
ईश्वरदास ( चाहुवान ) और शत्रु नाशक अलक्त वीर जेत्र प्रमार और अन्य सामथ्य- 
वान सामतादि जगते हुए चौकी ( पहरा ) देते रहे । अपने गुरु की लज्जा रखने 
वाले अन्य बीरों ने भी अपने २ श्रमुख अश्वों को, ज्ञिन पर चेंबर डुल्ाये जाते थे, 
सज्ञाये रखा (अर्थात्‌ वे समधज् कर सावधान रहे अथवा सईसों द्वारा अपने 
घोड़ा को सज्ञाकर सावधान रहे )। 
दोहा 

रामरेन पवार भर, अरु सु कन्हं भत्तीज | 

फुनि रघुवशी, राजगुर" सब चौकी सत्रि नींज॥ ४८ ॥| 
शब्दाथे -पात्रास-्प्रभार । सत्तौजल्मतीन, मतीजा, पआ तू पुत्र फुनिल्‍्पुनि, फिर | राजगुर> 
राजायों के गुद स्वरूपी रत समर । तजि-नींजन्स्वयप्‌ सजकर | 
अथ।--प्रमार रामरेन, नरनाह कन्ह का भतीज्ञा और स्वय बीर रघुवशी तीनों 
सज़फर राजगुरु रावत समर के प्रहरी (रक्तक) नियुक्त हुए । 


घन कथा श६३ 


कवित्त 

खां-रुततम तत्तार-खांन, चौकी वे लग्गा | 

खां-नूरी हब्जाव-खांन; महमद असि जग्गा ॥ 

केज्ञी-खां भक्खरी, रोम खोखर-खांपन्‍नी । 

घर भट्टी महनग, स्वामि मेंड्यो साअन्नी ॥ 
चीरग बीर वज्जर वि-रत्र, बर चरित्त चिह्ठुं दिसि लगे । 
सुरतांन काम अर ,भजनो, सुब्रर वोर बीरह जगे" ॥ ४६ ॥ 

ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दाथ १-चौकी>पहरे पर । वे5दोनों । लग्गान्लगे, नियुक्त हुए | श्रत्ति जग्गांस्तलवारें जग- 
मगाई । ( चप्रचमाई ) , नगी तलवारें लिये हुए फिरने लगे । मकक्‍्खरीन्यहाड़ी । खांपन्‍्नी>खांप के, 
खान दान के । स्वामिरस्वामी ने, राजा पृथ्वीराज ने | सा-भनन्‍्नीजउस श्रोर को ससेन्य । वज्जस्नचज 
तुल्य । बि-एजन्वह सुशोमित हुआ । वर चरित्तत्क्षेष्ठ चरित्रवान | चिंहु दिविल्‍चारों घोर | लगे“ 
नियुक्त हुए | कामन्‍कारये, ठद्द श्य, कर्तव्य | श्ररि-सजर्नोत्शबुुओं का नाश करना | छु-बरूउस 
समय । पीर-वीरहर-त्रीर शिरोमणि, श्रेष्ठ वीर , 


अर्थ, -- उधर शाह्द की चौकी (रक्षा) पर रुस्तम खा ओर तत्तार खां दोनों नियुक्त 
हुए। पहाड़ी, रोमी और खोखर खानदान (वश) के नूर खां, हुजाव खा, महमूद 
(मुहम्मद) खां, और केली खां, भी सावधान रहते हुए चमकती तलवारें लिये हुए 
फिरने लगे। प्रथ्वीराज् ने उस ओर श्रेष्ठ बीर महनसी भट्टी को सेना सह्दित नियुक्त 
किया । उसी ओर नियुक्त होकर वज्न काय बीरग वीर भी सुशोभित होने लगा | इस 
प्रकार चारों ओर ऐसे वीर नियुक्त हुए, जो चरित्रवान थे | सुल्तान का मुख्य कर्तज्य 
(उद्दे श्य) शत्रुओं का नाश करना ही हूँ इस बात को सोचते हुए श्र छ बीर उस समय 
जागते हुए सावधान रहने लगे | ॥| ४६ ॥। 


अग्गिवान उजवक्क, धाइ घाषड़ सुलतानी । 
ता पच्छे" साहाव, खांन वध्यौ तुल सानी ॥! 
ता पाछे नूरी हुआ, काली” संचारी | 
केली खां कुजर कुलाहू, किन्‍नी छुटवारी ॥ 


भ्ध्छ प्रथ्चीराज-रासो 


बानिक बिराह दुल्लाह बर, भाई खा भट्टी सु सिर । 
प्रिथिराज राज आहुट्ठते, बर निसांन बज्जे दुसर ॥ ४० ॥ 
पग्रा० पा० १, २ पा० | 


शब्दाथे -अ्रग्गिवान-श्रग॒ुग्रा | धाहच्चढ़ा । धावड़च्धांत्र बंयु | छुरतांनीलछुलतान क, शाह का | 
ता-उसके । पच्छेन्‍पीले । काली -कालेखां। सचारील्‍चलाया । किन्नीज्की, क्रिया । कुटवारीऊ 
कोट वाली, नेतृत्व | बानिकच्तुल्य | विराहदोनों (श्र गार श्रोर वीर ) रास्तों पर | दुल्लाह- 
दुलहा । माई"आता, श्रच्छा लगता | खांमट्टीज्खांप में रहने वाला म्यान में रहने वाला खड़ग, 
( खड़्गाघात ) । राज-आहुद्डन्श्राहडे नरेश ( रावल समर विक्रम ) | दुसरचदुस्सह । 


अर्थेः--वादशाह की आज्ञा से उसका धात्रु वधु उजवक उन प्रहरी वीरों का 
अग्रणी होकर आगे बढा। उसके पीछे शहाबुद्दीन ने उसके ही समान वीर मान 
कर खान को, एवं उसके पीछे नूरखा, हुआाबखा और कालेखा को बढाया। 
इस क्रम से नियुक्त किये हुए बीरों का नेतृत्व शू गार और वीर दोनों रसों के रसिक 
केलीखों, कुजरखों और कुलाहइखा ने किया | उन वीरोंने, जिन्हें सिरपर खडगाघात 
अच्छा लगता था, प्रात काल होता देखकर प्रृश्वीराज और आहडे नरेश्वर ( रावल 
समर विक्रम ) से युद्ध प्रारम्भ करने के लिए दुर्सह नक्कारे बजबाये | 


सुल्ताना रे मुख्ख, समर उत्तरयो नर्रिद। 

मनी विद्धि' विद्धान, माड म्रज्ञाद समुद ॥ 

दोउ सेन उत्तरिय, ध्रम अप-अपन उचारिय | 

अरि समूह करि प्रान, जुद्ध बर मडि उलछारिय॥ 
पहु फट्टि निसा पह फट्टिकर, घरिय वजल्नि घरियार घन। 
प्राची सुमत दधिवर मिलिय, अमर कित्ति चिंते सुमन।॥ ४१ ॥ 


प्रा० पा० १ भीं० का० घ० । 


शब्दार्थ --सुलताना-शाह | रेजके । छक्ख-सपुख | विद्धि-विंद्धान-विधि विधान | माँइ- 
म्रज्जाद-मर्योदा का मएडन को, सर्यादावित | अ्रप-श्रपनन्श्रपने अपने। उचारियरूउचारा, 
घोषित क्या | भ्ररि-समूह-+ रिच्शत्र समूह को थोर | उधात्यिल्उछाले, उछलने लगे । पहु-फट्टीर 
राजा फट गये, राजा पृथ्वीराज थौर सम्र-विक्रम से से ये श्र॒लग गलग चल पड़े | निर्ता-पह-फष्टि- 


घन कथा श्द्र 
करि-श्ररुण वेला ने रात्रि को चौर दिया" ( समाप्त कर दी )। प्राचीच्यूव । मतन्‍मित्र, सूर्य । 
दिप्तिवर-भो 8 दिशाओं को | मिलिय-मिलमिलादी, चस चमादी | धमरन्‍कौत्तिन्शचुण कीति | 


अथे;-- उस समय अमिट विधि विवान स्वरूप और समुद्र के समान मर्यादित समर 
नरेश्वर युद्ध करने के लिए शादह्द के सम्मुख आगया। ओए युद्ध का प्रारम्भ करते 
हुए वीरों के प्राण शत्रु समूह का नाश करने के लिए उछलने लगे। जब अरूण 
वेल्ा होने पर रात्रि समाप्त हो चली, घढ़ी बजाने वाले ने श्रात काज्ष सूचक घड़ी 
को जोर से बजायी और पूवे दिशा में सूयोद्य होने से समस्त दिशाएँ भक्ती प्रकार 
प्रकाशित दोगई तब अपने अपने धर्म की दुद्दाई देती हुई दोनों ( हिन्दू और 
मुस्लिम ) सेनाएँ परस्पर युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने बढ़ीं। उस 
समय दीरों ने अपने मन में अक्चुठ्ण कीर्ति का चिंतन किया | 


कबित 
अद्ध सूर उस्गत, ढाल दुक्‍की सुरतानिय | 
ठांम ठांम मदगध", सज्जि चल्ले अगवानिय ॥ 
घर तर गिरघावत समूह, जूह ,चतुरंग नगाइय । 
ढिल्ज्ञी वे सुरतांत, घुक्कि नीसान वजाइय ॥ 
जा हत्थ दत्य कवि चंद्‌ कहि,अल्लह देइसु पाइये । 
तत्तार खांन निमुरत्तिखा, सुबर सेन रिंगाइयेः || ४२ ॥ 
-झ्रा० पा० १ पा० का० घ०। रपाण्सीं०। 


शुब्दार्थ-सढतश्र्ध, आधा । सूर्य । उग्गंतन्ठगते, उदय होते, निकलते ' दांलन्दाल 
स्वरूपी, श्ंगरठक सेना । हुकक्‍्कील्‍्लग गई, तत्पर हुई । छस्तानियच्शाह की । ठांम 
ठांपनजगह जगह, यत्र तन्न। सद्गंध-्मद सोरस युक्र, मतवाले हाथी । श्रगवानिय"थागे । घर- 
तर-धरातक्ष पर | गिरूगिरि । धावतरविचरण करते | जूहन्य्युत्थ समृह | जगाइयजाग्ृत हो गये, 
उत्तेजित हो गये । दिल्ली बेनदिल्लीश्वर [ पृथ्वीराज ] | धुक्किनधोंकते हुए, जोर से | ज्ञान्‍जिस्तके । 
हत्य हत्वन्हादों हाथ । श्रल्तइ-अश्रल्ला, खुदा, ईश्वर । घुवर-त्सचल | रिंगाइये-चलावो, | 


अथोः--जब आधा सूर्य निकल गया, तव शाह की अग रक्षक सेना युद्ध करने के 
लिए तत्पर द्वोगई । अग्रगामी मत्वाले द्वाथी इस प्रकार सुशोमित हो रहे थे मानों 


५६६ प्र०*वीराज रासो 


पृथ्वी पर गिरि समृह विचरण कर रहे हों। चतुरगिनी सेनाओं के यूथ के यूथ युद्ध 
करने के लिए उत्तेजित हो गये | तब दिब्लीश्वर प्रथ्वोराज ओर सुल्तान ने नककारे 
बजवाये । यह देखकर कविचद, तत्तार खाँ और निमुपत्ति खाँ को सम्बोधित कर 
कहता है कि तुम चाहे जितनी सबल सेनाएं बढ़ाओ, किन्तु खुदा (ईश्वर) जिसके 
हाथों में जो कुछ (जय पराजय) देता है, वही उसे प्राप्त होता है । 


प्रात समर राबर नर्रिद, साहस गत पुच्छिय । 

कहै सब्ब सामन्त, मत्ति जंपी गति अच्छिलय" ॥| 

कौन वीर को धीर, कौन साहस को कातर । 

कवनदूत अवघूत, जोग को बध समातर ॥ 
बंधनह कॉन को बधिये, किन बंधन तन छुट्टये* । 
चित्रग राज राजग गुर, रदसि मत बर जुट्येः ॥ ४३ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | २, ३े सशोधित | 


शब्दार्थ ;-साहस-गत-पराक्रम की गति, पराक्रम के हालात, पराक्रम का विषय । मतिनन्‍मंत्रगा, 
समति | जपौ"फहो | गति-श्रच्छिय"श्रेष्ठ गति | कोजऊछैन | कातरूकायर । अवधूत योगी 
( शिवस्वरूप )। जोगन्योग्य । वधच्बधु, माई | समातरूूपमान, तुल्य । चित्रग राज-वित्तोडेश्वर । 
राजग गुरन्‍्राजगुरु । रहततिजरहस्य मय | मत्तन्‍्मंत्रणा। छट्टये>टाहये, कहिये । 


अर्थ--प्रातः काल युद्वार्थ बिदा होते समय सामन्तों ने समर रावत नरेश्वर से 
पराक्रम के विषय में पूछा कि श्रेष्ठ गति किसे कहते हैं ? कौन पुरुष धीर और वीर 
कहलाने योग्य हैं ? किसे साहसी और किसे कायर समझना चाहिये ? हे अवधूत 
योगी (शिवस्वरूप )! कौन भाई तुल्य योद्धा माना जा सकता है ? बधन किसे 
कद्दते हैं, उस बधन से बधा हुआ कौन है श्रौर कौनसे वधन में पडकर शरीर को 
छोड़ना चाहिये ? हे चितोडेश्वर | दे राज गुरु ? यह रहस्यमय श्रेष्ठ मत्नणा हमको 
कहिये । 

इहे बीर अबजोग, ग्रानपति सत्थन छुट्ों । 

चुके न वीर अवसर प्रमान, जोग"* जिर्दि ज्ञोग अहुड्ो ॥ 

इक बंधन वधियें, यहत तन वबबन अगमो । 

स्वाधि सकरे छडि', स्वामि हक्कारति भग्गे ॥ 


घन कथा ४5७ 


सोइ वीर धीर साहस सुई, सुई रसनवीर सु बीर हुई । 
चित्रंग राव रा-वज्न चवे, जल डूबत रन कीर सुई) ॥ ४४ ॥ 
प्रा० पा० १,से ३ पा० 


शब्दार्थ:-इहै-ऐसा, वह । अ्वजोगन्अयोग्य | पतिन्‍्स्वामि | घुकेनल्‍नहीं चूफ्ते, हाथ से 
नहीं जाने देते | प्रमान-सोचते, विचारते हुए। जोग-जिहि-जोग-अपने ही समान से । श्रहुहैं> 
मिढ़पड़ता । इक बंघन-एकता के बधन में | यहतच्यह तो, ऐसे को तो। अग्गेज्आगे को, 
भविष्य में | संकरं-श्रापत्ति समय । छडिल्‍्छोड़ देता । हक्‍्कारतिल्‍ललकारने पर सी। सग्गे् 
भाग जाता | बीर-घीर-्यर्य-वीर साहसी, पराक्रमी | छईन्चही। रन-वीस्न्‍्युढड. वौर । 
छु-त्री(>श्रेष्ठ वीर, वौर शिरोमणि | हुइन्ह्ोता, हो सकता , चित्रंगराव"वित्तोड़ेश्वर | रा-चलन 
पलराय राजा विक्रम । चवे-कहता । कीर-मल्लाह | 
अर्थू--- तब चित्तोडेश्वर रावल समर विक्रम कहने ज्गे--हे वीरों | छुनो ' चद्द बीर 
अयोग्य है, जो स्वामी के साथ (आपत्ति पड़ने पर) अपने प्राणों को नहीं छोड़ देता । 
वीर पुरूष उपयुक्त अवध्तर प्राप्त कर उसे ह्वाथ से नहीं जाने देता, किन्तु अपने ही 
समान बीरों से भिड्कर एकता के वन्धन में वैध जाता है। जो व्यक्ति स्थामी को 
आपत्ति मेंछोड़कर, ललकारने पर भी स्वासी का साथ नहीं देते हुए, ज्न्नु को पीठ 
दिखाकर भाग जाता है, उसके लिए भविष्य में भी यह शारीरिक वधन (आवागमन) 
तेयार रहता है, किन्तु स्वामी के युद्ध सल्लि् में (युद्ध-सिन्धु में डूबने पर जो व्यक्ति 
सल्लाह स्वरुप हो जाता हे, वही घीरवीर, युद्धवीर गौर वीर शिरोमणि तथा पराक्रमी 
कद्दा ज । 

हा जाता है स 


उद्त अके दिसि पुष्च पहु, जगे सेन दोड* जग | 
अस्ब अप्प वल्न वह्ुए, वल्त चदञ्रगी अग ॥ ४५ ॥ 
ग्रा० पा० १ दे० | 
शब्दार्थ -पहुत्मात समय | जगेल्छेड़ा | श्रप्पत्थपने । चलव्वलपर | बल>विक्रम रावल | 
धज गौ-अंगन्वग्काय | 


अर्थ/-- प्रात' काल) पूर्वे दिशा में सू्े के उद्त द्वोने पर दोनों सेनाओं ने युद्ध छेड़ 


दिया । उसी समय वज्रकाय महात्वीर रावल विक्रम ने अपने ही बल पर घोड़ों को 
आगे बढाया । 


छः 


श्ध्८ प्रश्वीराज रासो 


कवित्त 
तब प्रथिराज नरयंद समर उत्तरिय चढाइय । 
सज्जि सेन चतुरंग वाम को दह्द" बल साहिय* ॥ 
स्याम सेत धजञ बद्धि नेत निक्‍्क्रि निक्‍याइय । 
वंदि वीर विभ्भूत्ति, लुलिय लिल्लाट लगाइय ॥ 
नारद नह तु वर सुचिर सिव समाधि जग्गाइवसि । 
अदूभूत जुद्ध दोउ दीन कौ, अप्पु आन दिख्खे रहसि ॥ ५६ ॥ 
ग्रा० पा० ९, २, दे० । 


शब्दा्थ -उत्तरिय-उत्तः को । वाम कोदहवाम पाएवं १९। बल-विक्रम | साहियल्‍्डट गया। 


युद्ध के लिये उच्त हुआ । स्याम-सस्‍्वामी, राजा । निक्‍्काइयू"श्रच्छापन | रहप्ि-रहस्यमय | 
लुलिय-भुकफर । जग्गाइवतिज"जगादी | 


अशे'---तब राजा प्रथ्वीराज ने रावल समर को उत्तर की ओर बढने के लिये निवे- 
दन किया | इस बात को मानकर विक्रम रावल ने अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाया 
और मुख्य चाहुआनी सेना के वाम पाश्वे पर युद्ध करने को उद्यत हुआ। जिस 
समय उसने ईश्वर की श्वेत रण की ध्वजाएँ फहराती हुई आगे बढ चल्ीं उस समय 
प्रमुख वीरों की रण दक्षता प्रगट हो गयी। उस (नरेश्वर) ने शिव से बन्दना करते 
हुए कुककर लत्लाट (भाल) पर विभूति (भस्म) लगाई । उसी समय नारद के तानपूरे 
का नाद होने लगा और शिव भी समात्रि से जाग गये। स्वय शिव, दोनों 
धर्मावलम्बियों के उस अदूभुत रहस्य मय युद्ध को रणागण में आकर देखने लगे । 


दोद्दा 

सुनि रु वत्त सुरतान चढि, सरजि नख सिख अप सिद्ध । 

अरु भर सकल सनाह कसि, चढि अवधूत्त सनद्ध ॥ ४७॥ 
शब्दाथेः-'्रपत्चाप, स्वयम्‌ । सिद्धतसिधाया, चलपड़ा। सनाहरुकवच । धवधूत-शिव 
स्वरूप रावल । सनद्धच्सनद्ध । 
अ्रथ-अवधूत ( शिव स्वरूप ) रावल ( मेवाडेश्वर ) को सनन्‍नद्ध हुआ ( चढा ) | 
सुनकर बादशाह ने अपने को नख़ से शिखा तक सज़ाकर और समस्त योद्धाओं ने 
फबच कसफर उस पर चढ़ाई की | 


घन कथा ५६६ 


जब हिन्दू दल जोर हुआ, छुट्टे मीर घर धरम ॥॥ 
असस समे साहेस्स करि, आरब खां प्राक्रम्म ॥ श८।। 


शब्दार्थ;-नोए-्शक्ति | छुट्टिच्छूटे, भापटे | घर भमनन्‍धर्म धारके | श्रसमन्‍ूविषस | प्राक्रम- 
पराक्रम, रावल | 


अर्श;---इधर जिस समय हिन्दुओं ने सैन्य शक्ति में बृद्धि की उधर से उसी समय 
अपने धमम को दृह धारण करने वाले मीर मपट पड़े | ऐसे घिषम ( आपत्ति प्रद ) 
समय में साहस करने वाले आरवश्वां और रावल पंराक्रम ( मेवाडेश्वर ) दी 
दिखाई दिये । 


इत राजन उत समर बर, दुअ दक्ष सज्जि असंख । 
तन तुरग विन बर करन, नमिय तेज हय नंख ॥ ४६ ॥ 


शब्दा्थ३-एजनरणजा [ पृष्वीराम ]। समर-बर"्ससर-वल, समर-विक्रम | श्रसंखन्‍्थसंख्य, 
भ्पार | तननताना राप्त एँवी । चर-करन-्चल करने को । नमियल्‍टेढा हुआ | नरेबन्चढायां | 


अथे।---इधर से प्रृथ्वीराण और उधर से रावल समर-विक्रम ने शत्रुओं से युद्ध 
करने के लिए अपने अपार सैन्य समूह को सज्जित किया। जब एक ओर प्रथ्वीराज 
ने वक्ष-प्रदर्शित करने के ज्षिए घोड़े की रास को खींचा तो दूसरी ओर रावज्न समर 
ने भो झुक कर घोडे को तीघ्र गति से आगे बढ़ाया । 


कवित्त 
घरी"-चारि दिन चढयो, उम्डि* आराव, खांन खरि । 
हादुएु सेन समूह मोह-छंड्यो सु कंक करि।॥ 
असि पहार चढिधार, मचुन" तुत्यौ तहु* तुट्ठिय । 
अस्त बसत बवज्ञी कपादटद दष्धीचन जुट्टिय ॥ 
पण पगति संभ* पग पग मुकति, श्ुगति भुम्मि कित्ती चलिय । 
धनि सुभट* सेल" सुल्षितांन, दल द्रिय बीर मुत्ती खुलिय ॥६०॥ 


ग्रा० पा०, १ से ६ दे० । 


जन 


७० एश्वीराज रासो 


शुब्दा् |-उमड़ित्उमड़ कर । खस्च्खिडा, बढा। घन्‍्दूलहिनदू। ककत्युद्ध। मतत्मन। 
ततुल्‍तन । पग्म पगतिजकद्स कदम पर | संभन्‍शंमू। दसियितदल-कर | मुक्ति खुलियल्‍्मोक्ष मार्ग 
को खोल दिया । 

अथे!---जब चार घड़ी दिन चढ़ गया, तब आरब खाँ सेना सद्दित आगे बढा। 
हिन्दुओं का दल भी शारीरिक मोद्द को छोड़ कर युद्ध करने लगा। वीर गण 
एक दूसरे पर तलवार का प्रहार करते हुए करने-मरने लगे | युद्ध करते २ उनके 
शरीर टूट गये ( खण्ड २ हो गये ) किन्तु मन नहीं हूटे ( युद्ध से विरक्त नहीं हुए ) 
द्धीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वत्र के समान वक्त स्थल वाले वे वीर युद्ध मे 
एक दूसरे से मिड गये । उस समय उन वीरों को पग पग पर शिव और मोक्ष मिलने 
लगा । उन प्रृथ्वी के भोग करने वाले वीरों को कीति चारों ओर फैल गई। धन्य 


है उन वीर सामन्तों को जिन्होंने सुल्तान की सेना का दलन कर उनके लिए मोक्ष के 
द्वार खोल दिये । 


एका दसि दिन जुद्ध उमडि आराबखॉन जुरि । 
बल्न घस्यौ पतिसादि" खिमिर* खुम्मान वानः तुरि" ॥ 
परि अरिप्ट सुबिहान, भये सब सत्थ उतारे । 
अप्प शक्रप्प मुख छूडि मंडि करि वार करारे ॥ 
घरियार सम सु" घन धाइ* बजि, लरत ल्लोह भये लल्लरिय । 
दोड दीन दद दारूण० दुरदु* करहि' कहर "९ गुर गल्हरिय ॥ ६१ ॥ 
प्रा० पा० ९, ४, १०, दे० । २, ३, ४ पा० । 


शब्दा रथ ;-सखिमिरिच्खदेडे । वान तुरिच्याण वर्षा करके। परि श्ररिए-श्ररिष्ट दृष्टि पड़ी | 
छु विहान-छुबह।न, छुमान, स्वरूप। शाह | उतारेजउतर पडे, ( लड़ने को तेथार हुए )। घुखर 
पएहाना, नियुक्त स्थान | घाइन्धात्र, थ्राघात | लब्लरियच्लाल रग के, रक्त रजित | दुरदु>दिरद, 
हाथी । गर यगुल्हरिय>मारी गप्त्ह, विशेष ख्याति | 

आर्थ---अरब खा ने एकादशी के दिन भीपण युद्ध किया | वीर खुम्मान ( रावल 
समर विक्रम ) ने भी बाण चर्पा कर शत्रुओं को खदेड दिया, जिससे बादशाह की 
ताकत ( सेन्‍य शक्ति ) कम होती चली गई और उस सुबहान ( स्वरूपी शाह । की 
पराजय निश्चित हो गई | यह देख कर सब मुसलमान एक साथ उतर पड़े ( लड़ने 
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को तैयार दो गये ) | सबने अपने २ मुद्दाने ( निश्चित स्थान ) को छोड़कर, शाह की 

रक्षा के लिये कटिवद्ध होकर भीपण वार करने शुरू किये । एक दूसरे पर द्वोने वाले 

तलवार के आधघात घड़ियाल के समान वजने लगे और लड़ते हुए उन सबके शरीर 

रक्त रंजित दो गये। दोनों धर्मावज्म्बी ( हिन्दू और मुसत्तमान ) योद्धा विध्नकारी 
दारूण हाथियों के समान थे। वे युद्ध में शत्रु के लिए आपत्ति उत्पन्त करते हुए 

प्रचुर ख्याति प्राप्त करने लगे । 


खा खुरसांन ढद्दाइ, खान खुरसांन गहन पति | 
सत्त इन भर समर, समर आहुति मंडि छिति ॥ 
सेन नवत् भ्रत नवत नथत गजराज साज नव | 
ते समस्त नव मत, जंत्र तंत्रन नवत खब ॥ 
दित अद्वत हंस इक सथ उड्त, रण" आहुट्टिय चीरबर । 
दिख्खहिंति जख्य गधव गन, जपत जीह कित्ती समर ॥ ६२ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। २, ३, दे०। 


शुब्दार्थ:-दहाइ-दहाकर, धराश/थी करके | गहन-्गृहण । सत्त-दूनल्दोकै । श्राहुतिन्धाहुति । 
सढिल्‍्दी । नवत>कुकपडे, टूट पड़े, नष्ट हो गये | नवमंत्नमने पर, कुक पड़ने पर । जन्ननूयंत्र, 
[ धाग्नेयास्त्र भ्रादि )। तंत्रंन्तंन्न [ मंत्रे हुए तावीज्ञ च्रादि ]| दितरदिति से उत्पन्न, देवता 
स्ररूपी हिन्दू। श्दितन्नञ्नदितों से उत्पन्न, दानव स्वरूपी घुसलमान। हसन्प्राणपलेद | जरूय*- 
यक्ष । जीह-जिव्हा । कित्तील्‍कीति | 


अथे।--खुरासांन खां को घरांशायी करके रावत चित्तौडेश्वर खुरासानी खानों और 
उनके स्वामी (वादशाह्) को ग्रसने के लिए ग्रहण के समान हो गया । उस युद्ध में 
स्वयं रावक्ष समर के दो सो योद्धाओं ने भी अपने प्रा्णों की आहुति दे दी। उस 
समय सेना सेवक, नवीन साज सहित हाथी और यंत्र (आग्तेयास्त्र) तंत्र आदि नष्ट 
होगये । देवता और दानव स्वरूपी हिन्दू और मुस्लिम वीरों के प्राण पख्लेरू एक साथ 
उडने लगे। उस युद्ध में श्रेष्ठ चीर परस्पर मिड गये, जिसे देखते हुए यक्ष और 
गधे उन वीरों का यशगात्त करने लगे । 


परयो समर खाबास समर, जित्यौ" सुल्रितांनी* । 
जुटि भट्ठटी महनग छत्नः नख्यो” सुविह्याती ॥ 


डर प्रश्चीरा ज-रासों 


परय्रो गौर केहरी, रेह अज्सेरां रक्‍्खी" । 
स्वामि प्रम्म रस रक्त, कित्ति भारथ भर भकवी। 
रघुबश पंच पचह मिल्ते, वर पव्चानन नॉउ* कवि७ । 
चित्रग भींच* पचो परत, भय" सयान१९ सध्यान्ह रवि)" ॥ ६३॥ 
ग्रा० पा० १ से ११ दे० । 


शुब्दार्थ;-खावास-पास में रहने वाले, श्रग रक्ूक। शछटिच्छटक। नंख्योज्पटफ दिया। 
छुबह्ांनलशाह का । गौरूगोढ़, क्षत्रीय। भींचत्मयानक | भयानज्मयानक | 


धअ्रथे ---उस युद्ध में समर विक्रम के अझग रक्तक योद्धाओं के धराशायी हो जाने पर 
भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उस ( राबत समर ) की ही विजय होगी। मद्दनसी भट्टी ने 
भी युद्ध करके शादह्व के छत्र को गिरा दिया। अपने पूर्वजं के “अजमेर पति” 
( नामक ) विरुद ( मर्यादा ) को निभाता हुआ तथा स्वामी-धर्म और वीर रस से 
लीन रहता हुआ केहरी गौड़ भी धराशायी होगया | जिसका कीर्तिगान समस्त भारत ने 
किया। श्रेष्ठ पचानन ( सिंह ) के समान पाँच रघुवंशी वीर भी अपना नाम अमर 
कर पचतत्व॒में मिल गये । चित्तौड पति के कुज्नवाले वे भयानक योद्धा जिस समय 
घराशायी हुए, उस समय मध्यान्द के सूर्य ने भो भयानक रूप धारण कर लिया । 


पघढत भान मध्यान, विरचि गरुखर उघरि" खर । 
सिमटि* सेन सामन्त, उम्रडि३ तत्तार खान पर४ ॥ 
वच्र॒ घात आरिप्र,, वीर वालिए" गरिप्टिय 
दृत्त* वक्त" विस्तरिय, लुध्थि लुथ्थिन" पर लिट्टिय १९ | 
धारंग लुट्टियन)" छडि!* है इड*, देक्क'४ वबज्जी खलक “। 
कल ** कूह मचि"०» मसानहु"< मदन १", उचरि स्यभ** दिस्खिय* पत्र) ॥६४॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० घ०। २से २२ दे० | 


शुब्दाथे -पढत भानिन्सूय के उपर उठने पर | विशविजललार्ते हुए | उधरिल्लर-ऊपर बटे, 
थाह्मण किया । पिम्टि->एक्त्रित होकर | वालिष्टच्तवलवान | गरिष्टियज्यतना शुरू क्या। हत्त७ 
हाथ, कर प्रहार | वत्तनज्ञात | झ्याति। धारगन्धायल वीर | घडि हँल्‍घोड़े धोडक्र | ढककर 


कूदते हुए। हकक्‍्ऊच्हकार | वम्जीन्ती । कक्‍्लकूहच्यवेरी रात्रि [ अप्रावस्या ]। मचिज्हों गया, 
हो गई | स्थग्सचज्शम्मू | 
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अर्थ --मध्यान्द फे समय गक्खरी वीर लतकारते हुए आगे बढ़े, यह देखकर सब 
सामन्त ससैन्य एकत्रित होकर तत्तार खाँ पर उमड़ पड़े। उन बक्षधान वीसों ने 
अलिष्टकारी वज्ञाघात करते हुए शत्रुओं को ग्रसना (नष्ट करना) शुरु कर दिया, जिससे 
उनके कर प्रद्दार की ख्याति फैलने ज्ञगी | लोथों से लोथे अड़ू गई', किन्तु बीर 
घायल होकर भी युद्ध से नहीं हटे | वे घोड़े छोड़कर प्रथ्वी पर कूदते हुए हुकार 
करने लगे | उस समय ऐसा दिखाई दिया, मानों घनचोर आँचेरी रात्रि (अमावस्या) 
होगई हो, अथवा शित्र ने पत्रक (तृनोय नेत्र) खोल्न कर देखा दो । 
पत्न उध्चरि दिख स्यम्भ", ब्रह्म दिक्खिय* ज्द्यासन | 
प्रकृति पुरुष दिख्खियन, *प्रकृति दिख्यो पुरखातन* ॥ 
थान थान जम पुच्छि,रस्म पुच्छयो"नभ+$ फिरिणफिरि । 
भौ अचंभ कवि चंद क्षोक मगौ< सु देवसरि' | 
लम्भी सु मुकति छिन खगा मग, जोग मग्गु जिन"० ढुक्कयौ । 
सामन्त सूर मिलि सुर अह, फिरिस तिनन तनु मुक्कयों"" ॥६५॥ 
ग्रा० पा० १ से ३, ४ से ११ दे० | ४ पा० । 


शब्दाणे-स्पमन्शंगू । अ्रकृति पुरुष"विष्णु । दिक्खियन-देखा | पुरखातन-युरुषातन, पौरंष, 
शोर्य | पुच्छियौ>तलाश की | लोक-मग्गै्लोगों के ध्रावागमन के रास्ते पर। देव सरिव्गंगा, 
थाकाश गंगा | तम्प्रीज्प्राप्त की | इक्‍्क्यौ>हृकदिया, ठेल दिया, धरल दिया। सूर-पहन्चूय्य ग्रह, 
सूर्य मएढल | तिन नरूतिन ने, नहीं, उन्होंने नहीं | तलु-पुक्कयौ-शरौर त्याय दिया। 


अधर्थ---पलक ( नेत्र ) खोलते हुए शिवने, त्रह्मासन स्थित ब्ह्माने, प्रकृति पुरुष 
( विष्णु ) ने और प्रकृति ने युद्ध से सारे गये वीरों के शौर्य को ही देखा किन्तु 
उनकी लुप्त आत्मा जो सोक्ष प्राप्त कर चुकी थो, वे भी नहीं देख सक्रे | यम्॒ ने 
भी यत्र तत्र खोज की, रभा ने आकाश सात में भ्रमण कर वहुत तलाश की, किन्तु 
किसी ने उन्हें नहीं पाया। कवि चद्‌ कद्दता है कि लोको मे आवाशमन के मार्ग पर 
स्थित गगा ( आकाश गया ) को सी उनके यकायक अदुश्य होने पर आश्चये हुआ। 
उन सृत बीरें ने योग-मार्ग को छोड कर खड्ग मार्ग से ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया । 
सूर्य-सण्डल मे मिलकर उन्होंने फिर से अपने शरोर (ग्रहण और ) त्याग का 
अचब॒सर नहीं आने दिया । 


५ प्र»्वीराज रासों 


दोहा 
उभय सद्दस गरुखर परिग, थल व्यस्थों सुविहान" | 
समर स्यंघर रावल समुख-परिग, वीर विय खांन ॥ 55॥। 
पग्रा० पा० १ दे० घ०, २, दे० | 


शब्दार्थ -उम्य सहस>दों महस्त | परिग"वराशाई हुए । धलर्ग्गस्वल में | स्यव्योन्बेर लिया | 
सपुख-परिगन्सामने पडे, साप्रना ऊिया | 


अ्र्थ:-- दो हजार गरुखर वीरों के धराशाई हो जाने पर सुलतान को रण॒स्थल मे 
घेर लिया गया यह देख कर दो मुस्लिम वीरों ने रावल समर-केशरी का सामना 
किया। 

रहिग जाम तन अद्ध घटि, टरिन बीर जुधवार | 

खा-निमुरत्ति तत्तारखा, लयो सेन सिर भार ॥| 5७॥ 


शब्दा थे !-रहिग-रहगया | जामे-जब | तनजल्‍तिन, वह दिन ] टरिनिवनहीं टले, नहीं हटे | 
खुवबार-ह सवार, युद्ध कर्ता | 


प्र्थ---युद्ध करते १ दिन आधी घढी शेप रह गया, फिर भी युद्ध कर्ता वीर युद्ध 
से नद्दों हटे। तब निमुरत्तख्वां और तत्तारखा ने सेना का भार ग्रहस किया ( रावल 
समर केशरी से युद्ध छडा )। 


अति प्राक्रम-रावर सुभर, कृरेंस नरसिंघ जगिगि । 
रघुवशी श्रुति क्रम्म गुर, कत्थ करन कलि लगिगि ॥ द्ष्य ॥ 


५४ त् न. 
शब्दाथ -श्रतिच्दधर से | प्राकृम-रावलन्पराकम रावल, विक्रम राबल, समर-विक्रम | समर" 
योद्धा | जग्गिम्जग पडा, उद्मेजित हो गया। अश्रतिकमज्जिशेष | ग्ररज्मारी, गो मई | उत्य> 
रयाति। करनज्यरने, यनाने | लग्गितज"लगा | 


अर्थ --( दोनों मुस्लिम चीरों के आक्रमण करने पर ) श्रेष्ठ वीर राबल समर- 
विक्रा सी कच्छप और नृस्सिद्ावतार के समान ज़ग पदा ( उत्त जित हो गया ) | 
(युद्ध करते हुए ) उस रघुतशी राज़ा ने कलियुग में अपनी रायाति को विशेष 
गोरबमयी बना लिया । 


घन कथा श्ड2 


कबित्त 
जबदि सेन चतुरग, साहि श्ररि जग आइ जुदि", 
तबहि राज रघुबस, क्रुकित वर खड़ग अप्प गहि ॥ 
हनिय मत्त गजराज, सिंघ कर मत्थ सिंघ* वहि । 
सनो बास3 रोगरेज, मंद फुट्ठयो सुरंग ढह्गि ॥ 
दौरे मसद क्िक्षकार करि, धुअआ समान साहस धरे । 
वज्जे वहून असिबर सबर, सुरुवि चंद फीरति करें ॥ ६६॥ 


प्रा० पा? १ घ०, का०, भीं० । २, ३, पा०, घे, का० । 


शुव्दार्थ -माहिच्शाह | श्ररिज्यढ़ा, शुटा | श्राई-श्राकर | कुहि-जों कर, देखकर | कुकित-कुक 
कर, टेढे होकर ( या लटक्ती हुई ) । पिघरूसिंह । सिंघूसिंघली जाति का हाथी | मह्टल्मटका, 
पात्र | किलकार-किलकारी | घुश्रन्पुव | बज्जेवन्चजाई, चलाई । सवरूसहबल, विक्रम ( रावलो )। 


अर्थः--जब चतुरंगिनी सेना सद्दित वादशाह् ने आकर युद्ध करना प्रारम्भ किया, 
तब रघुबशियों के राजा ( रावल ) ने ठेढ़े होकर अपनी श्रेष्ठ तलवार से शाह के 
सतवाल्ते हाथी पर इस प्रकार प्रद्मार किया, मानों सिंह ने सिंघली हाथी के सस्तक 
पर कराघात क्रिया दो । इस आघात से खण्ड न होकर वह्द हाथी इस प्रकार लुढ़क 
पड़ा, मानों रगरेज के घर (हाट ) पर रग से भरा हुआ पात्र फूट कर लुढ़क गया 
हो | शाह के हाथी को इस तरह लुढकता देखकर, शाह के मसनद्‌ धारी योद्धा 
फिलकारी करते हुए रावल की ओर दौड पड़े। फिर भी विक्रम रावल ने, ध्रूष 
के समान अठल रहते हुए धेये धारण किया और हद्विगुण वेग से तलवार चलाई । 
ग्रदे देखकर मेंने ( कविचंद ने ) भी उसका कीति गान किया । 


हुई! तत्तौ रघुबलस भीर भजन चहुवानी, 
भौ* दुल्लद्द तिहिवेर बरण बरणी सुलितानी३ । 
वीर मत्र उच्चार लोह अभच्छित उच्छारे । 
मिलि अच्छरि करि गान ल्लौन गिद्धनी सु उत्तारै ॥ 
पूजतु कल्नस धषि धवल्न सिर कलह केलि भॉवरिई फिरहि ॥ 
मंडप्प खेत सानिनि युगल" सस्‍्त्र कटाच्छसि ऊुकि करहि ॥७०॥ 
प्रा० पा० १ से ३ दे० | ४ पा० भीं० | ५ संशोधित | 


४७६ ए»वीराज रासो 


शब्दा्थ;-हएतत्ौन्तेज हुआ, तेश में घाया | भीरू्यापत्ति | मौज्सयो, हुश्आा चना | वरणी> 
परण की हुई, अधिकार में रहने वाली । छलितानी>शाह की । श्रन्छित>प्रणत । उच्छारे-श्रप्सराएँ । 
घपिज तुप्त । धवलम्वृषभ । 


अ्रथे।-- 'चाहुवान पर शआई हुई 'ग्रापत्ति को दूर करने के लिये रघुवशी रावल्ल-समर 
विक्रम उत्तेजित हो गया । बह एक सेना (रूपी नायिका) का पति होते भी ( दूसरी- 
मुस्लिम सेना के लिए) दुलहा स्वरूप बनकर शाह की वरण की हुई (शाह के अधिकार 
मे रहने वाली) सेना (रूपी नायिका) को भी वरण (अधिकार मे) करने के ज़िए 
तेयार हो गया । वहाँ पर बैवाहिक मत्र के स्थान पर वीर मत्र का उच्चारण होने लगा। 
अक्षत फे स्थान पर शस्त्र उछाले जाने ज़्गे । अप्सराश्ं द्वारा मगल गान होने लगा । 
गिद्धनियोँ राई-लोन वारने लगीं (दृष्टि नहीं लगने के लिये वीर्रो पर पख फेल्ञाफर 
चकक्‍फर देने लगो)। युद्ध रस से तृप्त (छके हुए) वीरों के सिर कल्षश के बजाय पूजे 
जाने लगे । कलह-क्रीड़ा (युद्ध क्रीडी) के रूप मे भावरी होने लगी। रणाक्षेत्र विवाह 
सडप बन गया । तब दोनों (हिन्दू, मुस्लिम) बिपक्तियों की सेनाएँ मानवती नायिका के 
रूप में कुक-भुक कर, शस्त्र प्रहार के रूप मे एक दूसरी पर कटाक्ष करने लगीं । 


दूस हिंम(" कटि समर, छोरि गज-गाह-हृथथ लिय । 
श्रोम छिंछि सब प्यग, पुद्दप जनू बृष्टि देव किय॥ 
किक्ष-फ्रिंचित रसु भयो*, लुत्यि पर लुत्यि अहुट्टिय । 
सीस टुट्टि धर टुट्टि<, जुद्टि" अरियन फिरि जुट्टिय ॥ 
विडरयो देख सुल्वान मन, सेन सब्ब मन विडुरिय। 
अटठिद्ार कोइ पूज्जे नहीं, वल अभूत आतम करिय।॥ ७१ ॥ 
प्रा० पा० १, ३, ४, दे० । २ का० भों० पा? । 


शुब्दार्थ:-हिमर-हैवर, घोड़े । धोरिच्छोरे, चलाये, प्रहार किया । गज गाहल्‍्हाथियों को कुचल 
देने वाला तिंह | हृष्प लियल्‍्हापल, हाथ । पिथिज्चारा, पिचकारी | पुहपन्पुष्पष | किल क्चित रस 
पिल विंषित हाथ में चास, हाथ, रस भोर फ्रोषच एक साथ त्शिक उत्तन्‍्त होते हैं। यहुट्टियल्यड़ 
गई, छट नई | परचू्घढ़, रुएइ | शट्िज्शुटास्र, क्मक। झशस्ियच्छुट पड़े | विद्रर॒यौजडरा भयातुर 
हु | शरटिहासय्सटल करने बासे, युद में पड २ +र याकमण करने वाले | पृम्मे नहींल्‍नहीं पटच 
सके । चातमन्थात्मा । 


घन कथ ७७ 


अर्थ; -- “उस युद्ध से समर घिक्रम के दूस घोडे मारे गये । लगातार एक के वाद 
दूसरे. पर सवार होता हुआ, वह क्रोध में आकर शत्रुओं पर सिंह तुल्य कर-प्रह्मर 
करने लग । उसका सारा शरीर खून की पिचकारियों से तर होकर ऐसा दिखाई 
पड़ा, मानों देवताओं ने 'उसके शरीर पर विविध रग की पुष्प बरृष्टि की हो। 
वहाँ पर किल किंचित हाव ( समर विक्रम के आतंक से शत्रुओं में ऋ्ास, मित्रों में 
प्रसन्नता, अप्सराओं में रस, ( प्रेम ) स्वयं समर विक्रम में या विपक्तियों में क्रोध ) 
छा गया। लोथों पर लोथें अड़ गईं, वीरों के सिर फूट गये, रुड टूट गये, फिर 
भी वे, उन्हें बॉधकर, शत्रुओं से बरावर युद्ध करते रद्दे । इस प्रकार समर-विक्रम 
ओर उसके साथियों के युद्ध में जुट पड़ने पर शाही दल का और शाह के 
साथियों की सेना का मन भयातुर हो गया । रावज्ष ने जिस अद्भुत आंत्म बक्ष का 
प्रदर्शन किया। उसकी समानता, युद्ध में बढ़ वढ़ कर आक्रमण करते वाले 
वीरों मे से उसे कोई भी नहीं कर सका | 

तब प्रथिराज नर॒यद्‌' साहि सम्मुह* असि' साहिय ॥ 

पंचवान कम्मान साहि गौरी क्रुकि वाहिय ॥ 

सरक्ति सेन सब धरकि पच्छ जगल भए ठढ् । 

प्रथ्य जेम भारथ्य कृष्ण सारथ सम गद्ठ ॥ 

कर करकि करकि कम्सान कर, पख तेज छुल्यों सबत्त । 

नट डोरि जानि पट्टह चढ्यो, रूघिर धारि मंडी सुकल* ॥ उर ॥ 

ग्रा० पा० १, २, ३ दे० । ४ दे० का० घ०। 


शुब्दार्थ:-साहितशाह । श्रसित्तलवार 'साहियल्‍्पकड्टी । साहिच्महण कर, पकड़ कर | 
धरकिज्कंपित होकर । पच्छन्‍पत्त | जगलन्जगलेश्वर [ पृथ्वीराज ]) मए ठट्ढ >डटगया | पप्थर 
पार्य, भरञन । जेमज्जेसे | सारवन्सारथी | गडटेन्डठवीर । करकित्कड़क कर, ललकारकर । 
फरकि-कम्तानलटंकार करती हुई कम्मान | पसच्यपत्र, पत्री, चाण | तेजर तेजी से, शीघ्रता से । 
छुत्यी-छोड़ा, चलाया । पट्टह>पट्टा [ एक प्रकार की तलवार ]। 

अथ।---इधर राजा पृथ्वीराज ने भी शाह्व के सामने द्वोकर तलवार पकड़ी, उधर 
गौरी शाह ने हाथ में लेकर पांच वाण चलाये, जिससे समस्त 'चाहुवानी सेना कम्पित 
दोकर पीछे की ओर हट गई। यह देखकर जंगलेश्वर (पृथ्वीराज) महाभारत कालीन 


श्ज्ष प»्वीराज रासो 


पार्थ के समान उस सेना की सहायता के लिए डट गया, ओर हृढह बीर रावल समर 
भी प्रथ्वीराज़ के पक्ष मे क्षण के समान ही सारथी बन गया। उस समय वलवान 
प्रथ्वीराज ने शत्रुओं को लल्कारते हुए टफ्ार करती हुई कमान को उठाकर, इं 
प्रकार शीघ्रता पूवेक वाण बष्टि की सानों नट, डोरी पर चढफर शीघ्रता पृथक तलवार 
चला रहा हो। इमके कारण सब ओर रक्घारा प्रवाहित हो गई । 


गाथा 
इत अछुराण नर॒यदं € उत ) हिंद इद चम्पि चहुबानम ॥ 
तक्रि तिरछे पच मसंद, हंके हक चक्र विखमाही ॥७३॥ 


शब्दा्थे -भहुराण नर्‌यद॑-तुरुष्क पति, श्रतुरपति, बादशाह ! हिन्द इृद-हिन्दू राजा | चम्पिऊ 
दबाया । तकिज्ताक कर, देखकर । तिरेजटेटे | मसद>ूमसनद धारी, जिनझे गादी मोडे पर बेटने 
का सम्पान था | हकेज्चढे | हकल्बढाये, थागे फिये | बकच्बाफे । विषमाहीरत्रिपम | 


अर्थ'--.इधर से ज्योंही बादशाह आगे बढ त्योंही उधर से हिन्दू राजा चाहुबान 
प्रृ्चीराज ने उसे घर दबाया। यह देल कर पॉच मसनद घधारी मुसलमान सेनिक 
अपने बॉ के ओर विपम वीरो को आगे करते हुए बढ़े । 


दोहा 
अल्लीखोंन- आलम असद, सूर सरीफ सक्षेम । 
वच्च॒ वान वज्जे बलिय तकयो राज जगल्लेम ॥ ७४॥ 


शब्दा रथ -परच्शथीर | समेमच्सलीम | वज् वानस्तत्ञ के सम्रान वाण। वस्जेच्वजरकाय । 
तक्योज्देखा | राज जगलेमज्जगलेश्बर, नरेश । 


ए रण भ् व न ॥ हि. ठ | 
अथे--उन पॉचों वीरों को जिनऊे नाम अलिखाँ, आलमखॉ, असदू्खों, शरी क्यों, 
ओऔर सलोमणों थे, और जिनऊे याण तथा अग दोनों वजञ्र तुल्य थे, ( ऐसे उन वीत 
का ) बटते हुए जगल्लेश्पर ( प्थ्वीराज ) ने देखा । 


कवित्त 
तम्किराज तन हफ्िकि वकिक वीरुदेत बीर जनु । 
चाहदान कासान, बास बज्वीय मेथ जलु ॥ 


पर घन कथा 3६ 


अलीखांन, इकबान, सगि आत्म डउद्धारिय । 
असिवर असद अपंघ उधरि सारीफ कटारिय ॥ 
सल्लेम सीस कर चम्पि विय, रूधिर भेज्ञि इक्तत डडिय । 
जय जया सद्द दुव-दीन, विन प्रांन पच करि कर छुडिय ।॥| ७४ |) 


शुब्दार्थ ;-तव्किल्देखकर | तनल्‍्तनकर, कोधकर, सिंचकर | हक्किन्चढा । वरविकन्चॉका। 
विम्देत-विरुदाया हुआ, उत्तेजित हुआ | वान वज्जियन्यज्ञ वाण । संमरिल्साथी | उद्धारियरउद्घार 
किया, नष्ट किया, सोज् किया । श्रत्तिजततलवार | असदन-्श्थद्खां। असघन्सघ रहित, जोड़े रहित। 
सारीफ"्शरीफसां । सल्लेमज्सलीमस खां। वियच्दोनों | सेजि-मज्जा, गूृदां | इककतन्‍एक साथ | 
उडियरनिकल पड़ी । दुवगीन>"दोनों दीन | पच-पांचों की | करिकर_न्करके | छुडिय-छोड़े । - 


श्र यह देखते ही प्रथ्बीराज क्रोधित होता हुआ उत्तज्ञित किये गये बीर के 
समान उनकी ओर वढ़ा और कमान से वज्-वाणों को मेघ के सदश वरसाने लगा । 
उसके एक ही बाण ने अलीखां और उसके साथी आतक्षमखां का उद्धार कर दिया 
[ मोक्ष कर दिया ]। उसकी श्रेष्ठ तलवार ने असदखां के जोड़ खोल दिये ( अग- 
काट ढिये ) उसकी कटारी से शरीफलां का भोत्त हो गया । उसने सल्लीम के शीश 
को हाथों से धर दवाया, जिससे रुधिर और मज्जा, एक साथ निकलत्न पढ़ा । 


पच पहु मि परि पिरिखि, भैचरि तुरकान सेन दुरि । 
अहुटि प्यड पचास, त्रास भयभीत पिखिखि करि ॥ 
हकक्‍कारिय चहुवान, जान पावहि केंद्र गौरिय | 
अतक चर घर कहर, कहर खिल्लिय जनु होरिय ॥ 
सोमेस सूर सुबनह सरह, बाज विद्धि पक्खर सहित। 
विय बाज सज्जि गज्जिय गजन, इमि सुद्धिंद्‌ पिख्खिय अद्वित ॥ ७६ ॥ 


शब्दाथः-पंच-पांचो | पहुमि परित्यृश्व्री पर पड़े, घराशायी हुए । मँवस्ल्सिमरि, डरकर, महरा 
कर | श्रहुटि-मिड़पड़े | . प्यंड पंचास-पचास पिंड, शरीर, वीरकाय । हंकारिय-घोड़े को बढाया | 
धर्तकनन्काल । बखर-जगातार, बारवार | कहर-विष्त | कहरूश्रापति | होरिय-फाग | सरह"शर, 
बाण | वाजस्बाजि, घोड़ा | परखरन्पाखर | विय वाजन्दूसरा घोड़ा । गजनल्गजनेश्वर, शाहबुद्दत 
गोगे । 


४प० पश्चीराज-शसो 


शरथ'--धपर्यु फ पांचों गुसलगानों को धराशायी ऐोते देखकर गुरिलिम सेना टरफर 
छिप गई (सामने से हट ग£)। उसे भयभीत और घप्रसित देखकर पचास गुसलगान 
योद्धा प्श्बीराज से भिड़ गये | तब चाहुवान (पथ्चीराज) ने भी गौरी शाह की 'ओर 
अपने घोड़े को बढाया उस समय ऐसा प्रवीत एआ गानों यगराज और विष्न लगा- 
तार शापत्ति की ध्ोली खेल रहे हों। उसी सगय सोगेश्वर के पुत्र (प्रभ्चीराज) ने 
एक दी बॉण से गोरीशाह के घोड़े को पाखर सहित वेघ दिया | तब गजनी पति 
(भोरीशाह) दूसरे घोड़े पर चढ़कर गर्जना करने लगा। जिसको सुनकर हईिन्दु्रों को 
अपने अद्वित की ही सभावना दिखाई पढ़ी | 


सुबर घोर गज्जन नर॒यंद"*, खान? तत्तार वच एुनि । 
राज रख्खि" कीजे" विचार, रीति" नर नाग देव दुनि” ॥ 
सुशि* गज्जनवे साहि', दाउ"" दिज्ज नहिं. दुज्जन । 
जस अपजस हुई" मरन, भोग शुगवह घर" कुम्जन ॥ 
सुख्व दुरुघ ज्ञाभ") अदसा दसा, ऐ शरीर बग्गा रहे 
उच नीच पघष्मपत 'पक्रगति, पति-पवित्र जिय सब सही ॥ ७७।॥ 


प्रा० पा० १ से ५, ७ से १३ दे०। ६ सर्वेप्रति । 


पर *ि रद] 
शब्दा्थ -शंत रस्तिस्राम रणा का । दुनिसय गियाँ, ससार। कुज्णाग कोन मनाय। संद्सा 
दशा पर, मशी ब्या । ऊउपनीभ-ड पे, चीष | चरवत-भॉपता है, ब्वाता है। पतिजकी।? 
परित सव्रामी । 


शरण -- तब शहाबुद्ीन घोला--हे तत्तार गया मेरी बात सुनो, नर, नाग, देवता 
और दुनिया की यह रीति ऐ कि राज्य रक्षा के लिए विचार करते रहना चाहिये | 
तथ गयार यो बोला- है गउ्जनेश्यर । इस रामय शत्रु पर घात करने का 'अब्र 
नही है । यश 'अपयश तो होता ही रद्वा है, गरयु दोने पर पर्यी को से जाने आस 
भागेगा ९ सुप-दुध, लाभ-द्ानि भन्द्री 'गोर सराब दशा वो शरीर के साथ बगी 
पी रएवो है. ससार च+ ऊच-नो । हवा हुआ ॥में सच दवावा रहता है । जब 
है पवि। सतागी । जीवन वच्चाये रखने #॥ लिये सा सद्षया पहता हें. ('प्रत 'आप 
जपना रचा करने लिए युद्व से हट माय) । 


घन कथा ८१ 


दोद्दा 
का काया मायातिका, का ग्रहनी अरह कौन । 
अ्प्पीं अख्यों मिदचतें, जो देखिये सुज्ौत ॥ ७८ | 
शुब्दार्थ-का-क्या। श्रप्पी-अपनी । मिहचतेंन्मीचते, बद होते, मृत्यु से पूर्व | छुलोन-्सलोने, 
छुन्दर | ' 
अर्थ:--- काया, माया, गृद्दिणी और घर किसी के नहीं होते। अपने नेत्रों के बंद 
होने के पहले २ द्वी ये सब हुन्दर दिखाई पढ़ते हैँ. ( वास्तव में मृत्यु हो जाने पर ये 
सब निस्सार सिद्ध दो जाते हैं ) । 
' कवित्त 
सुनद्वि खान तत्तार, अप्प स्वास्थ सह लग्गे। 
पसु पंखि वर जित्ते, तत्त सोई तन सग्गे ॥ 
त्रिय वध" सेवक सुमित *, अप्प तन पे तन धाहेँ । 
सुर शरः गन गधबेर*, जग्य जापहि अवबगाहे॥ 
आचेत अबर परवस परे, भोयन विन मरदग कट्द | 
जम्म हथ्थ जीव पञजर परे, पच सलाकदह तुच्छ सह ॥ ७६ ॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० । ३ दे० | ४ पा० दे० । 
शुब्दाथ-सहच्सव | पहुन्पशु | तत्तल्‍्तत्व | वंघनज्तेधु | सुम्तित-मित्र | गरूसर । अ्ग्गाहै- 
श्रवगाहन करते, खोज करते । श्रावेतल्‍श्रवेता | मोयत-भुवन, पृथ्वी । सरदंग-मरदानगी, पोरष | 
पच--पंच तल मय | 
अर्थ --शाद् वोक्ा"हे तचार खा ९ मेरी बात सुर्नों, सभी अपनी २ स्वार्थ-सिद्धि में 
लगे हैं। पशु-पक्ती आदि जितने श्रप्ठ जीव हैं, वे भी इसी तत्व को (स्वार्थ को) मुख्य 
तत्व सममते हैं (और इसी सार्ग पर चलते रहते हैं) । स्त्री, वन्‍्धु, सेवक और मित्र 
भी अपने ही शरीर सु लिये एक दूसरे को चाहते हँ। सुर, नर और गधे गण 
आदि भी अपने स्वार्थ के लिये ही जप यज्ञादि करते हैं। पराघीन होने से ही वे सब 
अचेतन अवस्था में पडे हुए सममे जाते हूँ. । किन्तु प्रथ्वी ऊे स्वामित्व बिना पौरुपत्व 
केघा ? एक न एक दिन यह पिजड (शरर) जिपतमें रहता है, यम के हाथ में पड़ 


भ्दर्‌ प्र५्वीराज रासो 


जाता है और तत्र यह पंच तत्व मय शरीर (पञ्र) ज्योति रहित होने पर तुरूओ (दीन) 
हो जाता है | 
दोद्दा 
जम्मर काज्न सु व्याल भ्रम, पंजर तुट्ठत तेम ! 
खा तत्तार अरदासि सुनि, मो आलम-मत्ति एम || ८० ॥ 


शब्दार्थ/-जम्मसूजबर, भारी | पजर-शरीर | तुह्तल्दृय्ता, नष्ट होता | तेम>तैसे ही, यही, 
स्वत | प्रालम-मति-"संतस्तार की बुद्धि में | ऐम>ऐसा । 


अथे।-- त्तार खा ने कहा मेरी प्रार्थना सुनिये, सांसारिक बुद्धि मे काल रूपी भय 


कर सप हारा नाश को भ्राप्त होना केवल श्रम मात्र ही है। शरीर तो स्वत नाश- 
वान है । 


कवित्त 

सोइ सेवक सुन साहि,", स्वामि संकरे' छुडाब । 

सोइ सुमित्त* अप्पनो, चित्त मित्तें न दुरावे ॥ 

सोइ सुबध* आप्पनौ, दसा अवदसा न कथ्यथें । 

साइ सुतीय अप्पनी", अस्सु' मुक्‍्के असु सथ्ये ॥ 

मति सोइ जोइ» पय उप्पजे, तत्त * सोइ तत्तहि मिले | 
हम मिरत* परत सुज्ञवान सुनि, गज्जन वे गज्जञन चले ॥ ८१॥ 

श्रा० पा० १ से ७, ८ दे० | ४, ६, दे० पा० | ७, ६, प०। 


शब्दार्थे!-छाहिच्बादशाह | धकरैच्थापत्ति से | मित्त-मित्र । चित्त मित्तें-चित्त की बात मित्र से ] 
नदुरावे-नहीं छिपाता हैं। बबक्‍न्यव्र, साई | दसा अवदसा>प्रती बुरी बात | कष्येज्कद्वता है । 
धस्एु-्थञु, शरीर । प्केच्छोड़ देती | प५च्पद, पद पर शीघ्र | तचुल्तल | गज्जन वेच्गाजनेश्वर । 
गब्जनल्यजनी को | 


छर्न--हे बादशाह ! सुनिये श्र छ सेवक वदी है जो स्वरामि को आपत्ति से छुडावे, 
श्रेष्ठ बहीं हैं जा मित्र से फोई बात नहीं छिपावे, श्रेष्ठ बन्पु वही है जो अपनी भली बुरी 
बात को प्रगट नहीं करे, शष्ठ स्त्री वही हे जो पति के शरीर के साथ ही अपने शरीर 


को छोड दे, श्रेष्ठ मति ( बुद्धि ) वही हे । जो शीघ्र उतन्न हो जावे और तत्य में 


- घन कथा शपरे 


मिल जाना ही सच्चा तत्व है। अस्तु हम आपके लिये शत्रु से भिड जाने को तैयार 
हैं। अत' है गजनेश्वर | आप गजनी को लौट जाइये । 


तमकि तेज गौरी नरयद', चित्त डोले बलु* साधयो । 
अप्रम भत्त विनु अम्ब, पुद्ठि गौरोण समायो ॥ 
सुबर वीर सुलितान, सेन चहुवान  ढेंढोरी । 
पगी जानि पारख्खि, जेम दरिया हिल्लोरी ॥ 
पछिलो वल न सुलितांन लखि?, स्यंध-वलञोकन लख्खयो* । 
भुरि गयौ सेन सुलितांन कौ, छत्र सीख तब रखंरक्खयोौ" ॥८२॥ 


ग्रा० पा० १, से ३, ४, दे० | ४ पा० | 


शब्दार्श '-चित डोले-विचलित चित फो स्थिर करके। चलु-साक्षोज्बलको गृहण किया। 
श्र्म>नीच | अत्तज्तौकर | श्रम्बन्जल, नूर, कांति | पुछ्धिन्पीठ पक्ष | गौरी खांन दांत के योद्धा । 

--पमाक्षीचडटे रहे । पगी-थाह लेने वाला । पारस्खिच्परीर 3, चतुर । जेम--जसे । पश्चिज्ञोन्पीछेका । 
स्यंघ-वलोकन«पिंहावलोकन, शेर की तरह पीछे | सेव्ल्सेना | रणरक्खयौननखयो, डालदिया, 
हटादिया । 


अर्थ---गौरीशाह ने जोश में आकर अपने विचलित द्वोते हुए चित्त को स्थिर 
कर वक्त प्रहरा किया ।इस पर कान्ति रहित सीच सेबक 'चलते बने, केवल गौरी 
खान दान के योद्धा दी उसके पक्त में डटे रहे । उस बह्दादुर छुलतान ने अपने ही 
वल पर चाहुवानी सेना को इंस तरह टटोल ( परख ) लिया, जेसे कोई थाह लेने 
में चतुर सल्ज्ञाह समुद्र को ककमोर कर थाह ल़ेलेता है। शेर जिस प्रकार पीछे 
देखता है, उस प्रकार पीछे फिर कर देखने पर उसे पाश्वे सेना नहीं दिखाई दी। 
उसके ( पाश्वे सेना के ) पीठ दिखाकर भाग जाने पर, उसने पहचान में नहीं 
आने के उद्द श्य से, अपने सस्तक पर से शाही छत्र को दृटवा दिया। 


छत्र॒ सीस धर परत, फिरिय तत्तार खान रखणु। 
चुडवानल वलिवंड, समुद्र चहुवान दृ्न जनु ॥ 
हृह हक्‍क उच्छरिय, तेक तच्छरिय सु रज्जिय। 
समर भ्रमर परि सूर, हूर अच्छारी सुरज्निय॥ 


श्पछ एश्चीराज रासो 


पत्न पुड्िनजि सह जम्बुक गिधिय, रुद्धि चव॒स्मठि. रज्जई | 

घन घुम्सि घाइ तत्तार धुकि, जुद्ध बत्त लग बज्जई॥ परे ॥ 
शब्दा्थ।-सघ्ृद>सपुद्र । हृह हक्‍्क-हुकार करता हुश्ना । उच्छरियच्डछला । तेऊल्तलबार | 
तच्छरिय-तराशती हुई, काटती हुई | समर-अमर-पुद्ध के चक्कर में | पल-पुज्जिन्पल प्राप्त ररके । 
सद-प्रावाज करने लगी। गिधियरूगिद्धनियाँ। रुद्धिरेघिर । चवस्पटीच्चोंगठ योगिनियां | 
रब्नई+रजई, तृप्त हो गई । घुम्मिल्‍्फूमता हुआ | घुक्ति-कुका । जग वज्जईन्ससार में फेल गई । 


अथ!---शाही छत्र के जमीन पर पडते ही तत्तार खा युद्ध करने के लिए मुद् 
गया। उस समय समुद्र रूपी चाहुवान को जलाने के लिये वह वीर चडवानल 
के समान हो गया। हूँ-ह-हुँढार करता हुआ वह उछल पडा, और इसकी 
तलवार शत्रुओं को कटती हुई (नष्ट करती हुई * सुशोभित होने लगी। उस 
युद्ध-चक्र मे कई बीर पड़ गये ( पड़ कर नष्ट दोने लगे ) अत वहाँ हूरे और 
अप्सराएँ सुशोमित होने ज्गों, गीदड ओर गिद्धनिया मॉस प्राप्त कर आवाज 
करने लगीं और चोसठ ही योगिनियों रुधिर से ठृम दो गई । उसी समय घने 
घावों से छककर ( घायल होकर ) भ्ूमता हुआ तत्तारखों प्रथ्वी को ओर कुका, 
जिससे उसकी युद्ध ख्याति सखार में फैज्ञ गई। 
पच॒ खान सुलितान, पच खाबास छु चढ्टिय | 
पास वान सुल्तान, पास ब्रिय विय दस ठट्टिय ॥ 
रण रुद्धिय सुलितान, सेन विय तन वल्ल भज्जिय । 
मन पलस्यो नटु भेख, वीर करुणा रस सज्जिय ॥ 
भर भीर तोर छुट्टिय दिखिय, तबसु ओट आलम गद्दिय । 
तत्तार ख़ान खुरसान खा, मनन्‍्त मण्डि पच्र दिश्चि कहिय ॥ ८४ ॥ 
शब्दाथ:-छलितान-शाह उपाधिवारी | खाव्ासनन्यगर्तक | पाक्षवर्निच्स्थगरतक | पास वियद 
दोने। थोर | वियद्ध--बीस । सद्धियतगेक लिया सया। सेन वियचशाह झरौर उसके साथियों की 
पैना, दोनों | नट्च्नट | भेबजनेष. मर-भार््मामत सप्रह | ओट्च्याड | ग्ालमच्मव मत 
मटियन्यद स्थिति पर विचार करने दो | सर दिख्विच्सब की दोग देखते हुए | 


खथ--यद्यपि पॉचखान, पाच शाह-उपाविवारी बीर और उनके पाच अग रक्षक 
तथा शाह के बीस प्रमुव अग रक्तक उसकी और ( बादशाह के पत्त में ) डट गये, 


घन कथा 4 


फिर भी वह्द ( सुलतांन ) रण स्थल में रोक लिया गया जिससे उसकी और उसके 
साथियों की सेना की ताकत नष्ट हो गई | वीर रस से हटकर करुण रस को घारण 
करता हुआ शाह का मन इसी प्रकार पल्नट गया, जिस प्रकार नट भेष पक्षट देता 
है । सामन्त समूह ने वाणों की वर्षा करता प्रारम्भ किया। उन्हें देख कर सब 
शत्रुओं ने आड़ लेली। तब तत्तारखां ओर खुरार्सान खां ने उनकी ओर देखत्ते 
हुए युद्ध स्थिति पर विचार करने को कहा | 


जब सु खान खावास, भरर लग्गिय भय तप्पन | 

बहिय सार मुख मार, छंडि गोरिय वज्न अप्पन ॥ 

जाज्ष डड फिर छत्न, दिक्खि' सुरतान साहि पर । 

तब दोरे भर सुभर, हले दल इल्ज़ घराधर ॥ 

विच्चलिय फोज्ञ सुरतान लि, तव छुट्टिय धर वीर सचि । 
खानह सु पच खावबांस भिरि, सिर परि आवध रीठ मचि ॥ ८५ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० । 

शब्दार्थ।-मससूउश्दकर | भय तप्पनन्तुप्त होकर, तमतमाकर | साहि-परदष़्अन्य ने ग्रहण 
करके तन दिया | भर-सुमर"श्रेण्ठ योद्धा । हले-हल<हल्ला करते हुए। हब्ल-हिल पड़े। धराधर- 
पर्वत । सचिज्संचय की हुईं। पतिर-परिरूतिर पर। श्राववन्धायुध, शस्त्र | रीठ-मढी । 
भविच्हुई । 
अरशथैः--यद्यपि उस समय खबास खां ने क्रोध मे तम तमाकर सार-मार उच्चा- 
रण करते हुए हिन्दू सेना पर शस्त्र प्रहार करना प्रारम्भ किया, फिर भो गौरीशाहइ 
ने अपनी शक्ति छोड द्वी दी। तन्र सुत़्तान के मस्तक पर उसके अन्य वीरों 
ने लाल दडे वाले छत्र को जो पहले हटा दिया गया था, पुनः तान दिया। यह 
देखते द्वी द्विन्दू सेना के श्रेष्ठ योद्धा उस ( शाह ) की ओर हल्ला ( शोर गुल्न ) 
करते हुए दौड़े जिससे पहाड हिल पडे और शाही सेना विचलित हो गई । यह देख 
कर शाह द्वारा सचित किया हुआ अवशिष्ट घैयें सी ज्ञाता रहा | उसी समय पॉच 
खांन योद्धाओं के वल् पर खवास खाँ ने आगे बढ़कर युद्ध करते हुए वीरों के सिर 
पर शस्त्र प्रदार करता प्रारम्भ किया | 


इत सुखान खाबास, उतह “सामंत” सिंघ भर । 
रिस रिन मत्ती रीठ, तुट्टि ताइय मसंद घर ॥ 


४५८६ प५्वीराज रासो 


गहे गहँत उच्चार, कही राजेन्द्र राज-गुर । 
तबह खान रिस ग्रब्ब, ह*थ बाहत हस घर ॥ 
जै जे सुसद्द जुग्गिनि करहि, कर खथर उनमत मत । 
दुअ ज़्रे दीन बल खांम कें, घुरत त्रंब त्रंबान घत ॥ ८६ ॥ 


शब्दारथ:-सागंत-्सामत पिंह नामका | रिंघ-सर-र्सिह रावल ( चित्तोरेश्यर विक्रम केसरी ) का 
रिन-रण, युद्ध | मत्ती-मची, की । रीठ-शस्तास्त की भाष्ठी | तुश्ठिच्टूट पढ़े, कट पे | ताइयू 
तप्त, तैन | गह-गहंत-उच्च स्वर । राजेन्र-राज राजेश्र, पृप्रीराज | गजगरण्साजगुरु [ रायल समर 
विक्रम ]| खॉन-खबस खा । ग्रव्वरुगव | हंस-घर--चंद्रहास' ख। सदझशब्द | उन मत-मंत< 
उन्मत्ततत, उन्मत्त की तरह | स्थाम-स्वामी । घुस्तस्च्नवाति हुए | त्रय तरवानच्तासे थरादि रणवाय | 
घत-धात, चोट | 


अर्थ।--इधर से खबास खाँ और उधर से सिंह रावल चित्तोड़ेश्वर (विक्रम केसरी) 
का योद्धा सामंत (सिंह) नामक वीर आगे बढ़ा। उस सामत ने क्रोध में आएर युद्ध 
भूमि मे शस्त्र प्रहार की कड़ी लगादो जिससे कितने ही मसनद घधारी मुस्लिम वीर 
कट पडे | यह देखकर राज्ञ राजेश्वर (पृथ्वीराज) और राजगुरु (रावल समर-विक्रम) 
ने उच्च स्वर से प्रशसा करते हुए उसे ओर भी अधिऊ उत्तेजित क्रिया । तत्र खबास 
खा भी गब ओर क्रोध से भरकर खड़्ग चलाने लगा | यह देखफर हाथ मे ख्पर 
लिये हुए थोगिनियाँ उन्मत्त होती हुई दोनो के लिये जय २ शब्दोच्चारण करने लगी | 
इस प्रकार दोनों ही चीर (खवास खा शोर सामत सिंह) रणवाद्य बजबाते हुए अपने 
धर्म और स्वामी के बल पर भिड़ पडे । 
दोहा 
परे खित्त" खुरसांन खा, ढहि घन घाय अचेत । 
फिरि दल हिंदू जोर हश्न, बजि बरताई खेत' ॥ ८७ ॥ 
प्रा० पा० १ पा०। २ पा भीं०। 

शुब्दा थ-सलिततल्शोंत । जोर हुस|परजोर हुया । पजिन्यज्ाई, तवयार चजाई | बरताईच्भारदी । 
श्र ः--गहरे घावों से वेसुध दोफर खुरासानथा रण क्षेत्र मे वराशायी होगया । 
इस पर हिन्दू सेना ऊे बल ( साहस ) में ब्पौर भो बद्धि हो गई और उसने अपने 
शस्मराघ ता द्वारा रणज्षत्र को ( शत्र-शर्वों से ) पाट दिया ( भर दिया ) । 


घत् कथा ७ 


अति-सकर वर जुद्ध हुआ, इत राजन उत्त साहि। 
दोऊ नेंन अऊकुरि परे, बज्ि बीरा रस ताहि।॥ ८८ | 


शुब्दाथ३--अति-सकर-विशेष कष्ट श्रद [ सयानक ]। अंकुरि परे-उठे, मिले | वर्जिन्कहे जाने 
योग्य । बीराससन्‍्तीर रस | 


अथै;--तव राजा पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन से भयानक युद्ध छिड गया। एक 
दूसरे की दृष्टि पिक्ञते ही वे दोनों, वीर रस की साज्षात्‌ मूर्ति कहे जाने योग्य 
दिखाई पडे । 


उठा रुख आई सहाबदी, इय रुख आइय राज । 
इय कर खोले खग्ग बर, उअ कामान कर साज्ञ )] ८६ ॥ 


शुब्दार्थ;--उत्र रखल्‍्उघर से | सहावदी-शहाबुद्दीत | इय रुखरइघर से | राज-राजा पृष्वीराज | 
इयन्कसने, पृ्वीराज ने। कर खोले-तलवार निकाली । उश्रन्उसने, शहाबुद्दीन, घादशाह ने | 


अथ;---ध्धर से शहाबुद्दीन और उधर से प्ृश्वीराज आगे बढा। वाद्शाह ने 
हाथ में कमान ली और पृथ्वीराज ने श्रेष्ठ खड़ग निकाला। 


कबित्त 
जबहि साह आक्षम्म, कुक्कि कस्मान अप्प गहि | 
तबहि राज प्रथिराज, त्तेग पककरिय अप्प रहि ॥ 
चह वरखत चर तीर, रचचि वरखत सार ढह्टि। 
इह्दे तेज खग मप्रहि, करी तुद्ट कमध बहि ॥ 
आज्षम्भ राज ठुअ जुद्ध हुअ, नह दिख्यौ दानव रू सुर । 
स् च््े 
बर दाय चद इस उकचरे, करत कित्ति गनह अमर || ६० ॥ 


शब्दार्थ/-शाह-घालम-संसार का बादशाह, शहाबुद्दीन | वरखत सासचलोहा चलाने वाले | इह८ 
इछर से, पृ्वीराज । खगच्खत्न । भमहिच्चम चप्ताती, कन मनाने लगी | कवधन्पुढ रहित रुढ़ । 
घहिच्वहन करने लगे । श्रालम-वादशाह । राजन्याजा, पृष्वीरज । गैनह-श्राकाश । 


अथे;- जब बादशाह ने ठेढ़े होकर कमान पकड़ी, तब प्रथ्वीराज ने भी तलवार 
प्रहण की । उधर से वादशाद्व ने कमान को खींचकर तीर चलाना शुरु किया, जिससे 


श्पप प्रथ्वीराज-रासो 


शस्त्रधारी वीर धराशायी हुए। इधर से प्ृथ्बीराज ने भी खडगाघात प्रारम्भ किया । 
जिससे कितने ही द्वाथी कट पडे और थुद्ध स्थल में रुड फिरने लगे) इस प्रकार 
बादशाह और (्थ्वीराज में युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध देवताओं और दानवों मे भी होता 
हुआ कभी नहीं देखा गया | चंद बरदाई कहता है कि इस समय आकाश मडल से 
देवतागण भी उन दोनों का कीर्तिगान करने त्गे । 


दोहा 
भगी अत्ती सुरसान खां, छुट्टि समीर धर धरम । 
गल्को "साह आलंम कर, विचल्लि सुभर तजि श्रम ॥ ६१ ॥ 
आ० पा० १ पा०। 


शब्दा३-अनीन्सेना | भम्मच्धर्स | श्रम्सल्शरस । 
अथ)---इस प्रकार भयानक युद्ध होने पर, जच शाही सेना भाग गई, खुरासानखा 
जैसे धर्म पर दृढ रहने बाले अच्छेर मीर भी घर्म से पतित हो गये और अन्य 


मुस्लिम वीर भी लज्ज्ञा का परित्याग कर पत्नायन कर गये, उसी समय शाह 
पकडा गया । 


कवित्त 

गदहि ल्ीनी सुरतान, समर लिन्नौ जसु भारी । 

चामर छत्र तखत"*, रखते लुट़ो रन रारी ॥ 

चित्र कोट चव रण, साहि दिन्नी चहुआन । 

चतुर देसी रवीवार, वीर वज्जे परवान ॥। 
घुल्लयी वीर कैमात तब, धन कटष्दन चल्लो समुद्द । 
आरबव्च राव भोंरा सुभर, चपि जु रक्खौ गजि उह ॥६२॥ 

भा० पा० १, २, पा०। हे, पा०, का०, भीं?, घ० | 


शब्दा थ -रखतत्यद, सामान । ववरगलचौयुना रग है, चौथुना धन्य है। परवानन्पमाण युक्त, 
सत्य | श्राएग्व रावच्थबु दराजवशी श्रम्ार | सुमसचयोद्धा । उहूउसे, या वह | 


झथ -बादशाद्व को पक्ड लेने पर रावज्ञ समर विक्रम को विशेष ख्याति प्राप हुई । 
उसने युद्ध कर शाह से उसका चमर, छत्र, तख््त और रपद्‌ का सामान छीन 


घन कथा श््८ ६ 


लिया । उस चित्तौडेश्वर को चौगुना धन्य है-जिसने बादशाद को,पकड़ कर चाहु- 
यान प्रथ्वीराल को सॉप दिया । इस विजय की तिथि चतुर्दशी रविवार थी | उस दिन 
वीर वाद्य बजवाये गये । उसी सम्रय वीर कयमास ने सम्मति दी कि द्रव्य तो निकाल 
दी लिया है, अतः अव हमें वर्त्तमान आवबू नरेश ( धाराव्ष ) को, जो भोला भीम 
का योद्धा ( साथो ) कहलाता हे,'दुबाकर चृष्ठ कर देना चाहिए । 


दोहा 
परे सेन गोरी गरु, गहि लिन्‍नौ" सुरतान । 
सोमेसर नदन सुकर, जै लिननो जय पान॥ ६३ ॥ 
प्रा० पा० १ पा० । 
शब्दा् -परेल्वराशायी हुआ | गर-मारी वीर । जैज्जय, विजय । जय-पान-जय पत्र | 


अथे।--- इस प्रकार बीरबर गौरीशाह के घायल होकर प्रथ्त्री पर गिर पड़ने पर, 
उसे पकड़ लिया गया, जिससे सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्बीराजः के हाथों में जयल्च्मी 
के साथ ही जय-पत्र भी प्राप्त हुआ ! 
कवित्त 
गह्मौ साहि आलम्म, सुजलल  लिन्नी चहुआन | 
खलक खान भगिगियविद्यक्ष, पर है गे धर थान ॥ 
सीर मसद समसंद, कठे सामत -हृथ्यथ भर। 
दुआ राजन भर जुरे, सुबर त़िन्नोौ सु अप्प कर।॥ 
जै जै सबद जुग्गिनि करे, सीस गहे हेसनि समय । 
कवि कहे -चद्‌ भारधथ्य बर, करिय राज प्रारस कथ॥ ६४ ॥ 


शव्दाथे :-खलक ख्ांनत्सव मुस्लिम वीर | विहलन्घवरा कर | है-गेन्हायी घोड़े | -मसूत्भट । 
जरेल्डदे | सुवरूसवल, विक्रम रावल। ईसनिन्ईश ने, शिव ने। क्यकथा, ख्याति । 


अधथे।---वादशाह के पकड़े जाने के कारण चाहुवान राजा ने यश प्राप्त किया । 
जितने भी मुस्लिम योद्धा थे, वेसच घबरा कर साग गये। युद्ध भूमि में बहुत 
से दाथी-घोडे कट पडे। सामतों के हाथों से वहुत से ससनद्‌ घारी वीर नष्ट 
हो गये। दोनों राज्ञाओं ( प्ृथ्वीराण और रावल समर विक्रम ) के योद्धाओं 


४५६० प वीराज रासो 


दर विपक्तियों से भिछ् पहने पर ही विश्राम राघल (सगर निक्रग ) जपने हाथों 
से बादशाए फो पकने में राम एुप्पा। उस सगय रणस्थल मे थोगनियाँ जय 
जय शब्दोधारण फरने हागीं, शिव ने बलवान वीरों फे सिरें को 'पपनी गुण्ए 
गाल्ना फे हिये मएण किया। कवि चन्द्र फाता ऐफि राजा ने श्रेष्ठ यु 

यश ख्याति फा प्रारम्भ फर दिया ( पृद्धि परदी )। 


वजि नरयद्‌" जय पत्त, घीय बघज्जा पन बज्जे । 
ताएय* धर" गज राज राज, दरसवार्राण गज्जे ॥ 
पामर छत्न रखत्त, तखत लिननो सुलितानी' । 
उत्तर घए उत्तग" गयो, गुल्तानंद पानी । 
जुन्ठगौ छूत्र सुलितांन सिर, राज-छत्र सिर मन्ल्‍यो ॥ 
वाजत नए निस्सांन घन, वधि साएि स्गो ॥ ६४ ॥ 
प्रा० पा० ९, रे से ६ दे० | २ पा० भीं० घ०। 
शब्दाश '--धमि०्पहणापर | जय पता ज्जय पति, विजय यधू का पति । योग थनों,( पृथ्वीराज 
चोर समर कि ) | घण्जान्याजे | पम पज्णे चोर से बजायागे, उच्च स्वर से बजगागे । ताइय * 
तपादी, गत्ित को । धरव्णू भाग । गजगजनी । एसारणि उमा में | एजितानी 'साही | उप्र-ा३ * 
उत्तर भारत के स्वामी, ( प्रणीराण चोर समर वीक ) पानी पूर, कति। दाण «टित करके | 


अणथे:-- विजय पधू फे स्वामी पहला कर दोनों राज्ञाओं ( पश्वीराज 'पौर समर 
प्रिफ्रा ने उच्च रघर से विजय वाद घजवाये | गजमी के भूभाग को 'स्त फरते हुए 
ऐिन्‍्दूं घीर राज सभा में गजना फरने क्गे। शाह के चवर, छत, सिंहासन और 
रसद साभग्मी फो लूट लिया गया। उत्तर भारत पे स्वामी प+्वीराज 'पौर समर विक्रम 
फे गोरव मे प्वद्धि एुए और भुनतान प्रदेश वाहे शादनुर्दीग की फान्ति नए हो गई । 
रुल्ताम फे सिर से छत्न को हटायार राजा पश्वीराज के मरूफ पर सुशोभित फिया 
गया । एस भ्रकार नयकार्रों की आवाज फे साथ ही शाह को गन्दी बसाहर दंखित 


फर ड़ दिया गया। 
गाया 


भित्तो उम्मय, यम 50 और] स्तन न 
भतत पज्जन, वज्जम, अं ज॑ सर सभ्भ सुर" करई । 
58. डे की 
छुद्य खेत सु सूरभ उप्पारय, फिपके सुभटाई ॥ ६६ 
गा? पा० १ ऐे०। 


घन कथा ६२ 


शुब्दार्थ-जित्तेल्जीत के । वब्जनस्थाजे | वब्जमन्वजवाये | करई-करने लगे । उद्धॉन्सोधे, 
खोजे । विक्क-फ्इक, कितने की । 


श्रर्थ;--विजय वाद्य वजवाये गये, आकाश से देवता भी जय ४२ की ध्वनि करने 


ज्ञगे। रणज्षैत्र से कितने ही पद्ादुर सामन्‍्तों को, जो घायल हो गये थे, खोजकर 
डठाया गया ' 
सित्त"” कलस त्रबक्रिय, सत्त अधथ सड़ि रजक्तिक््य | 


हेम कल्लस सत पच, कल्लस पाखान सतक्क्रिय ॥ 
सत्त अद्ध वाज़िनत्न, सहस अध खर्ग प्रमान | 
हेम हीर हिंडाल, एक आचम सु थानं ॥ 
जान्यो न देव देवाधि गति, देव ज्ञोग सिंदासनह । 
चित्रग राव रावर समर, सम सु राज प्रथु आसनह ॥ ६७ ॥॥ 
ग्रा० पा० १, का० । 


शब्दा्थ-पण्तिल्सौो । त्रवकियत्तवि के । सत्त श्रधन्‍्पच्चास । रब्जोकयरूपे के । देमरहर्म, 
सोना । सत्त-पचरूपाच सो | सतक्कियन्सी । वामित्रन्थाथ । सहप्त-आध-सहसर के श्राथे, पांचसी । 
हीर>होरे | हिंडोल-हिंडोला, मूला, हिंगुलाट । भ्राचमन्श्राश्वर्य | सम,उुन्समान ही, एक ही । 


अर्थ:-- जिस वितान में राजा प्रथ्वीरान और समर विक्रम एक ही आसन पर बेठे 
हुए थे, वहाँ पर निकाला दुआ द्रव्य लाया गया । उससे सो घढे तांबे के, सो चांदी 
के, पांच सो सुबणे के और सौ पाषाण के, द्रव्य से भरे हुए थे। इसके अतिरिक्त 
उसमें ४० वाद्य यत्र, ४०० तज्ञवारें और स्वर्णिम श्व'खला वाला, हीरोेंसे संडित एक 
हिंडोल्ला (फूला) भी था। इन सबसे आश्चये दायक एक भिंद्दासन था। जिसकी 
रचना देवाधिदेव भी नहीं जान सकते थे । 


समि सिंघासन राज, लच्च्छि चतुरंग सु अप्पिय । 

समर सिंघ राबर नरिंद, अग्गें धरि जप्पिय ॥ 

रजि आज आहंठ, राज दिल्लीय दिस आइय | 

वर पट्टन जद्दों नरिंद, लिखि दूत पठाइय | 
श्रोतान-राग चहुआन हुआ, कथा जपि ससि बृत्त किय | 
पावस प्रमान कष्रिय विकट, सुच्चरर राज्न यों मत्तकिय ॥ ध्प॥ 


श्ध्र्‌ एशथ्वीराज रासो 


शुब्दा्थ ३-मेंगि-मंगवारर | लच्छि-लक्ष्मी । चतुरंग>चार प्रकार की | श्रष्पियस्ञ्र्पित की । 
जप्पिय-कहा, विनम्र वाक्य कहे | र॑जिररजन कर, प्र्न्नकर । राज-आहुद्र-थाहडे नरेश के । जद्दों- 
यादव | कथा-जपि-हुन्दरता की ख्याति | सत्तिवृत्त-्शशिवृता कुमारी | कियलन्की | मतकिय> 
मतवाला | 


अर्थः-- प्थ्बीराज ने उस सिह्दासन सहित चार प्रकार की लक्ष्मी को रावल समर 
केशरी के समत्त सविनय रखदी। इस प्रकार श्राहडे-नरेश्वर को प्रसन्‍न कर 
( विदाकर ) वह दिल्‍ली की ओर चल पड़ा । उसी समय पद्टन पति यादव राज ने 
पत्र लिखकर प्रथ्बीराज के पापक्ष दूत भेजा । उस दूत द्वारा शशिवत्ता की प्रशसा सुन- 
कर प्रथ्बीराज को श्रोतानुराग हो गया, जिससे उस मतवाले राजा की प्रेम विहल दशा 
पावस ऋतु के तुल्य द्वोगई । 


बंचि राज केमास, सोई अतर सिल लीनह । 
द्रव्य ताम उष्घरिय", भरिय करद्यासे--तीनह ॥ 
एकाद्स गज पूर, पथ सभरि पुर थानह | 
बासुर सत सकमे, भरिय. भडार विधानह ॥ 
संचरिय राज मस्गया बहुरि, पुर खट्टू,, पारस रवन | 
कर पत्र रूढ जट जूट पह*, आइ राज भेस्योः सुज्ञन॥ ६६ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० घ० भीं०। २, ३ का० घ० | 


शब्दार्थ।-सोई-सो, जो। प्रिलजशिला। लीनहःलिया। ताम>"तब, उसमें से । उध्यरिय८ 
उघाड़ा, निकाला | करहा>उष्ट, ऊँट | से-तीनहततीन सो | पूर-परिपूर्ण, मरे । सतच्सात (या 
सो )। तक्रमेल्‍्चले। भडारू०मांडागार, कोष | विधानहच”्तरीके से । सचरिय”गया | राजजूराजा 
पृथ्वीराज | पारसनपास | खनत्रमने से, खेलने को। रूटचन्यारुट । जटजूट”उष्ट | पहज्पर | 


अश-- कैमास ने पापाण लेख को पढने के बाद शिल्ा को डखाड कर जो 
द्रव्य निकाला, वह्द ३०० ऊँटों ओर ११ हावियों पर त्ञादा जाकर सात (या 
सो ) दिन चलने पर दिल्ली पहुंचा ओर कोप में सुरक्षित कर दिया गया। 
उस समय प्रथ्चीराज रास्ते मे ही खट्टू पुर के पास शिकार खेलने रुफ गया | 
( फमास द्वारा भेजे गया ) राजा का एक विश्वास पात्र व्यक्ति, हाथ में पत्र 


घन कथा , रध्रे _ 


( द्रव्य की सूची ) / लिये हुए और झट -पर चढ़ा हुआ प्रथ्वीराज फे पास 
आया | उसने आकर राज़ा की बन्दना की । 


बटि-दियो प्रथिराज, भाग किन्मे सह श्रव्थर । 
एक भाग कैसास, तीय अप्पे नर सिंघ नर ॥ 
पंच भाग चावड, भाग अद्धी बर कन्ह। 
द्वादस भाग नरिंद, दियो परिगह सब्च थन्न ॥ 
प्रथिराज्ञ दिष्ट आये नहीं, चिफ्ट कुभ-व्यों जल अभिद्‌ | 
लग न नीर पत्रह कमल, भिद्दे न मतिःछीबे उल्थिद ॥ १०० ॥ 


शब्दारथ.-वंटि दियौ-वितीर्ण कर दिया। श्व्वसत्वराघर, धमान, यथायोग्य । तौय-तीन । अप्पे८ 
अर्पित किया, दिया) परिगह"कुहम्बी, या पाम में रहने वालों को:। थंन-स्‍्थान ) दिए्॑चृष्टि 
चिकट-चिकने । मति-छीमे-बुद्धि ने मिसे स्पर्श कर लिया, बुद्धिमान । उछिद-ुरे लि भ्रन्य की 
निन्दा । 


अथे;---प्रथ्वीराज से उस द्वव्य-को समान भागः में .बॉटकर-वितरण-कर दिया ' उस. 
द्रव्य में से ९ भाग कैमास को, ३ सांग नूसिंह को, ४ भाग चामु'ड को, ह भाग 
कन्ह को और १२ भाग अपने कुटुम्बियों तथा-आश्रितों।को दिया ।- प्रथ्बीराज ने स्वयं 
उस द्रव्य पर अपने मन को चल्षित नहीं; क्रिया | स्वार्थे ने उसे-उसी प्रकार नहीं छुया 
जैसे चिकने घड़े पर जल नहीं ठद्दरता या कमल पत्र को जल नहीं छूता, या बुद्धिमान 
व्यक्ति की दूसरों की निन्‍्दा करने की प्रवृत्ति -नहीं होती । । 


दोहा 
एक भाग दिय विप्रकर, करे राज सुख कद । 
घन लग्भिय प्रथिराज घन, कथी कथ्थ कवि चद्‌ ॥ १०१ ॥ 


शब्दार्थ;-धनत्दब्य | लम्भियल्आप किया | धन--धन्य । कथी-कत्य-्वर्णन किया | 
अर्ण----धन्य है राज्ञा प्रध्वीराज की जिसने इस प्रकार धन को प्राप्त किया । उसमें 


से एक भाग ब्राह्मणों को भी देकर वह सुख पूवेक शासन करने लगा । उसी का वर्णन 
मेंने (कविचंद ने) किया है । 


५६४ प्रथ्वीराज रासो 


कवित्त 
ञअ तितोरन-उछछवद्द, आइ ढिल्ल्लीय निकट वर । 
रेंन कुमार सु आइ, छुबर सामत सधुत्तर॥ 
सत्त दूअ अशवार, कहन नामी अग भर । 
छंडि तुरिय पय ल्ग्गि, दीय सा चढन सीख गुर ॥ 
बंदेब चढो तुरियं समथ, आए नद्‌ उछाह घर । 
जित्ते मलेच्छ लग्यो सु धन, अति तोरन उच्छूव नयर ॥ १०२ ॥ 


शुब्दार्थ-तोरन-उछूछाह-विशेष हर्ष जेपे अवसर पर राज द्वार पर तोरण लटका ऊर उत्साह मनाया 
जाना । दिल्लीय-दिलली के । मधुत्तर-मधुशाह | सत्त-दृश्चन्दों ती। कहन-नामी>कहने में नामी, 
वर्णन करने योग्य । छडि-तुरिय-घोढ़े को छोड़ा, घोडे से उत्तर । पय-पग्गि-्पैर लगा, चरण छगे । 
सीखन्श्राज्ञा । गुरूयुरु ने। नंद-उछाह-राजकुमार (छोटे राजकुमार गोविन्दराय) के उत्पन्न होने का 
उत्साह । जित्त-मलेछ-बादशाह पर विजय प्राप्त की । 


अशो--जिस समय राजा तोरणोत्सव मनाने के लिये दिल्ली के निकट पहुँचा, उसी 
समय राजकुमार रयनर्सिह को साथ लेकर श्रेष्ठ सामत और मधघुशाह अगवानी 
के लिए आये | राजा की सेना के हरावल्न भाग मे प्रशसा करने योग्य और प्रसिद्ध 
दो सौ अश्वारोही थोद्धा थे। राजा राज गुरु को आता देखकर पृथ्वीराज घोडे से 
उतर पड़ा और उसने गुरु के चरण छुए। इसके पश्चात्‌ जब गुरु की श्ज्ञा से 
राजा घोढ़े पर चढ़ा तव उसके सामथ्यवान साथी भी शुरु की वन्‍्दना करके घोडे पर 
चढ़े और राज महतलों में प्रवेश किया ' सारे शहर में ग्जकुमार (छोटे राजकुमार 
गोबिन्द्राय) के जन्म होने, बादशाह को जीतने और घन को प्राप्ति होने के उप्तक्त 
में तोरणोत्सब मनाया जाने लगा । 


गाथा 


अति तोरन डच्छाह, आए जेठ सुदि त्रयोदसिय । 
सुभ जोग रविवार, गहन साह बढ्डि जस भार ॥ १०३॥ 


ि | न्‍्धे ] 
शब्दाथः-गहन धाहज्वाइशाह को पकइते से । उद्ठिन्चरढा, फैला | सारच्मारी, विशेष ! 


घत कथा ध्ध्र्‌ 


अर्थ --ज्येष्ठ शुक्ता त्रयोदशी रविवार के शुभ योग में राजा ने दिल्ली में प्रवेश 
किया और तोरणोस्सव मनाया। बादशाह को पकड़ने के कारण उसका यश 
विशेष रूप से चारों ओर फैल गया । 


दोहा 
प्रहत साहि जस खढिय घर, जाई धवज्ञ मधि साल । 
त्रिया सकन्न मुज़रा करन, आइय " तत्थ सहात्ष ॥ १०४ ॥ 


ग्रा० पा० १ पा० का० घ ० 
शब्दाथ;-घ्वलच्बूषम तुल्य बलवान | मधि5्धन्दर | साल>शाला, महल | सुजरा करनऊ 
वंदना करने, अमिवादन करने। तत्वन"्तहाँ। सहालज्शाल, शाला, महल | 
आअर्३---वादशाह को पकड् लेने के कारण प्रथ्चीराज का यश प्रृश्वीपर फैन्ञ 
गया, जब उस वृषभ तुल्य बलवान प्रथ्वीराज ने रांजमहल्ों मे प्रवेश किया, 
तव सब रानियाँ राजा से अमिवादन करने के लिए महल्तों में आई। 

हर गाथा 
दाहिम्मी प्रथुभट्ठी, पुण्डीरी आइ नृप ढिग्गं। 


करि न्योछावरि सकल, जप दी सीख गइय प्रह अप्प )। १०४ ॥ 
शब्दाशे)-सीखजविदा | श्रष्पंन्अपने । रे 


हु 


अथ।---दाहिमी, भदियानी और पुण्डीरनी रानियाँ, पृथ्वीराज की बहिन प्रथा- 
छुप्तारी के साथ राजा के पास आयीं और उसकी बलेयों ली। उसके वाद राजाज्ञा 
से बे खब महल्ों में कौट गयी। 


राजा धवल्न संपत्तं, गये ग्रह रक्ति तथ्य पुण्डीरं । 
करि रस अनंग क्रीह्,बढ़िय सुवेलि सुमन मनमत्थी ॥१०६॥ 


शुव्दार्थ;--धवल-महल | संपत्तल्‍गया | पुए्डीरं>पुए्ढीरनी रानी | 


अर्थ;--रात्रि धोने पर राजा अन्त.पुर में गया और वहाँ पुण्डीरनी राची के साथ 
सुरति-सुख में ज्लिप्त हो गया । उस काम क्रीड़ा से वह कामलता ( राती ) विस्तार प्राप्त 


४६६ प्रथ्वीराज-रासी 


कर पुष्पवती दो गई अथवा उसकी काम-क्रीडा में अनुरक्त मनरूपी वेली ने वृद्धि 
प्राप्त की ( अत्यधिक प्रसन्न हुई ) | 


सुमन बेलि मनमथ्थी, करि क्रीडा हूअ बर प्रात । 
अंतर साल वयट्र', मन विच्चार साहय दर्ड ॥१०७॥ 


अर्थ उस काम लता से क्रीड़ा करते हुए प्रात काल हो जाने पर राजा बाहर 
आकर एकान्त महल्न मे बेठा और बादशाह से दड में लिये हुए घोडे, हाथी आदि 


पर विचार किया | 
कवित्त 


दंड सुबर पतिसाह, दीय हय बटि राज बर | 
बीस सुभर हय कन्द्, बीस हय ऊचह निड्डुर" । 
बीस दृअ रघुवंस, बीस उभ्मय दाहिम्म । 
अत्तताइ अल्द्न पहाड़, बीस हय जैत गुरंम ॥ 
ओऔरदह सु सकल भर बीस अध, बटि बंटि दिय सब॒र नर । 
रख्ख़न सु गल्ह राजंद गुर, जस रक्ख्यो निज बर सुकर ॥| १०८ ॥ 
ग्रा० पा० १, घरु० । 


शब्दार्थ:-ँचह-उच्च, ऊँचे, उन्नत काय | युरमच्युरताम । बीस-श्रधन्बीत के श्राधे, दत्त | 
गल्लह>ख्याति | 

अ्रथे ---बादशाह से दण्ड में प्राप्त घोढ़ों का उसने अपने सामन्तों में वितरण कर 
दिया | उसने रघुवशीराय और कैमास को बाईस-बाईस ( या चालीस-चालीस ), 
श्रेष्ठ यौद्धा कन्ह, निड्डुराय, अत्ताताई , अल्हन, पहाड़राय, जत्र प्रमार और गुरुराम 
पुरोद्दित को बीस-बीस और अन्य सभी सामन्‍्तों को दस दस घोडे दिये। प्रथ्वीराज 
नेतो अपनी महान्‌ झर्याति अछछ्तुण्ण रखने के लिए केवज्न यश ही अपने 


पास रखा | 
गाथा 


ज़स रकक्‍्ख्यो कर अप्पं, मुत्तिय माल लालय द्रब्य॑ | 
आरोहदी पुर दत्त, कवि दीनो सु अवर कर साहं ॥१०६॥ 


घन कथा घ६७ 


शब्दार्थ '-दत्तं-दान में । कर साहं>शाह पे लिया हुश्ना दरढ | 


अथे;-- केवल यश को ही अपने हिस्से में रखने वात्ते उस राजा प्रथ्वीराज ने मुक्ता 
ओर लालों की मालायें, बहुतसा द्रव्य तथा शाह से लिया हुआ शेष दंड और आरोही 
नामक पुर मुझे ( कवि चद को ) दान में दिया। 


दोह्दा 
सकल दंड पतिसाह को, वि दियो सब सूर । 
तपत राज अति ख़ित्ति बर, ग्रीखम वित्तिय पूर ॥११०॥ 


शब्दार्थ :-जिति-वरू-श्रे 5 छत्रिय। प्रन्सम्पूर्ण । 
अर्थ---जव प्र॒थ्वीराज ने वादशाह् से दण्ड स्वरूप लिये हुए समस्त द्रव्य को सामन्तों 


में चाट दिया तव उस श्रेष्ठ क्षत्रिय नरेश ने प्रताप युक्त शासन करते हुए ग्रीष्म 
ऋतु व्यतीत की । 


शाशिव॒ता-सखय 
( समय-२३ ) 


दोद्दा 
आदि कथा शशिवृत्त की, कहत अच्ब समूल । 
दिल्‍ली वे पतिसाहि ग्रहि, कट्ठि लच्छि उनमूल ॥ १ ॥ 


शब्दा्थ -ध्रादिज्आरस से । थब्बन्धन | समूलच्समूची, सम्बूर्ण रूप से। दिल्ली वे-ल्लीश्वर | 
प्रह्िज्पकड़ा | लच्छिजलक्ष्मी | उनमूलन-उखाइना, खोदना । 
अथे।--दिल्लीश्वर ने चादशाह को पकड़ लिया और खोदकर लक्ष्मी निकाल ली 
अब प्रारंभ से अन्त तक शशिवृत्ता की कथा सम्पूर्ण रूप से वर्णन की जाती है । 
कवित्त 
लग्गि सीत कतज्न मद, नीर निकट सुरजत घट । 
अमित सुरंग सुरगंव", तनह उबृटव रजतो पट ॥ 
मज्य चद सल्लिका, धाम-घारा-अरह्द सुब्चर । 
रज्ि बिपन बाटिका, सीत'द्रम छांह रजति तर ॥ 
कुम कुमा अग उचटत अधि, मधि केसरि* घनसार घति । 
क्रीलत राज ग्रीख्म सु रिति, आगम पावस भइय भति ॥ २॥ 
प्रा० पा०, १, पा० का? घ० | २, पा०। ३, स्वेजति । ४ पा० दे० स०। 


शब्दार्थ)--लरकला, तेज, प्रताप, [ या चम्द्रमाँ की शौतल कला ]। रजतत्रोप्प। मलय> 
चदन । रजतच्शोमित होते | मत्लिकान्मोक्तिक नाम्रऊ पुष्प विशेष | धारा ग्ृह"फोहारों युक्त गृह, 
एक प्रकार का कुज जिसमें यत्र द्वारा जल उपर पहुचाया जाकर ऊपर से टपकता रहता है ( ऐसे पुज 
वो भावण, भाद्रपद नाम से भी कहा करते थे ) छु्बसन्चति श्रेष्ठ | तरच्तले | श्रधिज्ऊपर ) मधिर् 
में | केमरि-केशर | घतिच्डाली हुई, मिश्रित | क्रीलतज्कटत, विनोद करने लगा। रितिज्शतु । 
भतिज्माति | 

अथे।--प्रीप्मागमन से सर्दी का प्रभाव कम होगया | जल से परिपूर्स चांदी के 


घडे सदा पास मे रखे ज्ञाने लगे। सुगवित पदार्थों का शरीर पर लेप जिया जाने 


शशिवृता-समय घ्ध६ 


लगा और अच्छे रग के वस्त्र पहने जाने क्षगे | चन्दन, चन्द्र, चन्द्रिका, मल्लिका 

और जल्न के फव्वारों से युक्त घर वहुत सुन्दर लगने लगे । वृक्षों की छाया से वन- 
_ उपवन आनन्द प्रद हो दोगयेः। राजा- प्रथ्वीराज गरमी मे केसर-और कपूर मिश्रित 
 क्ुक्कुम का शरीर पर लेप कर आनन्द करने क्ञगा । इस अ्रकार प्रीष्म ऋतु के बीतते 

ही मन-भावन पावसः ऋतु आगई-। 

गाथा 
' श्रीषम विज्ञिय काल, आगम पावस दीह मममेनं । 
दिसि दख्खिन बर देशं, नाइक आईइ पचंद्रोदय तास" ॥ ३॥ 
ग्रा० पा०, १, का० । 
शब्दार् -ममसेन॑न्में | नाइकन्‍लायक, प्रपुख नर्तेक। 


अ्रशै:--गीष्म के बीतने और पाचस के आने पर ( दिल्ली से ) दक्षिण दिशा की 
. ओर से.चद्रोदय नामक नतेक आया | 
सभा विरजित राज, तहा नट आंइ पत्त-सगीर्त । 
मित्षत मान दिय राज,' पुच्छियं विगति देस- रह समर ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ;-नर-नर्तकी । पत्त-संगीतरूगाना शुद्ध किया । विगति-"विगत, ब्यौजार, वृत्तान्त | 
देस-ह-समभास्मध्य प्रदेश,में रहता था (ध्रत उससे वर्डा का वृत्तान्त पूछा गया) 
अर्थ३-.जब राजा (पृथ्वीराज) सभा में बैठा हुआ था, तब वहाँ पर वह नतेक 
आकर गाने लगा । राजा ने उसका यथोचित सम्मान किया | बह मध्य प्रदेश का 
रहने वाला था, इसलिये उसंसे वहाँ का वृत्तन्ति पूछा । 
हा तब सट नमि करि उच्चरिय, सुनहु राज दिल्लीस । 
सोस वंश जददव नृपति, देव गिरि वसि जीस॥ ४ ॥ 
शुब्दार्थ३-सोम वंस-चंद्रवंशी | जद्व-यांदव | देवगिरी-देवास दिवासत सी देवगिरि कहलाता 
था] | वरतिच्चतही, चस्ती | जीक्ष-जिसकी । 


अधणेः- नर्तक ने" सिर लवाकर निवेदन कियाः--हे दिल्लोरंवर ? जिसकी बस्ती 
देवगिरि (देवास) है वहां का रोज्ञा चद्रवशी यादव क्षत्रिय है। 


६०० प्रथ्वीराज रासो 


कवित्त 
देवगिरी जह॒व नरेश, अति प्रवल तपत तय | 
संगीतरू बर॒ कल्ना, लहन शुभ ग्यान सुभत बय ॥ 
तान सु गुन्न लददन, भेद सुभ ग्यान विचार । 
तास राज संमीप, रहोँ. लट-+विद्य उचार॥ 
ता ग्रह सु पात्र अन्नेक गुन, रहे सु तहें निशि दीह पर । 
राजत राज जहदवब नृपत्ति, ज्यों सु देव-पति नाक गुर ॥ ६ ॥ 
प्रा० पा० १, का०। 
शब्दार्थ।+-तयच्वह । छुमत-छुशोमित | वयन्चह । तानलत्तवन पाल | छुग्ुन्न-श्रेष्ठ युण | शहस्नर 
लेकर, प्राप्त करके। मेद-्सेदनीति । ताप्तन्ठस | नट-विधरूनृत्य विधा। उचाररउच्चारण करता, 
प्रकाश में लाता | नाकरस्वर्ग | गुरच्युकता । 


अर्थाः--देवगिरि ( देवास ) का बद्द यादव राजा प्रभाव शाल्ली ढहग से शासन 
करता है | सगीत आदि कला का अच्छा ज्ञान होने से वह विशेष रूप से सुशोभित 
है। यादव नरेश तबन पाल ने श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त कर लिया है | भेद्‌ नोति तथा 
उत्तम ज्ञान को वह विचारने वाला है। ऐसे उस राजा के पास में नृत्य ( सगीत ) 
विद्या को विकसित करता हुआ रहता हू । उसके यहाँ हमेंशा अन्य भी अनेक पात्र 
( पुरुष ) रहते हैँ । इस समय बद् याद्व-राज्ञ स्वर्ग स्थित इन्द्र के तुल्य प्रशुता लिये 
हुए सुशोभित है । 
गाथा 


तिहि प्रह नटवबर रूप, आए मगेव सीख कुरखेत । 
तुम गुन अति सभरिय, आवन' हुआ एम दिल्‍ली मममेन ॥ ७ ॥ 


ग्रा० पा० १ सर्वेप्रति । 
शुब्दार्थ-मगेव--मांगकर, थाज्ञा लेके | सौखरूबिंदा | समरियच्छुनकर । श्ायन हुयच्चाना 
हुआ | एम-इस तरह | मममेन>-में । 
श्रथे;--में उस राजा के यहाँ श्रेष्ठ नतेऊ के रूप मे रहता हूँ। उससे कुरु्षेत्र-यात्रा 
की विद्या लेकर निकला हू और आपके बिशेष गुणों को सुनकर ही में दिल्‍ली आया हू ! 


शशिवृत्ता-समय ६८०१ 


कह्दि सभरि नृप राज॑, दो नट राइ सुनहु वर वचन | 

क्रिहि व्याहन वर सग, को राजन-कवन घर-मममस || ८ ॥ 
शुब्दा्-नट्राइ--नर्तकेश्वर, प्रपुख नतंक । किहि-व्याहन-किसके यहां विवाह करने पर | बर संग 
श्रेष्ठ सप्ानता हो सके, हमारे योग्य हों। को्कहों। राजैनल्राजा ' कानल्कौत । धर-समभो 
मध्य प्रदेश से ' | 
अर्थी;-- हृपराज सभरी (्रथ्वीराज) ने तव कद्दा -हे प्रमुख नतेक ! मध्य प्रदेश मे 
कौन ऐसा राजा है जो हमारे योग्य हो ओर जिसके यहाँ हमारा वियाद्द होना ठीक 
माता जा सके । 

दोद्दा 


सुनि राजन क्योंकि कहीं, जो शशिवृत्ता रूप । 
जीह एक ब्रन्तन न बने, तिन्न गुन ब्रन्न अनूप ।| ६ |) 
प्रा० प/० १ पा०। 

शब्दार्ण -जीह-जिहा | जन्नल्‍्वर्णंन करता । न बने-नहीं बनता, नहीं हो सकता | अन्तच्यर्णन | 
चनूप-नश्रतुप्त ] 
अ्र्थ:--नतक मे कहा हे नरेश्वर ( प्रथ्वीराज ) | में राजकुमारी शशिक्रता के 
सौन्दर्य की प्रशसा कहाँ तक करूँ, उसमें अनेक अनुपम गुण हू । में अपनी एक 
ज्षिह्ना से उनका वर्णन नहीं कर सकता । ह 


तव राजन ऊठो सभा, फिरि दिन्‍्नी,; सब सीख । 
अन्दर नट्ट बुलाइक, पुच्छिय शिगति विसिख्ख़* ॥ १० ॥ 
आ० पा० १, २ पा०। 


शुब्दाथ।-वव-तव । ऊठी-समाउस्ममा वरखास्त की, समाप्त को | दिन्नी८दी । सवच्सबको | 
सीक्ष-विंदा | विसिक्ख"विशेष | हु 

अथे राजा ( पथ्वीराज ) ने यद्द सुन कर उपस्थित सव सामन्त आदि को विदा 
कर सभा को समाप्त कर दिया और नतेक को एकान्त महल्ल में घुला कर शशिज्वता के 
विषय में विशेष पूछताछ की | ५ 
कवित्त 

कहे सु नट राजेंद", त्रह्म आमोद इक्तक* दिल । 
चद्‌ कत्ता मुख कज, लच्चछि सहजह? सरूप तन ॥ 


६०२ प्रश्वीरा न-रासो 


नेन सु छृग शुक नास, अधर बर विंब पक्क भति” । 
केंठ कपोत भुज व१" सनातन, युगल* नारग" डरज सति॥ 
कटि लक सिंघ जघ रेस, चल्त हस-गति गयद लजि | 
सा नृपति काज़ त्रमिय तरुनि, मनो मेनिका रूप सज्ञि॥ ११॥ 
ग्रा० पा० १, ३, ८, पा० | २, स्वेप्रति | ४ पा० का० घ, | ४, पा०, घ० ६, 
७ का० भी घ० । 


शब्दा थै-श्रामोदज्पतन्न होकर । लच्चिज्लद्मी | पक्‍कन्‍्य्यरिपत्र | भतिज्तरह | सतिन्सत्य ही 
या सटे हुए, जोड़पर | रेंमनकदली । साञ्वह | त्र मिय-निर्मित की | 


अर्थ --नतेक ने कह्य:-हे नरेश्वर ! चन्द्र-कत्ला के समान जिपतकी कान्ति है, 
कनज्ञ के समान जिसका मुख है और लक्ष्मी के समान जिसका प्राकृतिक सोन्द्य है, 
ऐसी इस शशिवृत्ता के, नेत्र सगी के समान, नासिका शुक के समान और 'ओए पके 
हुए त्रिब के समान तथा कठ कपोत के सहृश, भझुजायें मताल डडिका-सदृश श्रे"्टठ और 
दोनों कुच नारगी के सदृश हैं | सिंह के समान जिसकी कटि हैं, करली के समान 
जिसकी जघाये हैं, और हाथियों को लज्जित करने बाली हेस के समान जिसकी 
चाल है | ऐसी उस तरुणी को ब्रह्मा ने मानो स्वय अपने हाथों से एक दिन प्रसन्न 
होकर आपके ज्िये ह्वी सेनक्ा अप्सरा के रूप में निर्मित फिया हो । 
दोहा 
कह गुन वरनों राज़ ऊकहि, कुँअरी जद॒व नाथ । 
विवना। रचि पचि कर फरि, मनु मेनिका समाथ ॥ १२ ॥ 


शब्दा ७ -रहत्कहों तक | परचि-श्रम करफे | सप्ताय-प्रस्तक पर रहने योग्य, शिरोमणि | 
अथे।--दहे नरेश्वर (प्रथ्वीराज) | में उप्त यादव राजकुमारी के गुणों का कहाँ तक 


वर्णन सुनाऊँ । उसे तो स्वयं विधाता ने मानों श्रम पूवक रचकर मेनका अप्सरा की 
भी शिरोमणि बना दिया है । 


दोहा 


पुनि नटबर यीौ उच्चरिय, किरि जहि हों राजिंद । 
जो मुझ कीयो होइ है, तो करिंही नृपइद्‌ ॥ १३॥ 


शशिवृता-समय ६०३ 


शब्दार्थ;-४म कीयौ होइ हैन्मेरे से हो सका । ३ १५8 


अरथु;-- फिर उस श्रेष्ठ नतक ने कहा-हे नरेश्वर ! में इस विषय में फिर 
कभी निवेदन करू गा और मुझ से द्योसका तो आपकी अभिल्ाषा को पूर्णो करने 
का भी प्रयत्न करूगा | 
तय राजन नट सीख दिय, गज सु इक्त" है पच । 
घल्यो दिसा* कुरेत प्रति, परसन हरि चरनंच ॥ १४ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा? । 


शब्दाथ;-ऐैहय, घोड़े | परसन-स्पर्श करने को | चरनंच-चरण ॥ 


अर्थ --तव राजा ने एक द्वाथी तथा पांच घोडे देकर नतक को विंदा किया । नर्तेक 
कुरु क्षेत्र को ओर हरि के चरण स्पश ( तीर्थ ) करने के लिये बिदा हुआ | 


हर सेवा राज्नन करत, क्रमिय सास जब संग । 
अद्ध निसा शिवआइ के, दिय सु वचन सन रंग ॥ १४॥ 


शब्दाणे'-कंमियत्समाप्त हुआ। सगरर्तिष, तिंह-सक्राति | श्रद्ध>श्र्थ | मन-रंग*मन को 
प्रसन्‍न करने वाला, मन इच्छित, सनोर्थ । 


अ्रथे;-- राजा ( प्रथ्वीराज ) ने शशिवता की प्राप्ति के लिये शित्र की उपासना की 
जिस सास में सिंद-सक्रान्ति आती हे, उस ( भाद्र पद ) सास के समाप्त होने पर 
अधेरात्रि के समय शिव ने ( स्वप्त में ) आकर. ( मनोरथ ) इच्छा- पूर्ण होने का 
वर दिया । 


जो कामन सन सद्धई, सो पूरे दृर ईस। 

नन चिंता करि राज गुर, आयो गुन तुछ दीस ॥ १६॥ 
शब्दाथे ;-फामन-कामिनी, छुन्दी | मन-सद्धईन्मन से साधना करता है, मन में चाहता है | 
पूरे-पूर्ण करेगा | हर-ईैस-शिव का स्वामी, विष्णु संगवान | नन-नहीं | गुन-कल | दीस-दिखाई | 
अथ; --शिव ने ( स्वप्न में ) कद्दा-दे राजाओं के शुरु ( पृथ्वीराज ) | तुपने जिस 
सुन्दरी को मन से चाहा है | तेरी उस इच्छा को भगवान पूर्ण करेगा। इस विषय 


के 


६०४ प्रथ्वीराज रासो 


में तुमे चिता नहीं करनी चाहिये-क्योंक्रि इसका कुछ सफल्न परिणाम मुझे दिखाई 


दिया है । 
कवित्त 
हुअ प्रभात जब राज, सुपन मन मद्धि राज रस । 


प्रसन होइ शिव शिवा, काम मिद्धे " सु इद जस ॥ 
मन जाने बर अप्प, लग्गिओ तान राज डर ! 
चित्र मद्गावत* गयेंद, बहुरि उतरेन अबर पर ॥ 
ननधीर करय पावस सु रिति, छिन-छिन जुग जुग ज्ञात जिय । 
बर मोर सोर दददर वचन, लग्गि तपतिः तन असम किय ॥ १७॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | २, सवपति | हे पा० घ० | 
शब्दार्थ॥एपनल्‍स्वप्न । मद्िल्मस्य में | सस-्रत्तित, अत्न्न । प्रसनस्यसन्‍्त । सिद्देलतिद्ध । 
इन्दत्ताजा | जसल्‍्जो, जैसा मी । लग्गिश्रोनलग गया, चटपटी लग गई | राजज्राज्य । रितिल्ऋतु । 
ददुरून्‍दादुर । तपतिज्तप्त, ज्वाला | श्रसम>व्षिम | 
अथ--रात्रि के स्वप्न से राजा ( प्रथ्वीराज ) को प्रात काल प्रसन्नता हुई । शिव 
पावेती के प्रसन्‍न होने से उस काये के सिद्ध होने की आशा हो आई। इस बात 
को उसका मन ही जानता था। ( अन्य पर यह प्रेम कथा प्रगठ नहीं द्वो पाई थी ) । 
उसके हृदय में तवनपाल्न के राज्य मे जाने की आतुरता बढ़ गई । वह इस प्रकार 
नहीं मिटती, जैसे भित्ति पर चित्रित किये हुए हाथी पर मद्दाबत को चित्रित 
कर देने पर वह उससे नीचे नहीं उतरता और न बचद्द दूसरे पर सवार किया जा 
सकता है। पावस ऋतु में राजा धेये नहीं रख पाता था और उसका एक २ क्षण 
युग के समान बीतता था । मयूरों के शोर गुल और दादुरों के बोलने से उसके 
शरीर में विषम ( विरह ) ज्वाला प्रज्जवत्नित हो गई । 
मोर सोर चिह्ठुं ओर, घटा आसाढ बधि नभ । 
बच दादुर भिगुरन, रटत" चातिग रजत सुभ ॥। 
नील बरन वहुमतिय, पहरि* आभ्र न अलकिय | 
इद्र-वधू! सिर व्यदर्ष, धरे वसुपती सु रज्जिय ॥ 
वरखत यू द्‌ घन मेघ सर, तब सुमरे ज्दृव कुँआरि । 
नन हस वीर धीरन्न सुतन, इख फुट मन मध्य करि।| १८ ॥| 
प्रा० पा० १, भीं०। २, पा० | ३ संशोधित । 9 पा० का० घ० । 


शशिवृुतू-समय 8०४ 


शब्दार्थ -विहुल्चारों यो! | नोल वरत-हसित्र्ण । घाप्र नन्‍्घामरण, वस्त्र | श्रलकिय--अलेइत ) 
इद्धधूल्डनदवधूटी, एक प्रका( का लाल वर्ण का जीब जो वर्षा के साध ही प्रगट होता है, जिसे राज- 
स्थान में सावन की डोकरी भी कहते हैं। व्यदविन्युका। सर-शर, च्राण | हसच्आत्ता, प्राण । 
इखन्हपु, आाशुग, ध्राण । मनमत्य-करि-वामदेव द्वारा, कामदेव के हाथों । 
अर्--चारों ओर मयूरों का शोरगुल होने लगा, आकाश में आपषाढ के बादलों 
की घटा छागई, दादुर और मिंगुर घोलने लगे, चातक वोलकर चित्त को प्रसन्न 
करने लगे, प्रथ्वों दरित वर्ण के आभरणों (बस्त्रों) से अलकत हो गई और उसने 
इन्द्रबयूटी को भाक्ष पर बिन्दु के समान स्थान देकर शोभा प्राप्त की, ऐसी पावस 
ऋतु में जब वाण तुल्य मेघ की यू दें वरसने लगती थो, तव राजा को यादव-कुमारी 
का स्मरण हो आता था । उसके प्राण और शरीर को रच मात्र भी घेर्य नहीं होता 
था। कामदेव के बाण ने मानो उसे वेध दिया । 
दोहा 
गत पाव॒प्त आगम शरद, गई गुडज् झूम मान | 
(ज्यों ) सद गुरु मिज्षि' अदर दरस, मिल्नि प्रगट्ट* शुरु ज्ञान* ॥ १६॥ 
ग्रा० पा०, १, घ० । २, पा० । ३, का० भीं० घ० | 


शुद्दार्थ:--गतरजानेपर । घुडलम्गुदलापन, सेलापन, श्यामता ! 


अर्थ; पावस तु के जाने पर शरद ऋतु आई और आकाश इस प्रकार स्वच्छ 
हो गया, जेसे सदगुरु के द्वारा अतर में दशेन प्राप्त होते ( सत्य विभू को जान- ' 
लेते ) ही विशेषज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । 


सुक्कि पंक उत्तरि सरित, गय चल्क्ती" कुमित्ञायर । 
जतजधर बिनयों मेद्िनी, ज्यों पति हीन त्रियाय३ ॥| २०॥ 
ग्रा० पा, १, २, मे पा? । 
शुब्दाथेः-8व्कित्पू गया । उत्तरि-उतर गई, प्रवाह कप्त हो गया । गयरगई । चल्ली-वैली, 
लगा | मेदिनीन्यूप्वी | वियायरत्रिया, स्त्री | 
अर्थ---पंक ( कीचड़ ) सूख गया, सरिताओं का प्रवाह कम्र हो गया, क्तायें मुरमा 


गई, और प्रृथ्वी बिना वादक्ञ के इस प्रकार ( कुरुप ) दिखाई दी जेसे कोई पति- 
द्वीनस्त्री हो । 


६०६ प्रथण्वीराज रासो 


कवित्त 

सम सिकार कजि राज, सबर चतुरग सु सज्जिय । 

सघन सूर सामंत, अप्प अप्पल भर गज्जिय ॥ 

रंजि राज प्रथिराज, राज क्रीलन मन भाइय" । 

बर पट्टन जहोंन*, दूत राज पे पठाइय ॥ 

श्रोतान राग चहुआन हुआ, कथा जपि ससिवृत्त किय | 
अब कहों३ कथा विस्तार करि", ज्यों राजन दूतन करिय ॥ २१॥ 
ग्रा० पा० १, घ० | २ पा० घ० का० | ३, से ६, पा०, का०, घ० | 

शब्द थ--..सम-सपुहाकर, तत्पर होकर | कमिजके, लिये | सबर-उस समय | सघन-गहरे, 


बहुत से | मर-म्ट साथी, योद्धा | क्रीलन-क्रौढा | पट्टन-जद्दोन-बड़ी यादव रानी ( प्रृथीराज के 
शशिदृता श्रौर हसावती दो यादव रानियाँ भी उनमें शशिव्वता घड़ी थी )। श्रोतान राग-श्रोत्राठराग । 


अथ्य'---उस समय प्रथ्वीराज ने शिक्रार के लिये अपनी चतुरग्रिनी सेना सजाई ) 
बहुत से बहादुर सामंत भी साथियों सहित गर्जना करते हुए, राजा के साथ चत्र 
पड़े। प्रसन्न द्वोकर राजा प्रृथ्वीराज शिकार की क्रीडा विनोद ) में लग गया, उसी 
सम्रय बड़ी यादव रानी ( कुमारी शशिव्रता ) ने भी राजा ( प्रथ्बोराज ) के पास दूत 
भेजा | उमने शशिन्रता का परिचय दिया, जिससे उस चाहुवान नरेश को श्रोत्रा- 
नुराग दो गया । उसी कथा का अब मेँ विस्तार से वर्णन करता हूँ | द्तों ने आऋर 
जैप्ा कुमारी का परिचय दिया और राज्ञा ने कुमारों पर मोहित होफर उसे लाने मे 
जैसा पुरुपार्थ प्रदर्शित किया उसे मैं कहता हैँ । 


गाथा 
तुछू-दिन अन्तर क्रमिय, राजन" क्रोलत अप्प धर मम । 
एक प्ु दिन राजान, क्रीलन आखेट अप्प चढि चलिय || २२ ॥ 
प्रा० पा० १, स्वग्रति । 


शब्दाथे-ठ॒छच-दिन-श्र तरन्‍्ऊध ही दिनों में | अ्प"्लय | धर-ममभज्मध्यप्रदेश में ] 


अथे।--कुछ ही दिलों में शिकार करता हुआ प्र*वीराज्ञ स्वय मध्यप्रदेश पहचा, वहाँ 
एक दिन पृश्बीराज़ घोड़े पर सवार होझर शिकार के लिये निकज्ञा 


शशिवृत्ता-समय ६०७ 


दोहा 
क्रील राज आखेट चढि, अन्तर दिन हुअ-आदि | 
मिलिन जोग विधि लिखियवर, करि सनद्ध चढ़ि-सादि ॥ २३ ॥ 


शब्दार्ध;-कीलत्कीडा । अन्तर दिन-दिन में, दिनको ही | हुआ-श्रादि-स्पृति हो श्राती | 
सनद्ध-सावधान ) 'चदि सादिननचठाई की थात्राज, चढाई के वार्धो की ध्वनि | 


अ्र्थ:--- [मन बहलाने को] राजा घोड़े पर सबार होकर शिकार के हिये चल पढ़ा 
परन्तु उसका मन नहीं लगता था। उसे दिन मे भी (शशिवृता की) स्ट्षति हो आती थी; 
किन्तु उसकी चढाईं (के रण वाद्यों) की आवाज उसे सावधान किये देती थी कि-हे 
राजन | विघाता ने उप्त ( शशिवृता ) का मित्नन-योग आपकी भाक्त-स्थज्षी पर ही 


लिखा है | 
कवित्त 


चढ़िय राज अथिराज, साज अआखेट लिये सजि । 
सज्ज सुभट सामत, संग सेना सु तुच्छ रजि ॥ 
जाम देव का-कन्ह, अत्तताई निडुर शुर | 
मति मत्रि केमास, राव चामड जुमक-भर ॥ 
परमार सिंघ सूरन ससथ, रघुबसी राजन सु बर । 
इत्तने सहित भर सेन चल, उड़ी रेचु आयास भर ॥ २४ ॥ 


शव्दाथः-तच्छ-्थोही संख्या में | गुर-मारी, विशेष बोर । मति-युढ़ि.।, छमभ-सरव्युद् में 
मिडने वाला । इत्तने सहितरइतने सामंतों युक्त । थ्रायास-श्राकाश | 


अधथ--..धथ्वीराज ने शिकारी साञज्ञ सजा चढ़ाई की | वहादुर सामंत और थोड़ी संख्या 
में सेता भी साथ चज्नी। सामन्तों में से जामराय यादव, काका कन्ह, अचात्ताई, 
निद्डुरराय, बुद्धिमान संत्री कयमास, युद्ध में लड़ने वाला चामुण्डराय, सामथ्येवान 
योद्धा सिंह श्रमार तथा उत्तम वीर रघुवशराय आदि साथ में थे | इतने सामन्‍्तों सहित 
सेना के चलने से धूल उड़कर आकाश में आच्छुदित होगई । 

बग्गुरि* जाल वयल्ल, दहिरन चीते सु स्वांन गन । 

काल यूत म्रग बिहँग, विविह त्तट्टीय चलत बन ॥) 

सर नावक बदूक, हरित जन वसन विरज्जिय । 


ह्व्८ प्रथ्वीशान रासो 


गे ज्ञिमि गिरि करि अग्ग अप्प वन सपति छज्जिय॥ 
है भार भरियकानन सकल, मग अमगा दल्ल सचरिय | 
बिल्जन सिकार चट्ठिय नृपति, प्रयियराज महि संभरिय ॥ २५ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० का० भीं० । ३ पा० घ२ | 


शुब्दार्था:--वग्यस्न्वागरिये, ( जाति विशेष जो श्रव सजू र के बुहारे व चटठाइयां बनाते हैं भोर 
पत्नियों को फांधने के फंदे भी बनाते हैं थोर थ्राज मी वे पक्षियों जो काम कर शिकार ऊत्ते है ) फदा 
डालने वाले | वयल्लल्वहलियें, छोटो गाड़ियें । हिसनत्हेर रहे थे देख रहे थे | काल-बूतर्काल | आंत, 
श्रनक तुल्य | विवह--विविध | तद्रीयच्तट, किनारे, समीप । सर-नावकच्तीर, बाण | वन्दुकूत्तुपक । 
गे-दाधी । छब्जिय-शोमा बढ़ा दी । सचरिय--चली । खिललन-शिसार खेलने के लिये, शिकार 
करने के जिये | सहि-ससरिय"्यूसी ने तुना, पृथ्वी पर शोर युल हो गया । 


अथ;--जाल सहित जाल फेंकने वाले ओए छोटी गाडियाँ आगे आगे चल रही थीं । 
पालतू मृग, चीते और श्वान शिकार को खाज्ञ में यत्रतत्र सग और पक्षियों को फुमला 
ओर घेर कर लाने में अतक स्वह्प थे, वे बन के किनारे + विहर रहे थे | बाण 
और तुपक्र बारी शिकारी-समूह हरे रग के कपड़े ( जिससे जानवर उन्हें भांति न 
सके ) पहने हुए खुशोमित थे। गिरि-तुल्य उन्नत द्वाथियों को आगे बढाया जा रहा 
था, जिससे वन बे भव को शोभा ओर सी चढ़ गई थी । सारे बन में बड़े २ अश्वारोहियों 
की भीड सी लग गई । सेना राह-वेराह्द चलने लगी, इस प्रकार चाह॒वान राजा 
पृथ्वीराज ने शिकार के लिये चढाई की । जिसका शोर गुल पृथ्वी पर मच गया । 
इन सु साज मृगया सु, वाज़ उत्तग अग घर । 
निमख निमख सचरहि,निमिख जो ज्ञ) जोज्नन सर ॥ 
छित्त लिये ज्ित' पवन, चेग जग्गी ज्ञिम अग्गिय । 
घट छुट्टे ज्ञिम सद्द, उरद चक्रवाक विसग्गिय) ॥ 
यों वधि राज आखेट वर, बपु सु वस्तुथ्॒ दिस्‍्खे सुचख । 
थद्दरे मंगि अति मगज्ञ पप्रन, सब होइ जोवन* समख ॥ २६॥। 
ग्रा> पा है, २, ४, घ० | ३, पा०, भीं०, घ० । 
शुब्द[र्थू-इनच्इत, ऐसे | वाजज्वाजि, धोरे | निमखतन-निमखच्त् ण मर में | सचरहि-मचार करते, 
उड़ते | विधिपरनिमेष मात्र में | ज्येनन संस्जायई योनन हो । दित्तज्पू्णी ( पृथवीपर ) 


शशिवृता-समय ६८६ 
लिए-जित-जीत लिया । जग्गेलजग उठे भमक पड़े | घट-छुड्र-मुख से निकल कर फैला हो | सदू> 
शब्द | उरहचइूदय वत्तस्थल | बि-सग्गियदो साथ में हों, दो जुड़े हुए हों | वंधिरूटंग रचा, व्यवस्था 
की | वछ्ुश्-वस्तु, श्राों दिगाज । थहच्पृष्वी। समिस्ययाचना की । प्रन-्पाने को, देखने को । 
जोवन-देखने की । समखन्‍संसुल्ल, टक टकी लगाये | 


अर्थः -इस साज वाज के साथ शिकाराथे चढ़ने पर उन्नत काय घोडे क्षण २ मे 
उड़ने वाले तीर की तरह कई योज्नन भूमि को इस प्रकार पार करने लगे, मानों 
प्ृथ्वीपर वे पषन गति प्राप्त किये हुए हों तथा अग्नि के समान भभक उठे हों, या 
मुख से शब्द निकल्न कर फैल भवया हो | 
ऐसे उन वेगवान घोर्डों के वक्तस्थज्न, दो जुडे हुए चक्रवार्कों के तुल्य थे । 
इस प्रकार राजा पृथ्वीराज ने शिकार की उत्तम व्यवस्था की, उस दृश्य को देखने 
के लिये अच्छे शरीर वाले दिग्गज भी अपनी दृष्टि प्रसारने लगे, प्रथ्वी ने भी इस 
मागलिक दृश्य को देखने के लिये चक्तु की याचना की, और सब कोई उसे देखने के 
लिये समक्ष हो गया (टक टक्री ज्ञगाली) । 
घुर घुरत घन स्वान, अप्प पजर तीतर बर । 
सच्छ जाल बग्गुरिहि, फद फदव” खुबर घर ॥ 
धन्तकवान दकक्‍का सुरान*,सिंघ पज्र जरः लक वन *। 
खाट खेरबिस सिल्ल", तार तारक्क चित्र पन ॥] 
सर ह॒द चोट” लगे रमत, भुले साथ श्री नाथ पति । 
कविचद्‌ विरद्‌ ब्र|नन” करे, श्रवन सुने दिल्लिय ज्रपति ॥ २७॥ 
आ०्पा० १, २, का०पा०्मी० । ३, ४, पाण्च> ४, घ॒ पासी | ६, घ. ! ७ पा. 


शब्दार्थ)-अपरदिये, छोड़े | पजर-पिंजड़ा | हक्‍्कार्हाक, हुंकार । हुरांनन्चीरों की। जए> 
जड़कर पकड़कर | खांट-खेरविस-मिल्ल-खांट, खेरवी, सील शथ्ादि जंगली जाति के। तासच्ताडइ- 
कर, साँवकर | तारक्कन्माँपने वाले, बताने वाले । चित्र-पन--्वार्थों में चीतों को ग्रहण किये हुए | 
सरहद चोटब्तीर द्वारा निशाना मारने का । छग्गे स्मत--खेल करने लगे । भुले>भूल गये । साध 
साधियों छो । थीनाव-लच्मीप ते, ईश्वर । व्न्ननन्‍्चर्णन | 

अथृ;--शिकार मे गुर्सते हुए बहुत से शिकारी कुत्ते और पिंजड़ों से बन्द किये हुए 
पाक्षनू तीतर ( जो छोड़ देने पर अन्य जगली तीतरों को फुसला कर पिंज्ड़ों या फंदों 
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में डाल देते थे ) छोडे गये | मच्छियों को पकडने के लिये जाले डाली गई | तथा 
प्रथ्वी पर विचरण करने वाले जानवरों फो फांसने के फदे-( वग्गुरी आदि ) फंदा 
डालने बालों के द्वारा डाले गये । धनुप-बाण घारी वीरों की हुँकारें होने लगी- 
सिंहों को पकड़ कर पिजड़ों मे रक्खा जाने लगा-- 
खाट, खेरवी, भील आदि शिकारी लोग शिकार किये जाने वाले जानवरों को 
भांप कर हाथ में गृदरण किये हुए पालतू चीतों को बताने लगे, इस प्रकार अन्य जीवों 
को तीरों का निशाना बनाने के खेल मे लीन होकर शिक्रारी अपने साथियों को ही नहीं 
ईश्वर को ( ईश्वर के डर को ) भी भूल गये। इम शिकार मे में ( कव्रिचद ) राजा 
के विरुदों का वर्णन कर रह्दा था, और दिल्लोश्वर उन्हें छुन रद्दा था । 
गाथा 
जित तित छुट्टे-पखी ", थाबर जलह जंगम जोती । 
ससि पाल हरि पाल", भूपाल काल्न प्रति पाल ॥ श८ ॥ 
आ० पा० १, २, स्वेप्रति । 
शब्दार्थ/-छ£ -पंखी-उड़ते हुए पत्ती | थाव(-स्थावर | जलह"जलचर | जगम>जगम । जोती> 
देखते हुए। सत्तिपालल्शशपाल, शशांक, चंद्रमा, कन्नोजेश्वर, जयचद श्रौर कवि चंद । 
हरिपाल-र्तिंह को पालना करने वाली, पिंहाहिनी, गोरी, शहाबुद्देन गौरी, श्रौर तिंद्र तुल्य वीर । 
प्रति पालन्प्रति पालन करिये, रक्षा करिये | 
अथे!---शिकार के भयानक दृश्य को देखकर यत्रतत्र उडते हुए पत्ती और स्थावर 
जगम तथा जलाश्रित जीव कहने लगे, जयचन्द और गौरी जैसे राज पॉ के अतक- 
स्वरूपी हे राजा (पृथ्वीराज) | हमारी रक्षा करिये -- 
श्लेपाथ 
उड़ते हुए पत्ती स्थावर जगम और जलचर कहने, लगे-चद (कवि) और सिंह 
स्वरूपी बीरों के प्रति पालक एव शचन्रु राजाओं के अतक स्वरूपी हे राजा (प्रथ्वीराज) । 
हमारी रक्षा करिये। है 
दोहा 
दिल्ली वे है गें गहन, रवन आखेटक राज । 
चावद्दिसि सुर जपई, धन" चहुआन समाज्ञ ॥ २६॥ 
प्रा० पा० १, भीं० । 
शब्दाथ-दिल्लो बे>दिल्‍्लीशर । है-गैल्घोटे, हाथी | गहनर-गहरे, बहु सख्यक | खन-थ्राखेटकर 
शिकार खेला, शिकार की | छुरन्खर | 
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गण --वहुत से हाथी घोड़ों क्रो साथ में खेऋर दिल्लीश्वर त्ते शिकार की, जिसे देख- 
कर चारों ओर से दशैक गग॒ उच्च स्वर से कहने लगे -चाहुचान नरेश्वर के इस 


वीर समुदाय को धन्य है। ध ' 
कवित्त 


उसय सत्त सृग मुदित, वधि फरदेत* इहतिः बर | 
जाके किख्य ५ 
ये। वध झसूगबीय, कहे उप्पसार चनन्‍्द बर || 
मनवघे कुज्ञटा बिटय*,ग्यान वधि मुकतिसु"आवे । 
दिन वधि आधे कुमति, काल्न नर बुद्धि डुलाबे ॥ 
आनई लज्ज गुन जस पकरि. आनि' संच आते अजस । 
आनई क्रोध वर कलह को, यों आने म्रगबीय गस ॥ ३० ॥ 
प्रा. पा. १पा का भी. घ । २का.भीं. ! ३ पा. घ. | ४,६ पा. । श्पा का. घ. | 


शब्दार्थ --उसमय सत्तनदी सौ। इहति-बरूउठसी समय । म्गवीय-म्रगादि को पंदे में डालने 
बाले, या पालतू मृर्गों को रखने वाले, उन पालतु 'म्रूगों द्वारा फुसला कर जंगली मगों को फातने 
वाले | विव्यचत्रिट, स्त्री पुछुष को प्रेश “बंधन में, लाने वाला एक सखा ' दिननखुरे दिन । श्रानि> 
धान, अभिप्तान | संचि>संचय करने पर | धावई-लाता है। गसन्मसकर, फांसकर । 


अर्थोः---उस समय शिकार में फदा ' डालने वालों ने प्रसन्‍नता पूर्वक दो सौ म्रगों 


को इस प्रकार बंधन में लिया, जिस प्रकार कुज्नटा स्त्री का मन विट के, भोक्ष-ज्ञान 
के, कुपति दिन ( समय ) के, बुद्धि काल के, यश-क्षज्जा के, अ्यश अभिमान के 
ओर कलह क्रोध के काबू में हो जाता है | 
दोद्दा 
सम सपत्ती त्रपति पै, दूत सु जददबराइ । 
घर कर्गद ज्रप हथ्थ दे, कहि श्रोत्रान बघाइ॥ ३१ ॥ 
शब्दार्थ;---तंभाल्साम, सायकाल | सपत्तोज्पहुचा । कहि-कहते हुए, शशौकत्ता की प्रशमा करते 
हुए। श्रोतान-श्रोत।नुराग | वधाइन्चूढ्ि,। 
५ ५5 जे | 

अथ्थे;---सायकाल द्वो जाने पर (देवास के) यादवराज का भेजा हुआ दूत, राज्ञा 


(इथ्वीराज) के पास पहुँचा उसने राजा के ह्वाथ मे पत्र देकर शशिव्रता की प्रशसा की 
और श्रोतानुराग में वृद्धि की । 
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कह्यो दूत मन अप्पने, जो ब्र॑नो विधि जोइ । 
दोषु जानि नन त्र' नवहि, त्रप श्रोतान न होइ )| ३२ ॥ 
शब्दार्थ-विधि जोइ-टग से । दोपु-दोष । 


अथ --दूत ने अपने मन मे विचार किया कि कुमारी के सौन्दय को ठीक ढंग से 


वर्णन करना दोष है, किन्तु यह सोचकर यदि रूप वर्णन न किया जाय तो राजा पर 
श्रोतानुराग का ठीक असर न होगा | 


इह कहद्दि बत्त ठठुक्ति रहि, उत्तर एक न आइ । 
मानों उरग छछुन्दरी, कंठ लगावन धाइ ॥ ३३ ॥ 
शब्दा थे --उरगन्सर्प, सांप | छल्कूल्दरी-अछून्दर । 


अथे--ऐसा सोच वह (चुप) खड़ा रहा कुछ भी नवोल सका। उस समय उसकी 
ऐसी दशा थी, मानों सांप ने मुह से छछून्दर को पकड लिया हो ( साप छून्दर 
को पकड लेता है फिर उसे छोड़ता है तो वह फू क मारकर उसे अधा कर देती है 
ओर बह खा जाता है तो मर जाता है ) वहो दशा दूत की थी | (कहता है तो 
कुमारी के अंगों का वर्णन करना दोष है और सौन्दर्य पर प्रकाश नटटीं डालता है 
तो राजा का चित्त कुमारी की ओर अआ्आाकर्पित करने भे बह सफल नहीं होता है )। 
; गाथा 

मुख जपी नन"” बत्त, दूत" जे नवाइ सिर) पुच्छ । 

बर चहुआन कमान, क्रिम जहों नर्मों नमनाऊ ॥ ३४ ॥ 

ग्रा० पा० १, ३, का०, प०, घ०, | २, का? । 


शुब्दार्थ ;-किमलकैमे । जद्दोंस्यादव कुमारी, शशिव्रता | नर्मोच्नमाया जाय | नम्तनाऊ> 
नमने वाला | 


अ्रथे)---दूत ने मुख से कुछ न कहा, और कुमारी की स्मृति करके मन ही मन उससे 
सिर नेंवा अपराध की क्षमा मांगफर मन में ही बोला, हे यादव | ( राज़ कुमारी जो 
चाहुवान राज्ञा ( पृथ्वीराज ) कमान तुल्य (प्रेम सदेश पर ) नमने वाला है | उसे 
तेरी ओर केसे कुकाया जाय । ( अर्थात्‌ अग वर्णन आवश्यक है और ऐसा करना 
दोप है । जिसके लिये में क्षमा चाहता हूँ ) । 
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दोहा 
इंह अखर्खी चहुआंन सों, नतो मार कहि आइ । 
सुनिवे को ससिवृत्त गुन, सारदरझ लक्षचाइ ॥ रेश ॥ 
शब्दार्थ;--अ्रर्खी>कहा, निवेदन किया | नतोज्नहीं | सार-मेरे से | कहि आइज-कहा जा सकता । 
अआर्थ--इसके पश्चात्‌ बह दूत चाहुवान राजा ( प्रृध्वीराज ) से निवेदन करने 
- क्गा -- कुमारी शशित्रता का वर्शन करना मुझसे नहीं वन सकता। उसके 
गुणों को सुनने के लिये सरस्वती भी लाक्ायित रहती है । 
राका अरु सूरिड्ज्ञ" विचि,* उदे अस्त दुश्म बेर । 
वर शशिवृत्ता सोभई, मननों शब्बार सुमेर ॥ ३६॥ 
ग्रा? पा० १, ३२, पा? घ० । २ घ० । 
शब्दार्थ/-विविन्बीच । दुश्नच्दोनों | छुमेर-एमेरु पर्वत । 
अर्थ:---जितने भूभाग पर चन्द्रमा और सूये क्रमशः दोनों उदय और अस्त होते 
हैं. उतने भूभाग में कुमारी शशिव्रत्ता आंगार किये हुए देदीप्यमान सुमेरु पर्बत 


( ख्णिम ) के समान शोगायमान है । 
विशेषार्थ 


चन्द्रमा और सूर्य उदय और अस्त होते हैँ उनके वीच वह ख्थंगार माला 
की सुमेरु ( मध्य के वडे अन्षतत मण्ि ) के तुल्य हे । माज्ञा फेरने वाला मेरु तक 
पहुँच कर लौट जाता है। इसी प्र धर चद्रमों और सूर्य उस तक पहुँच कर लौट 
जाते हैं लेकिन रपशे नहीं कर पाते [ अर्थात बह कुमारी अन्य को तो वात हो क्‍या, 
चंद्रमा और सूये द्वारा भी अस्पश की हुई है. ] | 


इन वे इन रूपदह तरुनि, इन गुन आवे मान । 
सौ वरवर कविचंद कद्दि, सुनदु तो कहेँ प्रमान ॥ ३७॥ 
क 

शब्दाथे।-इव-ऐसी । वच्चय । च्रावे-मान-"पानने में श्रा सकता है, श्रद॒मान लगाया जा सकता 
है। सो>अउसने, दूतने | वर २वचार २ । प्रभानच"प्रमाण करके, द्रष्टान्त देकर | 
अर्थ! --फवि चंद कद्दता है--कि दूतने रांजा से वार २ कद्दा-+हे राजन | उस 
कुमारी के रूप और गुण का इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है । यदि जआञाप 
सुने ते में सप्रमाण ( द्र॒ष्टान्स देकर ) निवेदन करूँ | 


६१४ प्रशथ्वीराज-रासो 


कवित्त 


ससिर अंत आवन वसत, अत" बालह सैसव गम । 
अलिन पंख कोकिल सुकठ सज्ि पोगु ड* मिलत भ्रम ॥। 
मुर मारुत मरि वेलिः, मुरे मुरि बेस प्रमान | 
तुछ कौंपर सिस फुट्टि, आंन किस्सोर रेगान ॥ 
लीनी न अमी नक-स्याम मनरें, मधुप मधुर धुनि धुनि करिय । 
जानी न बयन आवन बवसँत, अग्याता जोबन अरियि ॥ रै८ ॥ 


ग्रा० पा० १, २, सर्वेप्रति। ३, ४, पा० । 


शुब्दा्थ-गमरगमन कर, विदा होकर | पोगु डन्श्ौढता, प्रोटत्व | घुर-मार्त-पवन के घुड़ने 
( भोके ) से । घुर-वेलिलचकीली लता | प्ररेन्नमने लगी । परि वेस>प्रथम अ्रवस्था के पुड़ 
जाने (चले जाने) पर । कौंपर-कोपलें, पल्लव | ति_्तनऊपर । फुट्टिजनिकली ! किस्सौर"किशोरावस्था । 
अ्रमीन्‍्न्थमिय, रस | नक-स्याम<नक्र श्याम ( स्वामी ), मकरध्वज, कामदेव | वेयनन्चेय, अवस्था | 


अथे;--जिस प्रकार वसन्‍्त के आगमन पर शिशिऋ तु का अन्त हो जाता है उसी 
प्रकार उप्र बाला से शैशवाबस्था विदा होकर अन्त को प्राप्त हो गई | जिस प्रकार 
कीट पंख प्राप्त करके भ्रमर रूप में हो जाता है, उसी श्रकार उस कोकिल कठी ने 
प्रौदस्व को प्राप्त कर ल्लोगों को आश्चर्यान्वित कर दिया, अपनी शैशवावस्था के चले 
ज्ञाने पर बह लचऊीली लता तुल्य कुमारी वय की हवा के भोऊे से नमने लगी 
कर वह पल्क्वित दो गई, जिसपर किशोरावस्था का रग छागया, उसकी अगवास 
( सुगध ) पर श्रमर सिर घुन २ कर मधुर गुन्जार करते है लेकिन रस ( अधर रस ) 
का पान इस लिये नहीं करते कि इसके मन में कामदेव ने निवास कर लिया है। 
( भ्रमर्स को डर है फ्रि इसके मन में स्थित कामदेव जिसने भ्रमर पक्ति की चाप 
कर रची है जो पुरानों हो जाने से ऊदीं हमे पकड़ कर पुन यद नई प्रत्यचा न 
बनाने लग जाय ) वसन्त के तुल्य युवावस्था उसमे श्रवेश कर गई फिर भी उसे बह 
न जान सको | 
कवित्त 
पत्त पुरातम मारिय, पत्त अक्करिय उठ तुछ । 
ज्यौ सेमय उत्तरेय, चढ़िय सैलवरफ्रिमोर कुड ॥ 


शशिवृता-समय ६१४ 


शीतल मद सुगध", आइ रितिराज अचान । 

रोम राइ अ कुचि नितब, तुच्छ तुच्छ सरसानं || 
बहू न सीत कटि छीन व्है, लब्य मान ठकनिओ फिरे । 
ढके न पत्त ढके कहे, बन बसत मत जु करे ॥ ३६ ॥ 
ग्रा० पा १, २, ३ सर्वोप्रति। 


शब्दाथ।-पत्त-पत्ते, लब्जा । उत्तरिय-उतर गई, दूर होगई | रितिराज-ऋतुराज ' श्रचान> 
अचानक | रोम राष्ज्रेम राजी) श्रच््ईसी तरह। लज्ज मान-लजवंती के समान । ठंकनिऊ 
डुठ्ुकति, संकुचित | न-पत्त-पत्ते रहित | ढके-न-नहीं दकती, नहीं छ्लिपाती, संकोच नहीं करती । 
दंकैलदाक, पलाश | कहै-कहीजाती मत-छु-करे"मतपर चलती, सप्तता करती । 


अथ;--- जिस प्रकार पुराने पत्ते कड़कर नये पत्ते थोडे २ अंकुरित होते हैं. उसी 
प्रकार उस वात्ला की शैशवावस्था दूर होकर उस पर कछुछ २ युवापन के साथ- 
साथ ज्ञज्या माज्कने क्रगी है। जिस प्रकार ऋतुराज के अचानक आगमन पर 
शीतत्न, मद, सुगधित पवन चक्नता है, 'डसी प्रक्रार उसक्रे रोमराजि, कुच, और 
नितवों में कुछ २ सरसता बढ़ चली है। जिस पकार शीत की वृद्धि में कमी हो 
जाती है उसी प्रकार उसकी कमर ज्ञोण होती गई है। जिस प्रकार ल्लजवंती 
( एक पौधा जिप्तको छूने से उसके पत्ते सिक्कुड्द जाते हैं.) सिक्ुड जाता है. उसी 
प्रकार वह कभी २ सकुचित हो जाती है, जिस प्रकार ढाक पत्ते रहित होते हैं. उसी 
प्रकार वह अनभिन्न कभी कभी निसकोच कही जाती है, इस प्रकार वह 
चनाच्छादित वसन्‍्त के मत पर चल्ञत्ती है (समानता करती है) | 
दोहा 
श्रवनन भो" श्रोतान न्प, सन वे चहुआन । 
मनु ससिवृत्त कुआरि को, परयो उरद्धर वान॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० 

हि शब्दा थी '-भोतान-श्रोताहराग | चलेज्चाहने लगा | उर द्वरूउरस्थर, हीतल, हृदय । 
अथ $--राज़ा यह सुनकर श्रोतानुरागी होगया और वह शशिव्रता को मन से चाहने 


जगा | उप्तकी सोन्द्य-चचा कानों में कया पड़ी मानों राजा के हृदय में (कामदेव का) 
वाण लग गया | 


६१६ प्रश्बीराज रासो 


कवित्त 
निसि नरिंद चहुआन, चित्त मनुरत्य विचारे । 
भई दीह सब निशा, निशा सपनतर" धार ॥ 
सपनतर* ससिवृत्त, चादु चटु श्रेन उचार। 
चारु चारू बर बचन?, मान माननि सभारें॥ 
देवान मनोरथ चित्त बर, भनत्र भवच्छ-नन-कह-करे 5 | 
भौ प्रात दूत पुच्छे नृपति, जद्दौवे" चित्त धरे॥ ४१॥ 
ग्रा० पा० १, २, पा० का० भीं० च० । ३ का? । ४, घ० । ५, का० घ० | 
शब्दार्थ-महठर्प-पनोरथ | सपनंतर>स्वप्न में , धारेच्देखता रहा। चाहल्जादू। चढु-चट, 
शीघ्र | मान-तुल्य । समारेन्सुने । देवान-देविक, देव तुल्य। मवन्‍्ससार | सवच्छ-मविष्य | 
न न-कह-करे>कुछ नहीं कर सकता, वश नहीं चलता । जद्दौंवेन्यादव राजकुमारी को । 


अथेः--चाहुवान नरेश्वर रात भर मन में अपनी इच्छा का चिन्तन करता रहा ! 
निशा उसके लिये दिन हो गई । अध जागृत अवस्था मे वह रात्रि भर स्वप्न देखता 
रहा | उसे स्वप्न में कुमारी शशिन्रत्ता जादू करतो हुई मालूम पडी और ऐसे ही 
सम्मोहक शब्द कहती हुई जान पड़ो । उसके वे वचन मानवती के मान-वाक्‍्य के 
समान राजा को सुनाई पड़े । कवि कहता है जिनका श्रेष्ठ चित्त है | उनफे मनोरथ 
देवतुल्य होते है । ससार में भविष्य का वश उन पर नहीं चलता । प्रात होने पर 
यादव कुमारी को चित्त से वसाता हुआ राजा प्रथ्वीराज दूत से उस शशिन्रता के विषय 
में पुन. पूछने जगा । 
दोहा 
वीर चद जैचर वेंघु, दे बरु पु ज कुआरि! । 
न्रप पठये चहुआन पे, दे शशित्रत्ता नारि ॥ ४२॥ 
प्रा० प॥/० १, पा० | 


शब्दा थे:-दें-बरूचबरदेगा, विवाह करेगा। पृ जच्यादव-राज का भाई, शशित्रता का पिता पुज | 
अ्र्थ;:--दूत ऋद्ने लगा -हे चाहुवान नरेख्वर | जय चद के भाइयों मे एक वीर 
चद है उससे यादव राजा के भाई ''पुज्ञ” ने अपनी कुमारी शशित्रत्ता का विवाह 
करना निश्चित फिया हैं । इसीलिये यादव-राज्ञ ने मुझे आपके पास कुमारी शशि 
न्रता को समर्पित झरने ऊे लिये भेजा है । 


शशिवुत्ता-समय ६१७ 


अआ्रगम वीर वंसत कौ, शिशिर संपत्ते अत | 
प्रीतम पतन सु प्रीति कौ, दे न-ठाह सो कत ॥ ४३॥ 
शब्दार्थ ;--संपत्ते >जॉय, मिट सकती अंतरश्नतर | दे-न-ठाहरस्थान नहीं देती | कंतरकाता | 


अर्शथ;--हे वीर ( पृथ्वीराज ) | आपके वसनन्‍्त तुल्य आगमन पर द्वी उस वाक्ा 
के अन्तर से वह शिशिर तुल्य कपन ( अन्य के साथ विवाद करने का भय ) सिट 
सकता है। हे प्यारे ! बह कान्ता ' कुमारी ) पवित्र प्रेम का अपने पास से दूसरों 
को देना नहीं चाहती, ( आपके प्रति जो उसका पवित्र प्रेम हे । उसे वह नहीं 


छोड़ना चाहती । हर 
कवित्त 
शशिर सु विधुरत वन वियोग, विधुरत” बन कते । 
दुदन आस रहि सास, कत आयों न बसंते ॥ 
बपवन पत्त समरिय, विरद पत्र से ममरि । 
आस अनहिन हुलसि, विपन हुलसे सुसममरि ॥ 
अनमेछ* जपत इच्छा सघन आनद उर भूषण तजे ॥ 
दोऊ न द्टोइ कवि चन्द कहि, अपछु रख्खिरु ध्र सम सजे ॥ ४४ ॥ 
प्रा० पा० ९, स०।॥ २ पा० | 


शुब्दार्थ --विधृरत-मविस्तृत । बन-कते"विना स्वामी के बिना आपके | दुद्दन-दुरह, पुश्किल | 
पतजपत्ते। भंमरियत्जर्जरित कर देता। पंजर+शरीर रूपी पिंजड़ | स>ठसका | भोमरि--फमेड़ 
दिया | श्राप्-अ्रन हिनन्आशा हो श्राती | हुलसेनखिल पड़ता। छुसन-भरिच्धृद्म भड़ी ( वर्षो ) 
से | धनमेछ-प्रनिमेष, निरन्‍्तर । श्रतुत्ञाण | धज-सम-सजे-घजा के समान प्रकपित रहे | 


अथ३---जिस प्रकार शिशिर वन में विस्तार पाता है, डसी प्रकार दे प्यारे, आपके 
बिना, वियोग ने उसमें विस्तार पा रक्खा है । आपकी आशा में द्वी उसके श्वास 
इतने दिन मुश्किल से रह सके हैं। वह सोचती है कि बसन्त तुल्य कत ( आप ) 
अब तक क्यों नहीं आये | उपचन के द्रव मों की पत्रावत्नि फो जिस प्रकार शिशिर 
जजेरित कर देता है, उसी प्रकार उसके शरीर रूपी पिंजड़े को बिरह ने मेंमेड़ दिया 
है। जब आपके आने की आशा होती है तब वह कुछ २ इस प्रकार प्रसन्‍न हो 
जाती है, जिस प्रकार वचन, तनिर मड़ी (वर्षा ) से खिल्ष उठता है। आन्तरिऋ 


६२० प्र५्त्चीराज रासो 


शुब्दार्था;-उत्तिमरउत्तम , शुमस | लबच्छिन-लक्षण | फेफकितनें ही, शने्ों । 


अर्थ ---हंस नामक दूत कहने लगा-- हे नरेश्वर | विवेक पूर्वक उस यादव 
कुमारी का कहाँ तक वर्सान क्रिया जाय ९ आपकी उस प्रियत्तमां मे अनेकों 
शुभ लक्षण हैं । 
श्लोक ( काव्य ) 

पीनो-रु-पीन उरज़ा शशि सम बदलना", पद्म पत्नायताक्षी' । 

ब्यवोष्टी तुग नासा, गज पति गमना, दक्तना वृुत्त नाभी | 

सुस्निग्धाः चारु केशी म्दु प्रथु जघना,४ वाम मध्या सुवेसी । 

हेमांगी कंति हेला वर रुचि" दसना, काम वाना कठाक्ती ॥ ५० ॥ 

पग्रा० पा० १, पा०। २ से ४, सबेप्रति । 


शूब्दार्थ--पीनो-र-पीने-येने से मी पेने । उरजा>उरोज, कुच ) सम-ज-सम्तान | पद्मपवायतारीऊ 
कमल पत्र से चच्चु | तुग-उत्त ग, उठी हुई | दक्नावृत्त-दाहिनी श्रोर से चक्राइुति | छु-स्निग्धा> 
श्रेष्ठ प्रेम युक्त । मृदु-कोमल | प्रथुन्प्रस्थूल, स्थूल। वेहीन्चेस, श्रवस्था। कतिन्‍कान्ता। 
हेला-एक प्रकार का हाव, ( विनोद सूचक विलास मुद्रा ) | 


अर्थ;---उस वाला के कुच विशेष पेने, मुख चंद्रमा के समान, 'चक्षु कमल-पत्न के 
समान, ओऔष्ठ बिम्ब फल्न की भांति, नासिफा उठी चाल हथिनी को तरह, नाभि 
दक्तिणावृत्त ( दाहिनी ओर से चक्राकृति ), प्रेम श्रेष्ठ, केश मजुल, स्थूल और 
कोमल जघाय, वय मध्या, काया सर्वाज्भ खशिम, हाव भाव ( विज्ञास क्रीडा ) युक्त, 
रद पक्ति रुचिकर और फटाज्ञ कामदेव के वाणों के तुल्य हैं । 


दोद्दा 
कही हंस जहद्दोन" कथ, ज्ञगि श्रोतान स्तु राज | 
छिनन हस वीरज धरे, क्गे बान सम साज॥ ४५१ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का०। 


शुब्दाथे -दसल्दूत विशेष | जद्ोंन क्थच्यादव कुशरी का वर्णन | हमस्याण | साजन्सथे हुए। 


श्रथे;--इस प्रकार हस नामक दूत ने यादव-ऊुमारी का वर्णन फऊह सुनाया, 
जिससे राजा ( प्ृश्वीशाज़ ) को ओर भी ओतानुराग होगया । उसके ( प्रश्वीराज्ञ ) 


शशिवुवा-समय ६8२१ 


प्राणों को क्षण मात्र सी घैये नहीं हुआ। दूत द्वारा शशिवृत्ताकी प्रशंसा सें कहे 
हुए बचन से हु! कामदेव के बाणों के समान काम कर गये। 
कहे हंस बर राज सुनि, तिअ अनेक है जाति । 
पदमनि है जदव कुअरि, आन तरुनि अनि भाति॥ ४२ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


शव्दार्थ:-तश्नन्तिय, स्त्रियें। अनिन्‍्यन्य | 


अर्थ;--फिर हंस ( दूत ) कहने क्गा:-- हे नरेश्वर सुनो । स्त्रियों की अनेक 
जातियों हैं, जिनमें श्रन्य स्त्रियों अन्य जाति की हो सकती दैं, किन्तु यादब-कुमारी 
(शशित्रता ) वास्तत्र में पद्चिनी ज्ञाति की ही है। 

राज्ञ कहे दुजराज् सुनि, की वरनन कथि सोइ । 

को क्षच्छिन उत्तिम त्रिया, कहिये सो सब जोइ ॥ ५३ ॥ 
शब्दार्थ:--दजराज-हिजराज | कथि-कहों | कोलकौन २, क्यार | जोइ”जोकर, सोचकर | 


अरे ---तब राज्ञा ने कहा, हे ट्विजवर ( विप्रवर ) ! स्त्रियों के क्क्षणों को सोच- 
कर हमें उनका बणन सुनाओ । उत्तम स्त्रियों के क्यार लक्षण होते हैं ? 


घारि जाति हूँ न्नीय तन, पदमिनि दस्तिनि चित्र । 
फुनि संखिनिय प्रमान इह", मन नह रजिय मित्र" ॥ ४४॥ 
ग्रा० पा? ९, २, पा० का० घ० भीं। 


चारिन्चार | तनर्शारीरिक रचना, स्वरूप | चित्रल्‍चिश्ननी | फ़ुनिल्‍्पुनि भौर। 
प्रणानहह-्अमाने गये, माने गये | रजिय>रंजित, प्रमन्‍न | 


अर्थ----दूत कहने ज्गा:-स्त्रियों के शारीरिक स्वरूप चार प्रकार के हैं। उसी के 
अनुसार क्रमश' पद्मिनी, हस्तिनी, चित्रती, और शखिददी भेद माने गये हैं । हे मित्र ! 
उनसे शखिनी से मन रजित नहीं द्ोता । 
गाथा 
कहे -विवेक सु हसं, त्रीय प्रकार चारि? लहि इंद॑ । 
सुनि राजन सुभ बानी, आन॑दे अश्रवल ममसेन ॥ ५४ ॥ 


पृतीराज रासों 
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गा० पैू० १ घ० ) 
शब्दाण-ह८ाजा | मस्मेनण्में, से । 


झथ्‌ -फिर ( दूत ) हंस विवेक पूब+। यह कहने लगा, हे राजन | छियोंचार 
प्रकार की पाई जाती है | तव उसके बचनों को सुनने के लिये राजा के कान 
लाज्ञायित होगये । 
दोदा 
तब दुजराज सु उच्चरिय, रे सभरि पुर इद । 
पद्मिनि हस्तिनि चित्रनी, सं्रविनि सखन नद्‌॥ ४६ ॥ 


शब्दा रथ --नदनिंध, निनन्‍्दनीय । 


अ्रथे!--फिर द्विजराज ( विप्र ) बोत्ता - हे सभरी नरेश ( प्रथ्वीराज ) | पद्दिनी, 
हस्तिनी, चित्रती, और शखिती ये चार प्रकार की ल्वियाँ होती है, जिसमे शप्तिनी 


निन्‍दतीय है । 
कवित्त 


५टिल केस पदमिनी, चक्र हस्तिन" तन सोभा | 
स्निग्ध दत सोभा विसात्न, गध पद्म * आलोभा ॥ 
च्छ 
सुरस मूह) हसी प्रमान, अल्प निद्रा तुछ जप । 
5९५ च्ज 
अलप वाद मिंत काम, रक्ति" अभया भें कप ॥ 
घीरज्ज छिमा लच्छिन सहज, असन बसन चतुरग गति | 
आवक लोइ लग्गे सहज, काम वान भूलत रति ॥ ४७॥ 
प्रा० पा० १, पा० । २, पा० घ० । ३, घ० | ४, सर्वेश्रति । € दे० । 
शब्दा थे -वुग्लिन्टेटे मेरे, स्वाभात्रिक बने हुए । हस्तिनज्हांथ । तन-सोमाज्शगेर शोभा युक्त, 
छुन्दर | स्विग्ध-चिक्ने, चमकीले | दतूदांत | गधन्छुवास पद्म व्पद्म, कमल | भ्रालोमा्लुमाने 
वाली, पद्त करने वाली, या-्य्रलन्‍्य । छुस्तन्सरस | मूहनएहू, एस । घलपनपल्प। तु जपे८ 
मितसाषी | मितयाम-यृत््म कम्ेच्चा | रक्तिज्रति समय, सृरति समय | मेल्‍्मय धिम्ताज्कषमा | 
लच्छिनज्लत्तण | चतुर गच्वजुर । था यर शोइ लग्गज्उमकी याोतो चितयत लगने पर, कटा 


हैने पर | 


शशिवृता-समय ६२३ 


अर्थ; --जिसके केश ठेढ़े मेढ़े ( स्वाभाविक बने हुए ), हाथ चक्र चिन्दों से सुशो- 
भित, सुन्दर शरोर, विशेष शोभा युक्त चमकीली रदपंक्ति, मोहित करने घाक्की कमल 
के समान अगवास, मुंद पर सरप हँसी, तुच्छ निद्रा, मितमाषी, अल्पवाद, सूक्षय 
कामेच्छा, सूरति समय सिर्भय और सकप समय, घेयवान, सहज द्वी क्षमावान, 
स्वाभाविक सुलक्षणवती, भोजन बनाने और वस्त्र पहनने में चतुर एवं उसके स्वा- 
भाविक ही कटाज्ञ करने पर स्वयम्‌ कामदेव भी अपने शरासन और अपनी भियतमा 
रति को भूलसा जाता है। ऐसे लक्षणों वाली स्त्री पद्मिनी है । 


उ््ेँ केस हस्तिनी, बक्र अस्तन दसननि" दुति।, 

मघुत* गध गरणाट, भुल्लि-भ्रम कास बाघ रति ॥ 

गूढ सवद मस-ज्ञा विखान, रंग रगनः छातम्रोदरि । 

चित्र नयन चचल विसाल, श्याम" वरती जामोदरि" ॥ 
छिमु* रुदय हसय विहसय लसथ, चलि चित्तह् चित-पुत्तलिय । 
नीवीय मान जानई बहुत, कृत चित्त जाइ न कलिय ॥ श८ ॥ 
ग्रा० पा० १ दे० | २, ३, ४, सर्वे प्रति । ४ घ० । 


शब्दार्थ !-श्रस्तन"म्तन, कुच | दसननिन्‍्दात, दन्त । इतिच्दोनों । मषुत-मघु (स्व) तुस्य | 
गरणाटस्-गहरी | भुक्लि-मअमन्मूलकर अमित । यूट-पवदरूब्यंग्य वान्‍्य । मनृ-जाल्‍जितशा सन । 
विखान*विषयों में । छा्तोदरी-श्ीण कटि, हशोदरी | चित्र-चित्रक हिरण से । जमोदरि-न्यामिनी से 
दल्षित, यामिनी से मोह, रात्रि में श्रमिततार करती रहने वाली । 


अथ;---जिसके केश उठे हुए हों, कुच और दंत पंक्ति जिसके दोनों ही वक्र हो, मधु 
(रस) तुल्य गहरी जिसकी अगवास हो, काम में लीन हो, सुधवुध भूलकर भ्रमित हो, 
जो व्यंग बोलने वाली हो, मन जिसका विपषयातुरक्त रहता हो, विविध रणमों मे 

, जो रगी हुई हो, जिसका उदर सम हो, पतली जिसकी कमर दो, चित्रक हिरण के 
समान जिसके विशाज्ष चंचल नेत्र हों, जिसका श्याम वर्ण हो, थामिनों से जिसका 
प्रेम हो (कृष्णाउमिसारिका हो ), जिसका रोसा, प्रसन्न होना, तथा विज्ञास 
तणिक हो, जो चित्त मे चित्र-पुतच्ज्षिका के तुल्य बसने वाज्ी हो । अन्य कुछ नहीं 
केबल सान करना ज्ञानती हो, ऐसी स्त्रो हस्तिनी जाति की है) उसके पति के चित्त 
में उससे क्रीड़ा विषयक ठृषप्ति नहीं होती । 


5६२७ प्रथ्बीरान रासो 


दीष्य" फेस चित्रिनी, चित्त हरणी' चन्द्राननिः ! 

गध म्रगमद४ विदे," कोक शब्दनि उच्चारशि" ॥ 

सील नील लज्जा प्रमान, रात्तिभे भय घन मारे । 

अलस-नयन रस वलित, कलित कल बोल उचारे ॥ 
धीरव्न छिमा छव० लोक करि*, अवलोकन गुन औसरे | 
बिस्तीण मत्र मोहन पढे, चित्त वित्त कथ्था' हरे ॥ ४६ ॥ 
प्रा० पा० १ से ३, ६, ६ दे० | ४, ५, ७, ८ सबे प्रति । 


शब्दाथ।-दीव-बड़े, लम्बे | प्रगमद-मृगमद, कस्तुरी | विदेन्चदे, क्हीजाती | नौल-सो अरब 
सख्या का एक नील | रत्ति-से ||रात्रि होने पर | मार >>मार, काम [ क्रीड्धा ]। श्रल्स नयन८ 
अलपित नेत्र | रस-वलित --रस से श्रोत प्रोत, सरसता युक्त | कलित --खिली, असन्‍न | कलर 
मधुर, छुन्दर | छिमा-त्मा | छव-छबि, शोमा | लोक-करि-लोक की, ससार की | अवलोकन-देख ने 
पर | श्रौसरे"टपके, बरसे | मोहन-मोहनी । कब्थां-फृत, पति | हरेलचराती । 


श्रथे;--- लम्बे केशों वाली, चित्त को दरने वाली, घन्द्रमाँ के समान मुख बाकी, 
कस्तूरी के समान अंग-बास वाली, कोक शास्त्र के अनुसार शब्द बोलने वाली, 
शोज ओर लज्जाअपरिमित रखने वाली, रात्रि में भय ओर काम की इच्छा 
रखने वाली, अलसित नेत्रों वाली, रस सिक्त मधुर बोलने वाली, थधैये और 
क्षमा भावना रखने वाली, ससार में शोभा युक्त, दिखने में गुणवबाल्ली-ऐसे 


लक्षणों से युक्त स्री चित्रणी जाति की होती दूं । वह ऐसी होती है, मानो मोहिनी- 
मत्र का पठन किया हो | ऐसी ख्री सहज ही अपने पत्ति के चित्त को चुरा लेती है । 


अलप केस कुच थूल", थूल'" दती उच्चारन । 
थूल उदर लक्रीस, जघ क्रिसल गँव वारुण? ॥ 
घोर शिद्र४ तन तास, अलप रसणा" रस छडे। 
अलप सील गभीर, सबद कलहतर मडे ॥ 
आचार ध्रम* नहि सुद्ध मन, विधि विचार विभचार घन । 
आसख-सम्व सखिनि गुनत्ति, सुख्ख नाह पाबे न तन ॥ ६० ॥ 
ग्रा पा० १, ? स० । ३, ४७, ४ दे० | ६ स्वप्रति । 


शब्दार्थ -धलपत्छोटे, घृद्म, तुच्छ | धूलन्बटे, उच्च, मोटे, मारी । उदर"्पेट | लंकीसर 
कप्तर। क्रिमल-कृष, पतली | खिंद्र>निद्रा | तन ताखन्त्रतित काय, मयावने शरीर वाली | रसणाू 
रसना | छडे-छोडती, बरसाती 


शशिवृता-समय ६२५ 
गंमरिन्गहरे, उच्च | सबद>शब्द, श्रावाज, स्वर । विधि>विविध | श्रान्इस प्रकार । संख-संखरू 
विशेष संख्या में | नाहजपति |. 


अथे;---छोटे केश और बड़े २कुच,बडे सदांत बाली,भारी पेट और भारी कमरवात्ी, 
पतली जघाओ बाली, दथिनी के समान अग-वास वाली, गदरी निद्रा में सोने बाली, 
भयावने शरं र वाली, वाणी में तुन्छ सरसता रखने वाली, तुच्छ शोज्न बाली, उच्च 
स्वर से कल्नह-चाक्य कहने वाज्नी, आचार, धर्म और मन को शुद्ध नहीं रखने वाल्ली 
विविध बिचार वाक्ली तथा व्यभिचार में विशेष रुचि रखने वात्नी-सत्री शखिनी द्वोवी 
है । ऐसी स्त्री से उसके पति को कभी सुख नहीं मिक्षता । 


दोद्दा 
जंपि राज दुज राज़ सस, तुम सति-रूप अलोई । 
कयन काज अवतार इह", सत्ति* कहो तुम सोइ ॥ ६१ ॥ 
आ० पा? १, पा० का० घ० | २, च०। 
शब्दा्थ:---जपित्कहा | मति-रूप>बुढ़ि: का स्वरूप । घलोई-प्रलौकिक । इह्‌इसफा | सतिर 
सत्य, स्पष्ट | 
अ्रथ ।---तव राजा (पृथ्वीराज) ने द्विज (दूत) से कह्दतु म्हारी बुद्धि का स्वरूप अलौ- 
किक है । अत ऐसी राजकुमारो (शशिन्रता) का अवतार पृथ्वी पर क्रिस लिये हुआ, 
उसका स्पष्ट वर्णन सुनाओ ९ ह 
हस कहे राजान सुनि, कहों उतपत्ति त्रियेन । 
सुनहु राज़् मन प्रसन होइ, जिबरि कहों सब बेन ॥ ६२ ॥ 


शब्दाथे;-राजान>तरेशवर । नियेन"स्त्री की, कुमारी की | छनहिं>एुनने से ह। विवरित्व्यौखार, 
सविस्तार । 


अर्थ/---तव हंस (नामक द्विज) कहने ल्गा--द्वे नरेश्वर ! जिसके सुनने से मन 
को प्रसन्नता द्वोती है, उस स्त्री (कुमारी) को उसत्ति, में आपसे सबविस्तार कहता हूँ । 
'.. कवित्त 
इक्क"* समे सुर ईस, अप्प पुरइंद थान गय । 
आगम देव सुनेव, चागपत्ति अति उछाह भय | 


६२६ प्रथ्वीराज रासो 


अरघ पाद करिधूप, करे मगल डापुच्ब छुर । 

सुभ आसन रजि रुद्र, करे घनसार' बारितर ॥ 

अस्तुति करंन लग्गी सुरिद, तब प्रसन्‍न भय ईस ग्रति । 
उच्चरिय कूट-जट इद्रसों, सुभ दिक्‍्खो) अच्छरिर नृपति ॥ ६१॥ 

ग्रा० पा०, १, पा० | २, सर्वेप्रति। ३, का० पा० | ४ घ०। 


शब्दार्थ--हक्क-समै-एक समय | हुरईसन्मरहदेव, शिव | अ्पल्खयम्‌ | पुर इन्दन्पुरेच्, 
इन्द्र | गयजगये । नागपति-स्वर्गोधिप, इन्द्र । मयच्हुआ । घनसार-वारि--तरूतव वहा पर 
विशेष कपूर ( दीप ) जलाये । प्रति"उस्त ( इन्द्र ) के प्रति। कूट-जट>जटाशेखर, शिव | छुमं- 
मंगल रूप में, मंगल प्रुखियों को | श्रच्छरिजश्रप्सरायें | नृपतिच्ताजन, देवेन्द्र । 

अर --- एक समय महादेव, इन्द्र के स्थान पर गये । महादेव का आगमन सुन- 
कर इन्द्र ने विशेष रूप से उत्सव मनाया! उनके चरणों में अध्ये देकर उसने 
धूप दीपादि का सगल् कार्य किया। शिव जब आसनारूढ हो गये तो वहाँ कपूर 
दीप जक्ञाये गये। स्तुति करने पर शिव ने प्रसन्‍न हो इन्द्र से कहा -दे देवेन्द्र ! 
आपकी मंगलमुखी अप्सराओं को ( उनकी नृत्य कथा को ) देखना चाद्दता हूँ । 


रभ घृताची मेन, मेंजु घोषा सुरग त्रिय । 
उरबसि केझी नारि, तुरत तिल्लोत्तमानि पिय ॥ 
किय श्र सुदरिय, आई उभ्भमी खुर वाम । 
दिक्खि" त्रियामन प्रमुदि, हुओ मनउद्दित काम । 
अब सरस नृत्य कारनह कजि, जन्न मदग उपग* सजि । 
अस्तुति अनेक पढि घोष प्रिय, पहु पजुलि सुर इद्र-कजि ॥ ६४॥ 
ग्रा० पा० १, पा० | २, पा०, घ०, | 
शब्दाथ;-रमन्रभा | छ्षताचीनश्तास्वी । मेनच्मेनका । छुरगच्सरंगी, छुन्दर | उखतिर 
उर्वशी । केसील्छुफैशी । तित्लोत्तमानिरतिलोत्तमा | पियल्‍्प्रिय । उभ्सीजखड़ी । दिक्खि-देखने 
से | प्रधुदित्प्रमुदित, प्रसन्न । ऊजिजुलिये | जनल्यवत्रि, तेत्नरि। उपग5 वाद्य विशेष | घोष- 
पजुघोप । पह राह्ललिज्युप्पान्जलि । इन्द्र-क ज्इन्द्र को | 
अ्रथ:-- तब-रभा, घृतावची, मैनका, मजुधोपा, उबशी, सुऊेशी, तिलोत्तमा आदि 
सुन्दर अप्सरा्ये जो टन्द्र को अविऊ श्रिय थी, वे सब सुर सुन्दरी ( सुर वालायें ) 


शशिवृता-समय ६२७ 


श्वगार किये हुए सामने आ उपस्थित हुई, जिनको, देखने मात्र से मन को प्रसन्नता 
ओर कामोद्दीपन हो जाता था + उन्होंने सरस नृत्य करने के लिये तन्त्र वाद्य, मदर 
तथा डपण को तय्यार किया, एवं प्रारभ में पुष्पावजक्ति देने के लिये मजुधोषा 
आगे बढ़ी और रतुति कर इन्द्र को पुष्पाउ:नल्ि समर्पित की। ( उसने अतिथि रूप 
में आये हुए शिव को समर्पित न कर इन्द्र को समपित की, जिससे उसके द्वारा शिव 
ने अपना अपमान सममका ) । 


तब छु कोप घरि ईस, दियो सुर-श्राप पतन घर" । 
ओऔर रभ* किय नृत्य, सुबर अन्तेक विद्धि पर ॥ 
बहु' विवेक कक्ष सान ताल से त्रिगंन* छुर । 
रजि राज-सुर इस, दीन-बर-बानि रंस गुर ॥ 
अति प्रमुद्दि चित्त केज़ञास पति, उभय देव आनद हुआ । 
सुभ सभा बिराजे राजः सुर, सुबर प्रमोदिय मन सेंमुआ ॥ ६५ ॥॥ 
पग्रा० पा० १ पा० का० । २ सब प्रति। 


शब्दा्थ;-छए-शपतश्राप वाक्य । पतन-घरन्यृष्यी पर जन्म लेने का। विढि. परूदंग पर, 
दंग से । कशन्कला | परिगन>तीन । राज-पहुस््सुरराज | दौन-बर-बात्तिः श्रोष्ट वाणी कही। 
युर-चड़ी, श्रेष्ठ उसयनदोनों । सैंभुश्रज्शभू | 


अथ३--इससे शिव ने ( मजुचोषा पर ) ऋद्ध होकर श्राप दिया कि तेरा पतन होगा 
और तू भूसि पर जन्म लेगी। इसके बाद शिव को प्रसन्‍न करने के लिये रंमा ने 
अनेक प्रकार से नृत्य किया और विशेष कल्ना-युक्त तीन स्वरों में ताल की रचना 
की । जिससे इन्द्र औद शिव दोनों ने उसे सबसे श्रेष्ठ कद्दा । जब शकर का चित्त 
असन्‍्न हुआ तो इन्द्र को भी हपे हुआ । इस प्रकार दोनों प्रसन्‍त दीख पड़े । उस श्रेष्ठ 
सभा में बैठे हुए शम्भु के सन को इन्द्र ने भी प्रसन्‍न किया) 


दोद्दा 
करे प्रसत सुर-राज त्रिय, सुख अस्तुत्ति खुर कीन । 
वर वाली “पुर इंद्र के, यह सु वाक्य सित्र दीन॥ ६६ ॥ 


शुब्दार्थ;-त्रियन्छी रुप में श्रमरायें | दीव>दिये, कहे | 


ध्श्प प्रथ्वीराज रासो 


झथ्थ) अप्सराओं, देवताओं और इन्द्र ने जब स्तुति करके शिव को प्रसन्न 
किया । तब शिव ने इन्द्र को सम्बोधित कर कहा -- 


परे--तुमक उत्तिम धरनि", पुत्री भूमि नर्रिद । 
दुआ परुखां सिर छत्र है, करि सेवा हर इद॥ ६७ ॥ 


शब्दाथ-परे-तुमफत्पडेगी तू', जन्म लेगी | दुश-पवखांल्‍्दोनों पक्ष, नेहर श्रीर छुमराल | 
इृढ्ल्ड्द्ध | 


अथ;--दे इन्द्र | यह ( सजुघोष अप्सरा ) उत्तम (मालव ) भूमि पर राज़ वश 
भे जन्म लेगी, वहाँ पर इसे चाहिये कि शिब की उपासना करे, जिससे इसके 
दोनों पत्त ( नेहर और सुसराल ) छत्र से सुशोमित होंगे । 


वचन ईस तें वर लहे, हरन होइ तुअ दार" । 
कलह केलि भावन भवन, ह्व है युद्ध अपार ॥ ६८ ॥ 
प्रा० पा० १ पा० घ० 


शब्दार्थ- दारा-दारा, स्‍त्री | भावनज्मन भावन पति | 


अथेः--मेरे बचनों के प्रभाव से इसका अपहरण होगा, और अपने मन भावन 
(पति) के भवन से जाते समय क्लद्द होगा और भयानक युद्ध होगा । 
गाथा 
तुछ दिन अतर क्रमिय, आगम भरतार पामि" डथ लोक) | 
फिरि अच्छूरि अवतार, पांमे तुमक ईस वर-बानी ॥ ६६ ॥ 
ग्रा० पा० € का० | २ पा० ! 

शब्दाथ -तुख-्तुच्छ, कुछ। चागम-भरतास्न्‍्पति के स्वर्गारोहय पर, थाने पर | पामि-यप्राप्त 
कोगो | उधलोक-उर्ध लोक, स्तर । फिरिजफिर | पामेच्पायगी | 


श्र्ण ---कुछ समय व्यतीत द्वोने पर पति के स्वगारोहण के साथ २ ही ऊच्षे लोक 
(स्वग) को प्राप्कर यह अ मरा रूप म फिर परिवर्तित होगी । यदह्द मेरी श्रेष्ठ बाणी 
इस फल्तगी। 

दे सराप) सुर नारि, अप्प करे ईस यान चलि | 

घन अम्तुति कर .द, प्रमुद्धि अति रुद्रतानि फलि ॥ 


शशिवुतरा-सम्नय ६२६ 


चले थान कैज्लास, परी अच्छरी मृत-पुर । 
जद्दव प्रह त्रिय जाइ, उअर उप्पजी कुआरि बर ॥ 
देवास थान तपि मांन नृप, तिहि पुत्री ससिव्तत कुभरि। 
सोइ बाच रुद्र देवह सुत्रिय, तुअ कारत खाथह उआरि॥ ७० ॥ 
ग्रा० पा? १, का० पा० सीं० | 


शब्दार्थ;-सराप"भाप | छुरूतारिच्श्प्सरा | श्रप्प-करि-श्रपनाकर, छमाकर । घन-विशेष । परिरे 
पड़ी, अन्त लिया | पृतंपुर"्मतपुर, पत्युज्ञेक | उन्रर-ठर, कुक्ति | उप्पन्नीरउत्पन्न हुई । तिहि पुत्री 
शशित्रत कुँश्रपिच्ठसकी (सानुराय की) पुत्री श्रोर (पु ज की) कुमारी शशिव्रता। वाचच्चाचा, वरदान । 
साथहच्साथ २ ही । उश्नरिच्कुद्ि में पड़ी, उत्पन्न हुई, या उर्वरा पर श्राई, पृथ्वीपर जन्म लिया । 


अथै;---इस प्रकार श्राप देकर पुन' छाम्मा कर ( घरदान देकर ) शिव अपने 
स्थान के लिये रवाना हुए। इन्द्र फे अधिक स्तुति करने से द्वी शिव प्रसन्न हुए 
और उनकी चाणी (उस अप्सराको ) फली। उधर शिव ने कैज्ञाश के क्षिये 
प्रस्थान किया और इधर वह अप्सरा मृत्यु जोक में यादव ( पुज) की स्री की 
कुक्ति से कुमारी ( शशिन्नता ) के रूप में उत्पन्न हुई। इस समय देवास नामक 
नगर पर भाजु नाप्त का राज्ा शासन करता है। उसी की पुत्री के अतिरिक्त 
वहां वह (शशिवृत्ता ) भी कुमारी रूप में है। वे दोनों ( मान कुम्ारी-हँसाथती 
और पु'ज कुमारी-शशिन्नता ) शिव के वरदान से आपके ही लिये दोनों साथ 
साथ ही पैदा हुई है ' 


गाथा 
जपे दुज सम राजं, तब-गुन त्र'न कीन अप्पारं | ; 
हम गुन किम सभरिय, लग्गे श्रोतान राग क्रिम जहों॥ ७१ ॥ 7: 
शब्दाथे-समजसे | तव-झनन्‍्अपने यहाँ के गुण, शशित्रत्ता के गुयथ ) भप्पारं-्यपार | हम> 
हमारे | संमरियंत्छुने । अद्दोन्यादव कुमारी, शशिइत्ता । 


अथे; --तत्र रजा ( पृथ्वीराज ) ने द्विज्-दूत से कहा-तुमने अपने यहां के 
( कुमारी शशित्रत्ता के ) गुणों का काफी विस्तार पूर्वक वर्णन छुनाया है, किन्तु 
इमारे गुणों को उसने ( कुमारी ने ) किस प्रकार छुना हे और उस को कैसे 
श्रोतानुराग हुआ उसे सी हमे सुनाओ |! 
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दोहा 
हंस फहे राजन्न सुनि, इह उतपति अनुराग । 
श्रवन सुनी सभरि सु पहु, कहो वृत्त--स-लाग ॥ ७२ ॥ 


शब्दाथ-हहतस प्रकार | वृत्त-स-लाग-वह व्रत्त भें लगी, उसने ब्रत गृहण फ़िया | 


अर्थ!--तब हँस ( दूत ) ने कहा -- हे सभरी-नरेश | उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मेंतो जैप्ती मेंमे कही है, वेसी ही हुई है और उसको आपके प्रति डिस प्रकार 
अनुराग हुआ है. तथा जैसा ब्रत उसने लिया है, उसे में कहता हूँ । 


कवित्त 
देवग्गिरि नूप भान, सोमवंसी सुतपे नृप । 
तिन अनत बल तेज, बहुल है गे पेदल तप । 
नयर मध्य कोटीस, बसे बानिक अनतलछि । 
धम तप्प नह पार, नहीं कोड दास रहे इछु । 
सा एक लक्ख़ पयदल पुलत, खग्गजोर खूनी" वहे । 
जद्दव नरिंद सब गुन कुसल, धन प्रताप दिन दिन लहे ।॥| ७३ ॥ 


प्रा० पा० १ स्वप्रति । 


शब्दा थ-देवग्गिरिज्देवास | वहुलनन्बहुत से | है-गेल्हायी घोड़े। तपत्तह१, तहापर । 
कोटीस>कोटाष्यक्ष, कोटीप्वज, करोड़पति | वानिक-वणिक, बेश्य [ शलिज्लद्मी | तप्प-तप | 
इछुन्इच्छुक | सानन्‍्उसके | पुलतज्पलायन करते, चलते । वहेनचलते बनते, मगा देता | 


अ्रथ--देवगिरि ( देवास ) पर इस समय भानु चन्द्रवशी राजा श्रेष्ठ ढग से 
शासन करता है । उसका बल और तेज्ञ अपार है। उसके यहाँ हाथी, घोड़े और 
चर त् ध्जे कप | 
पेदल सेना बहत है । अपार श्री सम्पन्न करोड पति वेश्य उसके नगर में बसते है । 
उसके धर्म और तप का पार नहीं है । उसके सेवर्ों को क्रिप्ती बात की इच्छा नहीं 
है, ( सब प्रकार से घेभव सम्पन्त है ) उसके चलने से एक लाख सेना चल 
पडती है और वह श्पने खड्ग-बल से खूनी शत्रफों भगा देता दै। ऐसा वर याद्व- 
राजा सब गुर्णो से युक्त है ।उसझे चित्त और प्रताप की हमेशा बृद्धि होती 
रहतीद। 
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तिन-राजन के सत्रि, नाम आनंद चन्द्‌ भर । 
तिन भगिनी चन्द्रिका, व्याह व्याही सु दूरि घर" ॥ 
नेर कोट हिस्सार, तास खिन्रीय प्रथम बर | 
अति सु ग्रीति नर नारि, खुख्ख अनुभव दाह पर ॥ 
कोइक्क दिवस भरतार वह्ि, तुच्छ दीह परलाक गत्त । 
भानई बहिनी फिर अप्प गृह,अति सु दुक्ख निमिद्िन करत ॥ ७४ ॥ 
ग्रा० पा० १ का०, पा० । 
शब्दार्थ;-विन राजन केल्ठस राजा के | भरचचीर | व्याह व्याही छुलठसे व्याही। दूरि-घरू 
दुर देश में | हिस्सार-हीसार | तास>जो | छित्रीयच्खत्री जाती में । प्रथमन्‍्थ्रपुख । दीह-परू 
प्रतिदिन,हमेशा । की इक्कल्‍्कोई, किसी । मरतारूपति | वहिच्च॒ह | तुच्छदीह"कुथ ही दिलों में, 
तुच्छ बय में | श्रानई-ले झाया । 
अर्थ; --उस राजा के वीर मन्त्री आनन्दचन्द की वहिन चन्द्रिका का विवाह दूर 
देश नेर कोट हिसार में किया गया था | उसका पति ख त्रयों में प्रमुव था। दम्पत्ति 
में विशेष प्रेम था । प्रति दिन वे सुख का अनुभव करते थे कुछ हो दिनों बाद 
चन्द्रिका का पति स्व क्ञोक सिधार गया | तंव मन्त्र आनन्दचन्दर अपनी बदन को 
अपने घर ले आया और बढिन के विधवा दो ज्ञाने से ब८ रात-दिन दुःखी 


रहने लगा । 
दोहा 


अति प्रवीन विद्या लह्॒न, गान तान सुम साजन्न । 
फेडक दिन अतर बहिग, गई अंतवबर राज़ ॥ ७५ ॥ 


शब्दार्थ+-णहन-लेने » भाप्त क्‍सने, अ्रध्यमन में वष्िगत्चातने पर । अतेत्रर-राजस्शाजा के 
अत्तहपुर में | 

अधे;--उसकी चहिन चन्द्रिका विद्या में अति प्रबोश और अन्छे साजबाज के साथ 
(श्रेष्ठ वाद्यों पर) लय से गाने वाली थी। कुछ दिन बीतने पर वह राज के अन पुर 


में घाई। 
तिन सगढ समिन्नत्त सुअ, पढन विद्य सुम काज़ । 


देखि" कुबरि अदूभुत अवय, रज्ञित है भाते ज्ञात ॥ ७5 ॥| 
प्रा० पा० १, भीं० घ० । 
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शब्दाथ--तिन सगह>उसके साथ, उसके द्वारा | छुश्च>उस | श्रवयपवयव, प्रग स्वरूप । 


अर्थ; --उसके द्वारा शशित्रत्ता का विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ। चन्द्रिका, कुमारी के 
अद्भुत स्वरूप को देखकर प्रसन्‍न हुई और विशेष सकोच मे पड गई ( योग्य वर 
सोचकर सोच पूर्वक आपके परिचय देने का विचार किया )। 


कवित्त 
जब खित्रिनी घंद्रिका, कहे गुन नित चहुवान । 
जेस पराक्रम राज़, तेइ बरने दिन मान | 
राज छुंभरि जब सुने, तबे उभ्भरे रोम तन । 
फिरि पुच्छे ससिवृत्त, सद्दि एकत मत" गुन ॥ 
जे जे सु पराक्रम राजकिय, सोइ कहे खित्रिनि समथ | 
श्रोतान राग लग्यौ उभर, तो बृत लीनौ* सुकथ ॥|७७॥ 
प्रा० पा० १, पा० घ०। २ का० पा० । 
शब्दार्थ -खित्रिनी-सत्राणी, वश्य जाति में खत्री गौत्र की। जेपज्जैसा। परगक्रमनपुरुषार्थ । 
तेइ-तैता | दिनमान>प्रत्येक दिन, हमेशा । उभ्मरे>उठते । फिरिल्वार २। सदिब््युलाकर | मतर 
मत्रणा | समथ-्समस्त या कार्य साधने में विशेष स्गहस रखने वाली | उचरहृदय । 


अर्थ --चन्द्रिका ने आपके गुण उसे ( कुमारी को ) बताये और जैसा आपका 
पुरुपाथे है वेसा ही वर्णन बह सदेब कुमारों के समत्त करने लगी। जब आपके 
शौये-बर्णन को कुमारी सुनती तब उसका शरीर रोमाब्चित हो जाता और वह 
( शशिव्नत्ता ) उससे बार २ आपके विषय में पूछती तथा एकान्त में घन्द्रिका को 
बुला कर मत्रणा करती | वह खन्नाणी आपके समस्त पराक्रम का वर्णन सुनाया करती, 
डसी से कुमारी को श्रोतानुराग हुआ, और आपकी सुन्दर ख्याति को सुनकर ही 
उसने आपको वरण करने का त्रत लिया । 
दोहा 

यों बरक्ख दुअ वित्ति गय, भइय चैस बर उच | 

तब कामन सु कलेब सुर करे सेव सुचि सच ॥ ७८ ॥ 
शुब्दाथे;-वखखन्‍्वर्ष । वैतच्वय, थ्रायु । उबन्‍्चड़ | कामनच्यामिनी, छुन्दरी | क्लेव-सुर> 
केलपेश्वर शित्र | तुषिज्शुति, पत्रितता | साचजचूसचय | 
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अर्थ;---इस प्रकार दो वर्ष बीतने पर जब चह्द बढ़ी हुईं तब वह ( शशिवृता ) 
पवित्रता का संचय कर ( बाह्य और अतर से शुद्ध दो ) केलवेश्वर शिव की उपासना 


करने लगी । कु 
हर सेवा नित प्रति करें, सन बाचा" क्रम बंध । 


बर चहुआन सु कामना, सेवा ईस सुगंध ॥| ७६ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० । 


शब्दार्थ/-१घस्बैँधी हुई | वर-पति । कामनाचचाह, इच्छा | 


अथ।---हे चाहुआन नरेश ( प्रृथ्चीराज ) | आपको पति रूप में श्राप्त करने की 
इच्छा से वह (कुमारी) मनसा, वाचा, और कर्मणा से शिवकी संबा सदेव करने लगी 
और सेवा में केवज्न सुगवित पदार्थ ही भेंट करती थीं ( पत्र पुष्प द्वी सेंट कर श्रद्धा 


से ही सतुष्ट करती थी ) , 
; कवित्त 


कहे हंस सुनि राज, करों बप्रनन सु कह्मौ गुर। 

दिवस चअयारि" प्रज्जत, ओऑ-णमो* सरन लहो पर ॥ 

सेवत. नितप्रति ईस, मास पचह् वित्तयर३ं वर। 
“ एक खुदिन सित्र खिवा, वचन सपुट ल्ग्गी कर ॥ 
देवाधिदेष सुनि ईस वर, करिसुचित्त कू अरि सू व्रत । 
प्रारथ्य४ मु ड्मात्नी" - सरस, परसंसा' गवरी करत॥ ८० ॥ 
प्रा० पा० १, दे घ०-। ४,-६ पा० घ० भीं। २, ५ स० | 


शब्दार्थ:-गरस्न्यक । च्यारित््वार । श्रब्जंत-पर्यत । श्रों-णमो-०» नमो । संपुट-लोढ़े | 
सुचित्तन्सूचित, या सचेत | प्रारध्यन्ञार्थना | परससाज्यशना । $ 


अथे।---हस (दूत ) कहने क्षगा -- हे नरेखर | कुमारी की शिशेपासना के 
विषय में जैसा मेरे गुरु ने मुझसे कहा, वहो बात आपसे कह्दता हूँ | राज़ कुप्तारी 
( शशिव्रता ) ने चारदिन तक 3४ नम (शिवाय ) मत्र की शरण ली (3४ नम 
शिवाय रटती रही ) निरंतर शिव की सेवा करते हुए जब उसे पॉच मास व्यतीत 
होगये तव पार्वती ने दोनों हाथ जोडकर शिव-शिव उच्चारण फक्रिया। उस शब्द 
को ( ससाधिस्थित ) देवाधिदेव शिव ने सुना, उन्हें सजग देखकर पार्वती ने 
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कुमारी के ब्रत लेने के विषय में सूचित किया ओर प्रार्थना करती हुई गौरी ने 
उस कुमारी के ब्रत अद्दश की प्रशंसा की 


दोहा 
इंह सुनि दस दिन गए-बहि सुनि रहि वचन सुहश | 
इक्क ' सु दिन ससिवृत्त ने, क्रिय हढ़ नेम जगीश ॥ 5५१ ॥ 
गा० पा० १, पा० | 


शब्दाथैः--गये-बहि-चले गये, बीत गये । रहिल्‍रह गये, चुप रहे । नेमरूनियम, विश्वास | 
जगीश-जगतपति, शिव | 
अथे!---कुमारी के ब्रत की प्रशंसा सुनकर भी शिव चुप रहे । इस प्रकार दस दिन 
बीत जाने पर एक दिन शशिन्रता ने जगतपति (शिव) का दृढ नियम (विश्वास) 
लिया । 

चर बरिहों सभरि सुपहु, वियो पुरुष मुझ श्रात। 

मिल्नन कियो१ हर मास प्रति, भखि बैसनर घात ॥ पर ॥ 

ग्रा० पा० १, पा० का० घ०। 

शुब्दार्थ-समरि छ पहु-समरी नरेश पूथीराज। वियोज्थन्य । मुझल्केरे । मिलन किय्रोर 
मिला लिया। मास-प्रति-एक महिने में | मत्िन्मज्षण की जा कर | वधनरनज्श्रग्नि | घात-यमृत््यु । 


अर्थ ---उस (कुमारी) ने प्रतिज्ञा की कि में सभरी नरेश (प्रथ्वीराज) को ही पति रूप 
में वरण करू गी, क्‍योंकि अन्य पुरुष मेरे लिये भाई तुल्य है। यदि शिव ने एऊ 
मास मे उन्हें (प्रथ्वीराज को) मिला दिया तो ठीक है नहीं तो अग्नि द्वारा भस्म 
होकर शरीर का त्याग कर दूगी । 

चचन सिवा सिव-वाच दिय, पति पावे चहुआन । 

चर प्रमुदिय प्रमयाधिपति, हुआ सुपनतर मान | ८३ ॥ 
शब्दाथ;-वाच दियस्वचन दिया, वचन उठा | प्रमुदियत्यतन्न हुए हैं। प्रभथाधिपति-शिव । 
छुपनतर-खप्न में | मानज"्मान जा, या श्रय मेरे वाक्‍्य मानकर शरीर को कष्ट मत दे । 


थअर्थ:---तव शिव के वचनों को पावेतो ने स्वप्न मे कुमारी से कद्दा-ऊि पति रूप 


में तू चाहुवान ( प्रथ्वीराज ) को प्राप्त करेगी। तुक पर शिव प्रसन्‍न है। तू मेरे 
इन बचनों को ध्रुय तुल्य समझना । 


शशिवृत्ता-समय * ६३४ 


कै जाने मन अ्रप्पनो, के ख़िन्रिन के ईस । 
और शिवा सुनि ईस प्रति, किय अस्तुति बर-दीस ॥ ८४ ॥ 


शब्दाथे।-कैच्या | वर-दौसज्वर दिया | 


अथ;-इस बात को कुसारी का मन खन्नाती तथा शिव और पावती ही जानती हैं । 
जिसने बर-प्राप्ति के विषय में कुमारी के लिये शिव को स्तुति करके प्रसन्‍न किया 
और वर दिया ( उसे अन्य कोई नहीं जानता ) । 


कवित्त 


हुआ प्रसन सिवर सिवा, वोलि हूँ पठय तुमम प्रति । 
इंह-रबनी) तुम जोग, चंद-जोसना बान-वबृत्त । 
ज्यों रुकमिनि- हरिदेव, प्रोत अति बढ प्रेम्त पर* । 
इंह गुन हंससरूप, नाम दुजराज भनिय चर ॥ 
बुल्लिय सु पिता कमधज्ज नर, व्याहन पठयो सु गुर दुज्ञ । 
आबै सु पभ्रात-जेचद सुत, कमघपुज व्याहन सु कज ॥ ८४॥ 
ग्रा० पा० १, पा० ध० । २ का० | 


शब्दा्थ;-हल्खमे । पठयत्मेजा। इृह-खनी-यह रमणी, वह झुंदरी ।[जोसना-न्योत्स्ता ज्योति । 
वान-वृत्तज्ञत ग्रहण करने वाली | प्रेम-पर--प्रेम करने पर। म्रात-जैचद-जयचद का साई 
वीर चन्द | छुन्तश्रुत, छुना है । पुजन्युंजानी पुजपुत्री शशित्रत्ता ! 


अथः---शिव पावती के प्रसन्‍न होने पर मुझे बुक्ताया और कुमारी ने तुम्हारे पास 
सदेश देने के लिये भेजा है। त्रत-प्रहण करने वाली कुमारी चन्द्र की ज्योति स्वरूपा 
है। जो तुम्दारे वरण करने योग्य है। दे देव ( प्रथ्वीराज ) | जिस प्रकार कृष्ण 
और रुक्‍्सणी में प्रेम था वेसा ही उससे प्रेम करने पर आप सें और उसमें प्रेम वृद्धि 
होने की संभाषना है। इस प्रकार हम द्विज ने कुमारी के ये सब गुण वर्णन किये, 
ओर कटद्दा -उस ( कुमारी ) के पिता ने अपने पुरोहित को भेजकर कम्रथज ( कन्नो- 
जेश्बर के भाइयों में से बीर चन्द ) को कुमारी से विवाह करने के लिये बुलाया है ! 
अत सुना है कन्नोजेश्वर जयचन्द का भाई उस (पुज पुत्री शशिव्रता ) से विवाद 
के लिये आने वाला है | 


६३६ पृथ्वीराज रासो 


दोहा 
फिरि राजन यों उच्चरिय, सुनि दुजराज सुजान। 
पिता व्याह क्‍्योकरि रचिय, क्यों प्रोहित पठवाल || ८६ ॥। 


शब्दा्थ;-प्व्वानन्पठाया, सेऊ। । 


अर्थ :--राजा (प्रथ्बीराज) ने तब कहा “हे पटुद्विज । ऐसा होते हुए कुमारी के 


पिता ने क्‍यों विवाह रचा, और क्यों अन्य को व्याह ने के लिये बुल्ञाने को पुरोहित 
भेज्ञा 


कवित्त 

कहि दुजेस कल वानि", अट्दो ढिल्ली नरेस सुनि । 

देगिग्वरी जदव नरेस, रच्चि बहु भति' व्याह गुनि ॥ 

अति रचना विधि करिय, तासु गुन कह्दि न सकों बर | 

सखेपक दुज कही, सुनि रू राजन वहे नर ॥ 

प्रोह्ित सु हत्थ जदुनाथ लै, पठइय श्रोफल्न सुदिन घरि। 
कनवज्ज दिसा इकमास प्रति, चल्लि राजन गुर मिलि सुजुरि ॥| ८७ ॥ 

ग्रा० पां० १ पा० ।२ घ० का०। 


शब्दा्े -दुजेम-द्विजेश, द्विज, दूत । जद्दव नरेशन्यादव राजवशी | युनिन्‍्सीच समभकर | गन 
सोचते हुए । सल्वेषक-सक्षेप में | शजन-अ्रधुख यादवराज | जदुनाथन्यादव नरेश | छुद्िन-धरि८ 
विवाह के लिये श्रेष्ठ दिन निश्चित करके । छुछ्र्च्साधियों सहित, छुटकर [एकत्रित होकर] । 


अ्रथ;-- सुन्दर वाणी में तब द्विज कहने लगा “हे दिल्‍्लीश्वर (देवास) के राज- 
वशज इस यादव (पु ज्ञ) ने सोच समझकर विशेष ढग से विवाह की रचना की हे, 
जिसके ।लये सोचते हुए भी मैं उस रचना का वर्णन नहीं कर सकता । किर भी 
सतक्तेप में कहता हू । जब यादव राजवशी (पु'ज) ने (वीरचद के विपय मे) सुना तो 
आध्षा देकर विवाह्द के लिये श्र ए दिन निश्चित कः पुरोहित के द्वारा कुमारी के सबध 
का श्रीफन्ञ भेज्ा । वह पुरोहित एक मास तक चलफर कनन्‍नोज गया और अपने 
सा्यियों सहित वहाँ के राजा से मिला । 


मिले राज् जयचद, सु गुर प्रोद्दित समत्य | 
पठए जद्दव -- नाथ, वन्‍त श्रीफत्ष सुभ सत्य ॥ 


शशिवृता-समय ६३७ 


हैय. साकृति सजि पंच, सहस इक बस्ल पटंबर । 

मुक्ति माल जुरि पच, अवर जो वस्त व्याह पर ॥। 
हेमंग पंच सत लेइ दुल, सुर राजन अग्गे घरिय । 
ते वस्त अनेक॑ विधि सुबर, रंज्ि राज अप्पन सुजिय॥ ८८ ॥ 


शब्दारथ;-समत्यय्मामर्प्यवान | जदव-नाथन्यादव राज वंशी पुज। वस्त-वस्तु। छुम-शुम 
मांगलिक | साकतिजजीन । पटंवर-रेशमी वत्र । पुत्तिमालन्म्ोतियों फो मालायें । छरित्जोड़ी। 
व्याह-विवाह, सम्बन्ध । हेसगरस्र्णिम छुद्रायें । सतत्सी । दुन-हुर-द्विज देव। भग्गेन्भागे, 
सापने | र॒जिन्प्रसन्‍न हुआ | 


अर्थ|---बह सामर्थ्यवान राजगुरु पुरोहित, राजा जयचन्द से मिला, और यादव राज 
वंशी (पुज) ने जो, जो मां'ल्षिक बस्तुएँ श्रीफ्ष के साथ भेजी उन्हें, और सजे 
हुए पॉच घोड़े एक सहस्म रेशमी बस्च, पाँच जोड़ी मोतियों की माज्ायें तथा अन्य 
सामान जो सम्बन्ध-समय सें भेजा जाता हैं वह सब एवं पॉच सौ खणो मुद्रायें 
सम्मुख रकली । उन विविध मूल्यवान वस्तुओं को देखकर राजा मन से 


प्रसन्न हुआ ' 
मिल्नि प्रोहित जैचन्द, दियो श्रीफत्त सु विदू-कर । 


जे पठई वर वस्त, अग्ग ले घरिय राज्वर ॥ 

सोइ श्रीफन्न कम्धज्ज, दियो सुई अवज्ञ पु'ज नर । 

अति उछाह मान लिय, मिले रस हास परल पर ॥। 
वोक्यो तब्ब प्रोहित छुबर, अहों राज पगुरन सुनि । 
ले चले वींद नन करि विलंब, दिन तुच्छे साहो सु पुनि ॥ ८६ ॥ 
शब्दार्थ;-विंद-कफर-वन्दना करके | कम्रघत्म-कप्रथज, वीर चन्द को | अ्वधन्‍्श्रवधि, लग्न पत्र | 
पु श्रन्यादव पुज, शशिव्रता के पिता । निय-नजदीक, सटकर | राज पुगृनन्‍्पगुराज, कम्नोजेश्वर | 
धींद-दुलहा । दिन-तुच्छे-धोड़े ही दिनों में, निकट ही प्ता होन्खग्न दिन | 


अथे: -- पुरोहित ने मित्र कर कुमारी के सम्बन्ध छा श्रीफल् बन्दना करके जयचन्द 
को दिया ओर जो श्रेष्ठ वंस्तुएँ भेन्नी थी वे सी सब सामने रक्‍्खी। यादव पुन्ज 
द्वारा श्रीफत और ज्षग्न पत्र जो जयचन्द के यहा भेत्रा था। वह जयचन्द ने कमधज 
( चीरचन्द ) क्रो घुला कर समर्पित कराया और विशेष हर्प 'प्रकट किया । एक दूसरे 


६३८ प्रभ्वीरात्न रासो 


से दास्यपूर्वक ( सम्बन्धियों में व्यग वाक्य कहे जाते हैं उस ढंग से) गल्ले मिल्ले 
तब पुरोहित ने कह्ा--हे पशुराज ( कन्नौजेश्वर ) | दुल्हे को लेकर चलिये, इसमे 
विलम्ब न कीजिये, क्‍योंकि लग्न दिन निकट ही 'प्रा गया है । 
दोहा 
् *छ दियी 
है प्रसन पहु पगुरे", दियो हुकुम सुत्र बध । 
प्रेरि सथ्य जब अप्प पर, अति पर घर सु नध* ॥ ६० ॥ 
प्रा० पा० १ का० पा० घ०। २ पा० । 


शब्दाथेः-एश्च-उस | बंधन्बंधु, माई क्रो । प्रेरिज्ुलालो । श्रष्प-परूथपने श्रौर पराये | 
धश्रज्ठसे | नध-नोधकर, ध्ोचकर, विचार कर | 


अथे;--.प्रधन्न होकर पगुरान ( जयचन्द ) ने अपने भाइयों मे से उस वीरचद 
को आज्ञा दी कि पराये घर ( कन्या के पिता ) की स्थिति को देख कर अपने और 
परायों को साथ में ले जाने को बुलालो । 


सज्जि सेन चतुरण वर”, देवग्गिरि कज व्याह । 
अति अगनित सथ द्रव्य ल्िय, नर उन्छूव करनाह || ६१ ॥ 
प्रा० पा० १ पा० का० घ०। 
शब्दार्थे!--कज-व्याह-विवाह के लिये | करनाह"फरने को, मनाने को । 


अथे:-- फिर देवगिरि नगर ( देवास ) में विवाह्द के लिये जाने को चतुरगिनी 
सेना सजाई ओर साथ मे असख्य द्रव्य उत्सव मनाने के लिये लिया। 
कह सभरि" बर हस सुनि, कहि* जहों सफेत । 
कोन थान हम मिलन है, कहन बीच समेत ॥॥ ६२॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० । 


शब्दाथ!-सकेतस्सफेत स्थान, मिलन स्थान | 


श्रथ;---सभरी नरेश ( प्रथ्बीराज ) ने तब हस से कहा -थादव कुमारी का सफेत 


( मिलन ) स्थान कौनसा है और हम फ्रिस स्थान पर उससे मिलें तथा मध्यस्थ 
कोल होगा ? यह सब हसे ऊह्ो । 
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गाथा ह 
कहि इय" दुज्न सकेतं, हो राज्यंद घीर ढोज्लीसं' । 
तेरसि उल्नल माघे, व्याहन वरनीय थान हरसिद्धीः || ६३॥ 
ग्रा० पा०, १,'पा०, का०, । २, पा० का० घ० | ३, पा० । 
शब्दाथे।-तेरतिल्‍्तेढ, बुलाया । उज्जल-उज्जवल, शुक्ल पत्त | मावेन्माघ | बरनीयरूकहा | 
अर्थ ----हिज कहने लगा.-हे घीर वीर दिल्क्ीश्वर ! माघ मास के शुक्ल पक्ष मे 
त्रयोदशी को हरप्तिद्धि नामक स्थान पर चरण करने के लिये आने को कहा हे । 
दोहा 
तव राजन फिरि उच्चरे, हो 'देवस दुजराज । 
जो सम्रेत सु हम कहिय, सो अक्खौ' त्रिय काज ॥ ६४॥ 
ग्रा० पा०, १, पा०, का० घ० | 
शब्दार्थ ;-देवस-देवास निवासी | श्रव्खी-कहो | त्रिय-काजन्सत्री के लिये, कुमारी को । 


अर्थ;---तब राजा (पृथ्वीराज) से कहाः-हे देवास निवासी द्विजताज | जिस संकेत- 
स्थान के लिये तुमने हमें कहा है वही स्थान हमारे मिलने का निश्चित हे। तुम 
जाकर यह सब छुमारो से कह देना । 
दस सहस्र हेंवर चढिय, त्रप दिल्ली चहुआन । 
हुकम सद्दि साइन कियो, दे सूरनि" विल्हांत ॥ ६५॥ 
ग्रा० पा० १, प[ु० । 


शब्दार्थ;---देंवर चढिय-श्रश्वारोही चौर घोडों पर चढे | सदिल्जुलाकर | साहनल्‍्साहनी, हय- 
शाला के धथिकारी | पूरनिन्चहादूर्रों को | विलहान-विलहने, ( वे घोड़े जो खासाहय शाला से प्रषुख 
वीरों को चढ़ने फे लिये दिये ज्ञाते थे | ) 
अ्र्थ---दिल्लीश्वर चाहुवान ( प्रथ्बीराज ) दस सहस्र अश्वारोहियों को लेकर 
चलने जगा और हयशाला के अविकारी को घुलाकर आज्ना दी कि बीरों को विलइने 
( खासा घोड़े ) चढने को दो । 

अगस-निरागम जानि के, चल्नि त्रप सुक्रह वार" | 

माह वद्दि पचमि दिवस, चढि चल्लिय'* तुक््खारः ॥ ६६ ॥ 
ः ग्रा० प्‌० १, २, पा० का० । ३, संशोधित । 


६४० प्रश्वीराज रासो 


शुब्दार्थ-'पराम-निरागमर्गमनागमन । जानिकेल्सोचकर, पढ़ते दिखाकर । साह्माघ | घर 
विद, कृष्णा | तुवंखार-धोड़े पर । 


अथ।---इसके बाद गनागमन का मुहूर्त दिखाकर माघ कृष्णा पंचमी शुक्रवार को 
राजा (पृथ्वीराज) घोडे पर 'वचढकर रवाना हुआ । 


धढ्मि चलिय प्रथिराज बर, देवग्गिरि धर राज । 
तब सु कन्ह बरदाय बर, पुन्छिय बिगति" सु काज ॥ ६७ ॥ 
प्रा० पा० १, पा० भीं०। 
शब्दाथे:-विगत-छु-काज>कार्य की विगत, कार्य का व्यौरा, विषय | 


अथ्थे।---राजा पृथ्वीराज, देवगिरि (देवास) के भू भाग की ओर चढ़ चजा, तब 
काका कन्ह ने चन्द्‌ बरदाई से चढाई क्रिस लिये की गई, इस विषय मे पूछा | 


कहत कन्ह बरदायबर, अहो राज-पुभ-मानि । 

कहो पथान छज्ज्यो कहा, सो हम कह्दो प्रमान ॥ ध्८ ॥| 
शब्दार्थ;-राज-सम-गानिन्राजा का शुभ मनाने वाले, राजा के शुम चितक | प्रधानज्पृणीराज | 
प्रमान-सोचकर, स्प्ट । 


अथे।---कन्द मे कट्दा -हे राजा के शुभ चिंतक बरदाई ( कविचन्द ) | प्रथ्वीराज ने 
फ्रिस पर चढ़ाई की है, इस बात को हमें स्पष्ट बताओ | 


चढत राज़ प्रथिराज, सगुन भेभीत उपन्‍न्नों | 
स्याम अंग तन छिद्र, कक्षस समुद्द' सपन्‍्नों ॥ 
रत्त वस्त्र आरुच्य, रत्त तिलकावलि छुट्टिय । 
मुकत माल छुट्टिय विसाल *,केस छुट्टिय कस टुट्टिय ॥ 
लुट्टिय अनग भयभीत गति, मन अलुभ्म निद्रा असति । 
विभ्भाइ भाइ उनमोद पति, सर सद सक्रति हसति ॥ ६६॥ 
प्रा० पा० ९, पा० का० भीं०। २, पा० | ३, दे० । 
शब्दार्थ--गैमीत-घयान ३ | उपस्नोरहुच्रा । समुहच्सामने | सपन्‍नोल्‍मिचा | रत्तजरक्त, शस्ण | 
प्रारपतपहने हुए | छुध्टियन्ल्‌र रही घी, छटा दे ही थी | छुट्टियल्‍्पूरी हुई, टूटी हुई । तुशियल 


, शशिवृता-समय धर 


; चूटी ।,लुट्टिय|धनगन्‍्फाम कीड़ा से छम्ित | *गतिल्‍दशा ।' अलुम्पन्-श्रेलुच्ध, अ्रप्रशन्त । श्रसति 
>अलप्तित | विम्माई>विमाव | साइमाव । उनमोद-घतुमोदन | सक्रतिरूसिकुडती, संकुचित” होती हुई 


' अ्थ ;---उसी समय विदा होते 'ही राजा प्रथ्वीरान को भयानक शक्ुन्त हुआ ' ए 
स्‍त्री सामने मिक्नी जिसके सिर पर कष्ण वण का सदछिद्र कुभ ( काली हांडी ) था 
उस स्त्री के वस्त्र रक्त वर्ण के थे और तिलक भी रक्त बणें का था। बह टूटी हू 
मोतियों-की च्रड़ी माज्ना पहने हुए थी। 'उसके सिर के बाल खुले हुए थे। कंचुक 
की कसें टूटी हुई थीं। उसकी दशा काम-क्रीड़ा से श्रमित और मभयातुर थी। व 
मन से अप्रसन्‍्न, निद्वित तथा अलसित अबस्था में थी। भाव-विभारवों द्वारा तर 


प्रति का अनुमोदन करती हुई सकुचाती और मेंद २ हँसती हुई दिखाई देती थी । 


दोहा 
पछे बोर सगुन्न भय, ते कहंत कविचद । 
के इंदय* गुन उप्पजे, के नवीन ग्रह दुद ॥१००॥ 


प्रा० पा० १, पा? का० भी०। 
शब्दाथ--पाछे-पीछे, पश्चाव । केन्या, श्रथवा | दंदय>पुद्ध । गुनत्कल  उपनमैन्होगा 
दद-कलह | 


अथे।---पश्चात्‌ बीरतापूर्ण शक्षुन हुए । उन्हें देवर ऊवि चन्द्र ने कहा -या ते 
इस युद्ध से फन्न की प्राप्ति होगी अथवा इससे घर में नया कलद छिडेगा 


कवित्त मु 

सीस डुल्लचि' कविचद, चित्त अदेह उपपननो | 

पुच् बेर चहुआन, बेर कमचज्न दिपन्नो ॥ 

सबर ' जोर संप्राम, निवर अगम्यों न जाइय । 

को जम हथ्थ पसारि, लेय* ग्रह अप्प चुल्लाइय ॥ 
मडाय पेट. डकिन सरसि, कोन वाह सायर तिरे । 
ख्प सगुन जानि चहुआन चरलि/ देधि-धान' निग्मित) करे ॥१००॥ 
प्रा० पा० १ दे०। २, ३ भीं० घ+ | 
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शब्दाथे।-इलि-डलाया, हिलाया। अदेह-संदेह, शंका | पुव्वन्यूर्व, पहले से | दिपन्नो-उद्दित 
हुश्ना, बृढ़ि को थ्राप्त हुआ। सवर-सवल | जोर-जोड़ी, समानता | निवर-निर्वल । अगस्यो> 
अपनाना, समानता करना | मडायज"सांडे, सामने करे, हाथ फिराये। डंक्निमन्डायनी, पिशाचिनी । 
सरतिज्से | बाहच्ब हैं, हाथ । सायर-सपुद्र | श्रपसंगुनन्‍थ्रपशकुन | देवि-घानचदेवी का ध्यान । 
निम्मित-निमित्त, लिये । 


अथे!---अप शकुन से चित्त में सशंक हो कबिचद ने सिर हिलाया और कहने 
ज्॒गा,-- चाहुवान राजा ( प्रथ्वीराज ) की कमधज ( जयचन्द ) के साथ पहले 
से ही शत्रुता है फिर इस कल्द् के कारण वह और भी बढ जायगी। सबल 
शत्रु की समानता सबचल ही कर पाता है। निवेल उनका सामना नहीं कर सकते 
वह मू्े है जो बलवान को छेड़ता है। यमराज को हाथ फैलाकर कौन अपने 
गृह पर बुल्लायेगा ? डायन को पेट पर द्वाथ फेरने को कौन कह्ेगा ? ( वह थों ही 
कल्लेजे का भक्षण कर ज्ञाती है ), समुद्र को अपने द्वार्थों के बल पर कौन पार 
करेगा ९ इन अपशकु्नों को ज्ञान कर भी प्रथ्चोराजने चढाई की है, यह सोच 
कर उन अप शकुनों की शाति के लिये कविचन्द देती का ध्यान करने लगा । 


बेस मह बलमह, और वध्यो सुरतानी । 

राज मह उनमह काम मद्दृद्द परिमानी ॥ 

अरु श्रवनोी श्रौतान, तौन बध्यो चहुआन ॥ 

दल बदल पावस 'नरिंद,चल्यो दृच्छिन घरवान || 
छत्तीस कुली बर वस विय, चढि प्रथीराज नरिंद चल्नि | 
उप बनन्‍न बबव बज्जी विषम, थान थान'" द्विगपाल दलि || १०२ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०, घ० | २, का०, भी०, घ? । 


शब्दार्शा;-वेस-धायु जवानी | उनभदर>उनमत | काम>कामदेव , पुरुषार्थ | परिमानीज्माना गया | 
तीनन्त्रोण, सादा | दच्छिन-्दतिण दिशा मी श्रोर | घर-बान>भृमिवति। वियन्थन्य | उप् 
पास | वन्‍नच्चन, थरणएय । बब्नशय विशेष | द्विगपालरूदिगपाल | 


अर्थ;---जवानी के ,बल के,बादशाह को ववनमें लेने के कारण और राज़ एवं काम- 
देव के मद मे उन्मत्त हुआ चाहुबान राजा (प्रथ्त्रीराज) श्रोतानुरागी होकर ( शशित्रता 
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हु 


के रूप की प्रशंसा छुनकर ) भाथा कसकर वर्षा-कालीन वादलों के तुल्य सेना सजा 
कर दक्षिण ( दिशा ) की ओर घल्न पड़ा। पृथ्वीराज की चढाई सुनकर छत्तीस 
ही बंश के क्षत्रिय साथ हो गये। उस अरण्य के समोप भयानक रणबाद्यों के बजने 
से दिगूपाल अपने २ स्थानों से विचल्ित द्ो द्िल् पडे । 
दोहा 
इन-अग्गें कम धज्ज ले, आई सपत्तौ जान" । 
माघ नबमि त्रवक वजे,  चहुआना परिमान ॥ १०३॥ 
प्रा० पा० १ पा० । 


शब्दार्थ-हन-श्रग्गैं इनसे पहले, पृथ्वीराज से पूर्व | कम्रधस्त्क्सधज वीम्चंद | सपत्तौ-पहुचा। 
जानजबरात त्रवकच्तासे, था विशेष | 


अर्थ;---प्रथ्बीराज से पूवे ही, कमधज-बीरचद वरात सजाकर देवगिरि (देवास) 


पहुँच गया | इधर माघ मास की नत्रमी को आहुवान राजा (प्रथ्वीराज) के भी वहाँ 
(देवास) पहुँचने से बाजे वजञ्ने लगे | 


वात्न प्रान कढुत सु फुणि *, सगुन एक मन मान | 
वढि अवाज्ञ चहुआन की, अली सुन्यी अपुकान * ॥ १०४ ॥ 
गा? पा० १, २, दे० | 

शब्दार्थ;-वरालम्वाला, शरशिव्रता ' मनमान-मन माना, सनोइन्छित । बढ़ि अवाजन्शोरगुल । 
श्रप्प>श्पने । 
अथे!---त्रीरचद के आगमन पर वाला (शशित्रता) ने अपने प्राण त्यागना निश्चित 
किया, उसी समग्र मनत्रांछित शक्रुन उसको हुए और चाहुबान राजा (व्रथ्बोरान) के 
आगमन का भी शोरणुक्न उसके कानों पर पडा | 


ध्ज चैट ८5 
यों सु सुनिय त्रप भान लें, पुत्रि प्रलय ब्रतन-कीन | 
चर छिप्पय' चहुआन पे, जहतब्र मोकलिः दीन ॥१०५॥ 


ग्रा> पा5 १ का> | न पा> घ०। 


शब्दाथे;-प्रलग-ब्रतन्‍््राण त्याग ने की प्रतिन्ना | चरच्चूत । डिप्पयनविश्र गम । मोकलिदीन- 
सेज दिया | 
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अर्थ; --यादव राजा भान ने सुना कि कुमारी शशीत्रता ने ( यदि उसको वीरचन्द 
से बिवाह करने के लिये बाध्य क्रिया तो ) प्राण त्यागना निश्चित किया है। तब 
उसने चाहुवान राज्ञा के पास गुप्त रूप से दूत भेज दिया। 


मुक्काए सति वंतिनी, नृप कग्गद द्दे हथ्थ । 
पूजा मिसि बाला सुभर, संभु थान मित्रि तथ्थ ॥१०३६॥ 


शब्दाथे!-एक्काएल्मेजा । तथ्य-्तहाँ पर । 


अथे;---उस दूत द्वारा यादव राजा के पत्र के साथ २ बुद्धिमति शशिक्रता ने भी 
संदेश भेजा कि पूजा के बहाने शिब-मदिर में आकर में आपसे मिलू गी। 
कवित्त 
हय गय दल चतुरग, कक मड़्योति कन्ह सिर | 
राजहइव वगरी, राम रघुबस जुद्ध जुर ॥ 
निहूडुर रा-रट्रौय, सेन सज्जै अ्रत रख्जे। 
एक एक सपज्म, एक एकह" गुन लज्जै ॥ 
जुग्गिनि डहक्कि बबरि लसय*, जिम जिस शकर सिर धुनिय । 
अतताइ उत्त उत्तंग बर, बाधारों सारह सुनिय ॥१०७॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० । 


शुब्दार्श;:-ककज्शद्, युद्धमार । मंड्योति-ऑडदिया, दे दिया, सोंप दिया। करह सिए-कम्ह 
के तिर पर, कन्ह को | रा जद॒वच्जामराय यादव | छद्ध शस्च्युद्ध में मिड पड़ने वाला। भ्रतज"्भत्य, 
सेवक, साथी । सपज्जन्सप, मेल | एक-एकहूएक के जैसी ही दूसरे में, साम्य रूप मे । लब्जै> 
लज्जा | डहकिन्डह डहाना, हूकार करना । बत्ररिज्बतव, वाय विशेष । वावारोज्पृष्वीसज् के बड़े बाप 
का पुत्र, गोविन्द राज चाहुबान । सारहजमार, लोहा । 


अर्थ;--द्वाथी-घोडों और चतुरगिनि सेना को सज्ञाकर युद्ध का भार कन्ह को 
सोपा गया। उसकी सद्दायता के लिये ज्ञामदेव यादव, देवराज वग्गरी, युद्ध मे अड़ 
पड़ने वाला रघुवशी रामराय, और निडड्डरराय राष्ट्रवर अपनी २ सेना और 
साथियों सद्दित सुखजिज्ित हो सुशोमित हुए । वे सब एऊ दूसरे से मेज्ञ रखने वाले 
तथा गुण और लज्जा में साम्य रखने वाले थे । उसी समय योगिनियाँ हुँडार करने 
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लगी, बच ( वाद) बजने लगा, शिव प्रसन्‍न होकर मस्तक को दिलाने लगे ' स्बे 
प्रथम धहों उन्नत बीर अच्तांताई और गोविन्द राज (_ चहुचान ) का लोदा बजता 
हुआ छुनाई दिया। 
गाथा 
सार प्रद्रति भेवों, देवो देवत्त जुद्यौ बलयं। 
गध्नव्बी प्रति ज्याहँ, सा व्याह सूर कन्यामी"॥ १०८॥ 


ग्रा० पा०_१ पा० च० । 


शुब्दार्थ - मेबोन्मेद युक्त, अमंदायक , शद्धयो-वलय॑च्युड शक्ति गंभव्वीन्गंघव | सूर"शखीर | 
कलयाप्ती-हुन्दर | 


अर्थ;---उनका खद्ठ प्रद्दार श्रम दायक था। उनकी युद्ध-शक्ति देव-तुल्य थी (यह सब 
विवाह के निमित्त हो रहा था) अतः गधवे विवाह ही बीरों के लिये सुन्दर विवाह 
माना गया है । 
कवित्त 
सेन" सद्धि संमुहिय, भान आवाज राज सुनि। 
प्रान लद्धि जो मद्धि, लाज लभ्भी जु सूर-धुनि ॥ 
ज्रिय बिरहिनि रिधि रंक, ध्यांन कम्से जोगिन्द। 
बल्नद काम कलहत, किकद्द विश्वासत इदं ॥ 
- सभरिय कान संभरि नृपति, बीरचंद आगम विषम | 
निहकाले काल भजन गे, बढ़े सार सारह विश्वम ॥ १०६॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्था--समृहिय-सप्तह्यया | लक्िस्याप्त किये | मद्धिस्शरीर के सध्य ) हम्मीन्याप्त की | 
पूर-धुनिन्तीर घवनि, वीर घोष | प्रिय-विरहिनी-स्यारी वियोगिनी शशिन्रता । रिधि-रिद्धि ! लम्मे> 
पापे । जोमिन्दं-्योगिन्द, शिव । वलहच्चलत्रान | कललहत*कलह स्वरूप | किकहकितने ही कहने 
लगे [ विश्वासत-विश्वास पूर्वक । इन्दंल्‍्‌इन्द्र | निहकाल-निष्काल, काल रहित, मृत्यु रहित । 
सजन-गदेरदुर्गो' का नाश, दुर्गों को दहा देने वाला । चढेच्चढाया, मिलाया । विश्रमन्भांति 
दायक | 
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अथ!--सेना सजाकर सामना करने के लिये प्रथ्तीराज को तथ्यार सुनकर यादत्र 
राजा भान के मन और शरीर को शांति मिली | उसकी बीर-ध्वनि सुनकर उसको 
अपनी लज्जा की रक्षा का भी विश्वास हुआ। प्रथ्वीराज की प्रिया-वियोगिनी 
( कुमारी शशिक्रता ) जो रक्र तुल्य थी। वह प्रथ्लीराज के आने पर रिद्धि रूप 
होगई (स गख्यूगार, आअश्रितों के लिये उदार बन गई )। उसने ध्यान में खवय शिव 
को प्रापफ्कर लिया । उस समय वह्द बलवान राजा ( प्रथ्बीराज ) किसी की दृष्टि 
मे काम के समान किसी की हृष्टि मे कलह-स्वरूप और किसी की दृष्टि मे इन्द्र 
तुल्य दिखाई पड़ा। उस सभरी नरेख्र का विषम ढंग से आना वीरचन्द ने भी 
छुना। अत जिनकी मृत्यु कमी सभव नहीं ऐसे वीरों का भी वह काल-स्वरूपी 
.भश्वीराज शत्रुओं के दुर्गों को ढद्दाने वाला था। उसने लोहे से लोहा वज्ञा कर 
यकायक वहाँ अ्राति पैदा करदी । 
दोह्दा 

सार धार पूजे नहे, खिति सामतन नाथ । 

श्रव्वत बीर क्यों पूजई, देव देवतद् साथ ॥११६॥ 
शब्दार्थ -सार-धारन्शस्त्रधारा, शस्त्र प्रहार । पूजे नहै--नहीं पहुँचते, समानता नहीं ऊर सऊते | 
खिति-छिति, पृथ्वी | श्वृत>थ्रष्धकर, सिड़कर । बीरन्चौर चद | पूजई-पहुँचेगा, सफल होगा । 


अ्थे)---साम्तों के स्वामी ( प्रथ्बीराज ) की लोह-धारा ( शस्त्र प्रहार ) की समा- 
नता प्रथ्वी पर कौन कर सकता है ? क्‍योंकि उसके सब साथी श्रेष्ठ देवताओं तुल्य 
हैं । तब वीरचद उससे लड़कर कैसे सफल्ञता प्राप्त कर सकेगा ? 
गाथा 
दुघआ वस अस" सरिसं, बचञ्ञ बाहु बञ्यो* बलय । 
बञ्चर दृष्टिति रिप्ट, सा निष्ट अप्टयो कुलय? ॥१११॥ 
ग्रा० पा० १, भी । २, घ० । ३, पा० । 


शब्दार्थ;-श्रसत्भ्रश, तेज । शटितिच्जीट । रिटच्चरिष्ट । साच्वह | निष्ट-नष्टकरी । 
चबष्टयो-कुलय> श्रप्ट कुली पहाइ | 

थर्थ:---दोनों ( प्रथ्वरीराज और वीरचद ) वश और तेज में समान ही हैं तथा 
बच्ञाड़ और वज्र तुल्य च्राहुबल रखने वाले है। एवं दोनो की अरिप्टकारी अप्ड 
कुली पहाड़ों को दृहा देने वाली, समान वच्च दृष्टि है । 
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; - 73 . ५ कवित्त 
अति प्रचंड बनल्नवड, बेर बाहरु तताइय" । 
साया होते ससद, दृद दारुन डर नाइय ॥ 
द्ल दुदन सिंधु रहि, बाहु दंतन उख्खारदि । 
एक एक सग्महे, एक शस्त्रन* करि सारहिः ॥ 
देवत्त वाह देवत्त भर, देवग्गिरि सम्हो चलिय । 
बर वीर धीर साधन सकत्न, अकज्न महूरति मति कलिय ॥ ११२॥ 
ग्रा० पा० १ च० पा० | २ पा० । ३ भीं०। 
शुब्दाथ+-बैर-शबुता, बदला ! वाहरुच्सहायता करना । तताइय>तैज श्रातुर। साया--मोह, 
प्रपच, कलक | हीन-रहित । मततद-ससनद, गद्दी, सिंहासन | ददुन्द्ध द युद्ध । दासनप्दासुण, 
भयानक | दरनाइय-डर नहीं, निर्मय | दु दन-द्वदन, मिष्ठने वाला | सिंघुरहिल्‍्हाधियों से | संग्रहै८ 
पकड़ने वाला । वाहन्वाहु, भ्रुजा । संम्होनसामने, भर | झ्कल-्गुप्त। महस्तिज्युदर्त मनेच्छा। 
कलियन्कलि, छुन्द्र | . । ्ः 


अथ।---(फिर भी) श्थ्बीराज विशेष बलवान था जो बदन लेने और सहायता करने 
फे लिये आतुर रहता था। जिसका सिंहासन माया (कलक) से रहित था। जो युद्ध 
में भयानक और निर्भेय था। सेना में हाथियों से लडऋर उनके दांतों को अपने हांथों 
से वह उखेड़ लेता था | एक को घरपकड़ता था, तो दूमरे को शस्त्र प्रद्वार द्वारा काट 
देता था ऐसा बढ देव तुल्य सुज्ञाओं वाला (पृथ्वीराज) और सामत भी जिसके देव 
तुल्य हैँ, देवगिरि की ओर बढा | उस श्रेष्ठ धीर वीर (प्रशब्ीराज) के सव सावन और 
मति श्रेष्ठ होते हुए भी उसक॑' मनेच्छा गुप्त थी । 
दोहा 
अकल्ष चीर रत अकज्ञ " श्ुज्ञ, कलि-न जाहि सासत । है 
सीम भयानक वल सुबृत, जे भजे गज दत ॥१६१॥ 
ग्रा० पा० ९, सर्वप्रति | 


| 


शरदाथे --अकल-जेचैन करने वाला | कॉलि-न-क्ल नहीं पढ़ती, चेन नहीं पडती | वृत-प्रनिश्ना । 


ब् 


अर्थ ---जिस ( प्रध्वीराज ) की वीरता ओर अुजायें शत्रुओं को वेचेन करने बाली 
हैं, जिसके सामन्तों को युद्ध किये विना चेन नहीं पडती हे, जिसका वन्न प्रतिन्ना 
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तथा जिसकी भयानकता भीम के समान है। जो हाथिययों के दांतों को तोड़ देने 
चाल है | 


लभ्भे-जस लिख्खीय बर, दैवजोग नह हथ्थ । 
पुव्ब-दई प्रधिराज कौ, सोइ भ्रनमन समरथ्थ ॥११७॥ 


शब्दार्थ+-लग्मै-जस-यश लाम, यश की प्राप्ति | देवजोग-देवयोग, देवाधीन | नह हृष्य> 
हाथ में नहीं, हाथ की वात नहीं परुब्ब-दई>पहले से ही देदी । सोहन्‍्वह । 


अथेः---( विधाता ने ) लिखने वाले ने जिसकी भाल-स्थल्षी पर यश प्राप्ति लिख 
दी है उसी को वह श्राप्त होती है। यह बात देवाधीन है-हाथ की बात नहीं । वह 
यश-प्राप्ति पहले से ही ईश्वर ने प्रथ्बीराज को देदी। इसीलिये वह अ्रण से और 
मन से सामशथ्यवान है । 
चहुआना" के कृतस यन, मरन सरन प्रथिराज ! 
उसे सिंघ दुआ बीच पल, उसे सिंघ सिरताज ॥११५॥ 
ग्रा० पा० ? पा० । 


शब्दा थे;-श्तसन्कार्य, चरित्र | यनजऐसे । मरन>आृत्य । उमेनखड़े, डटे हुए | पलन्मांत | 
अर्थ;---चाहुवान राजा प्रथ्वीराज के ऐसे कार्य थे कि सृत्यु भी ( आपत्ति पडने 
पर ) उसकी शरण लेना चाहती थी | उस समय देवगिरि के पास डटे हुए प्रथ्वीराज 
और वीर चन्द इस प्रकार दिखाई देते थे मानों सिंहों के सिरताज दो सिंह खडे 
हो और उनके वीच में उनका भक्त्य । मास ) हो । 
गाथा 

घटिका उभय सु देवो, रहिय॑ निकट राजन प्रास | 

जानिज्ज नृप मेर, दिक्खन-काजेव सोभिय नैन ॥११६॥ 
शब्दा्थ;--जानिम्नैे>मानो । रुपनेर"्यादव राजा का नगर, देवगिरि, ( देवास ) | दिकखन-काजैव- 
देखने के लिये | 


अर्थ! ---वह देव तुल्य राजा ( प्रृथ्वीराज्ञ ) दो घडी तक देवगिरि के निकट खडा 


रहा । उस समय यादव राज़ा का वह नगर ऐसी शोभा पा रहा था मार्नों प्रथ्वीराज 
को देखने के लिये आँखें खोल रहा हो । 


शशिवृता -समय ६४६ 


दोहा 
रंध्र गवक्खनि नेर सधि, जारिन चिंत प्रसान | 
मानहु ज्ञप प्रथिराजको, रप्र नेन प्रत प्रान ॥ ११७ ॥ 
शब्दा्थ!-रपस्लेद । गवरुखनि--गवाक, भग्रोते | नेरवतग्र | पिंत-देखकर | प्रभान-अलमान, 
पान । रप्र नेनत्रप्रों से लगे हुए नेत्र | प्त-प्रत्येक के, या पहुँच रहे हैं। 


अथेः __ नगर के गवाक्ष (फरोखे) और जालियों के रघ्रों (छेदों) को देखने से यही 
अनुमान द्वोता था कि मार्ना उन रंध्रों से गे हुए जिन (सुन्दरियां) के नेत्र थे उन 
सबके प्राण उन (रश्रों) के द्वारा प्रथ्वीराज के पास पहुँच रहे हों (समर्पित ही रहे हों) | 
कबित्त 
दुहं पास नूप नयर, राज दिक्खे प्रति राज । 
मो दथ्थ बर नयर, राज समुद् श्रति साज ॥ 
कोट कठिन सेखल सु, रंध्र* द्विग पत्तक उघारिय । 
राज कीचि सभरन, गोख श्रवनन सभारिय॥ 
किकिनि सु पाइ घु घुर सु गज, राज 'निसान सबद्द प्रति ! 
'चहुआन राव आगम सुब्रत, कम्ल द्वीय बढिदिय सुरपि* ॥ ११८॥ 
प्रा० पा० १ सबप्रति। २ पा० का० भी | 


शब्दा थः--दिक्खे-देलने लगे । कोट-दिवाल । मेखल>मेखला, किंकिती | रपन्‍्गवाक्षादि के 
छिद्र | गोख-गवाद, भरोखे । सब॒दद प्रतिजरांजा के प्रति स्वर, समान स्तर । सुब्रत-श्रोष्ठ है जिसका 
ब्रत (श्रेष्ठ ब्रत वालो शशिव्रत्ता) । 


अरथै;--समीप आने पर राजा प्रथ्वीराज की ओर देखते हुए वहाँ के दोनों राजा 
इस प्रकार मालूम पड़े मानों देवगिरि ( देवास ) ने स्वागत करने के किये अपनी 
दोनों भुजायें वढाई हों और (शद्दर की ) दृढ़ दिवार ही उसको (देवास की ) 
कटि करिकेनी बनगई हो। गवाजक्षादि के रध्र ही ( प्रथ्वीराज को देखने के लिये ) 
खुले हुए नेत्र हों। गवाज्ञ ( मरोखे ) हो राजा ( प्रथ्बोराज ) का यशगान सुनने 
को करण बने हों। हाथियों के पेरों मे ध्वनित, घुघरु द्वारा ही किंकिनों की ध्वनि 
फी हो और राजद्वार पर वजने वाले नक्कारों ने ही स्त्रागव-स्वर से उसका 
( प्रथ्वीराज का ) सम्मान किया हो इस अकार चाहुवास राजा का आया हुआ 
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जानकर श्रेष्ठ ब्रत वाली ( शशिव्रता ) के हृदय-कमल मे प्रथ्वीराज के प्रति 
श्रेष्ठ प्रीति थी, उसमे ओर भी वृद्धि हो गई। 
दोहा 
फाम कलह रत बढ़ि प्रति, सुनिय भान नृप कान | 
आनदद्द दुख उप्पज्यो, मरन सु निश्चय मान ॥११६॥ 
शब्दाथे;-काम कलह--कामी, कलही | मरनः्पृत्यु । 
अथे।----कामी-फल्लद्दी राजा ( प्रथ्वोराज़ ) के प्रति कुमारी के प्रेम को वृद्धि 
सुनकर राजा भांन को पश्षन्तवा ओर दुख दोनों हुए और उसने निश्चय मान 
लिया कि अब भ्रृत्यु से सामना करना होगा । 
श्लोक 
मगलस्य सदा व्याहं, अव्याहं अमंगल अगी" ! 
ब्रह्मा चकित समो द्र॒ष्टे,कज्जे कज्जसु* ककेजसि ॥१२०॥ 
प्रा० पा० १, पा०, थ० | २, का०, घ० । 


शब्दाथे ;--श्रगी-शरागे आकर | प्रो द्रष्टेन्देखफर | क्ज्जेक्ज्जतुन्युद्ध पर युद्ध । ककजसिर 
किस लिये | 


अ्रथ!--विवाह वही है जो बर वधू के लिये सदा मगल कारी हो | वह विवाह 
बुरा ( खराब ) है, जो आगे जाकर उनके लिये अमगलकारी सिद्ध हो। प्रथ्वीराज 
ओर शशित्रता के ब्रिवाह को देखते हुए त्ह्मा भी चकित थे और सोचते थे कि 
इसके कारण युद्ध पर युद्ध किस लिये छिड रहा है । » वास्तव में यह तो प्रथ्वीराज 


के लिये ही निर्मित की गई है ) । 
कवित्त 
फिरिंग पत्ति चिहुपास, सूरउ+भे" चाबदिसि । 


अतित जुद्ध आवद्ध, मत" वरखत बोर असि ॥ 

ओर व्याह मगलद्द, व्याह मगल अधिकारिय । 

परि पिशाच दानव सु बुध्धि,योग * मगाह विद्यारिय | 

नन करहु तात दुख पुत्त को, घर लीनौ जम सहि कै* । 
पृथिराज राज्ञ राजन चलिय, को पुज्जे रन वहिके ॥१रश। 
ग्रा० प५ १, भीं०, का०, घ० । २, पा? का० घ०। ३, ४, घ० । 


शशिबवृता-समय ६४१ 


शब्दार्थ:-पतिरपक्ति ) चिहुपासनचारों भोर । चाबद्विसी-चार्रें श्रोर | भतित--भ्रतीत, 
आगन्तुक महमान | श्रावद्वन्वाघा रहित, वे रोक टोक। मत मतवाले | अतितलवार | परिर: 
परन्तु, किन्तु । पिशाच-पशाचिक विवाह | ननन्‍नहीं। जमन्यमराज | सदिके--बुलाकर, निमत्रित 
करके | पुब्जे-पहुचे, मानता के रन-त्रद्दिके-युद्धार्थ बुलाकर, रण का निमत्रण देकर | 


अर्थ;-यादव-राजक्ुमार (ज्क्खन) बोला-हे पिता (यादव राज़ भान) सुनिये ! सैन्य- 
पक्ति और वीर सामन्त नगर के चारों ओर द्ोो गये हूँ बिना रोक टोक के आये हुए 
आगन्तुक मेहंमान युद्ध करने के लिये उद्यत हैँ और उनके मतवाले वीर खद्ड प्रहार 
करने लगे हैँ। जहाँ मागत्षिक विवाद्द के अधिकारी जुट जाते हैं वह विवाह मागलिक 
ही माना जाता है, किन्तु इन्होंने तो पेशाचिक विवाह करना निश्चय कर योग मार्ग 
प्राप्त कने की सोची है। अत. आप पुत्र की चिन्ता न करें, क्ये।कि आपने स्वयम्‌ 
ही जानबूक कर यमराज को घर पर निमंत्रित कर लिया है। राजा प्रथ्वीराज सब 
राजाओं मे बलवान है । उसे रण का निमन्नण देकर कौन उसकी समानता कर 


सकता है ? 
दोहा 


को पुज्जे बद्दत सु रत, वयन सयन प्रथिराज । 
अवृत जित्ति जित्तिय सयज्ञ, को मंडे कृतकाज ॥११२॥ 


शब्दाथ;-वंदत-बाद, छेड़कर । वयनरश्न्य नहीं । सयनल्सेनाशों में | अवृतत्भ्रद्ता । 
जिचिजमितने, जो । जित्तिय-भीत लेता | सयलच्सहज ही में | मडेज्सेंडता, प्राप्त करता । कृतकाज- 
फृतकाय, सफलता | 


अर्थ;--युद्ध का बाद-विवाद छिडने पर उससे समानता कौन कर पाता है, 
क्योंकि सेनाओं में पृथ्वीराज सा बीर अन्य नहीं देखा गया | उससे जो अड़ता है 


उसको वह सहज ही में बीत लेता है उसके आगे युद्ध मे सफलता प्राप्त करना 


कठिन है | 
गाथा 


को सडे कृत काज, साज जुद्धाय" सूर यो वंन* । 
तारिज्जें सज्ि राज, वकिम भूमाइ३ विपमय होई ॥ १२३॥ 
आ० पा० १ पा० भों | २, ३ पा० का० घ० । 


६४५२ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दा्थे;-साजन्सजने पर | छद्धायन्‍युद्ध के लिये। तारिस्लेज्उद्धार करिये | बकिमल्वीर | 
भूमाइन्मूमि, पृथ्वी । 

अथ;---इस युवक वीर (प्रथ्वीराज) के युद्धाथ॑ सजने पर कौन युद्ध मे सफल हो 
सकता है) अतः हे नरेश्वर । ऐसे के समक्ष सजकर अपनी बीर भूमि का उद्धार 
करना (रक्षा करना) ही बड़ी बात है । 


देवालय भगवती, पू्जत्र पु जयो" बाल । 
सु बर पुछयो प्रथिराज, कज* ससा बीरयो दृथ्थ ॥ १२४॥ 
ग्रा० पा० १ सर्वेप्रति। २, भी । 


शब्दाथे!-एजेव-पूजेगी, या पहुचेगी | प्जयो-आल-पुज कुमारी ! पुछूगौ-एल्लेगी, याचना करेगी, 
मागेगी, उसी के पक्त में रहेगी । कज"कार्य । सपाज्संशय, बाधा | वीरयोचज्वीस्चद के | हृथ्य- 
हाथ में । 


अथे;--जचब बह पु जकुमारी (शशिक्रता) भगवती के देवालय पर जाकर भगवती 
को पूजेगी, तब वह प्रथ्वीराज को ही वर-रूप से मागेगी और इससे स्पष्ट है कि बीर- 


चद के कार्य मे बाधा पेदा होगी | 
दोहा 
विखम ठौर बकिम" बिखम, कल्न सोमभित बृत कद । 


को* पृथिराजह अगमे, मर्नो. प्रथी पुरइद ॥१२५४॥ 
ग्रा० पा० १ घ०। २ पा० का० भीं० घ०। 
शब्दार्थ;-ठौर-स्पान | बकिपरज्यांका | विखम्रजविषम | कल->हुन्दर। वृत कदज्शत्रु नाशक 
प्रतिन्ा । फोन्कोन | अ्रग मेंड्समानता कर सकता है। पुर इद"पुरेद्ठ, इन्द्र । 


श्रथ;---जो कठिन स्थान का स्वामी है और जो स्वय बाफा और प्रचण्ड वीर 
है तथा सुन्दर और सुशोभित है। जिमप्तकरो प्रतिज्ञा शत्रु नाशक है ऐसा 
प्रशबीराज मानो इन्द्र का साज्ञात अबतार है। उसे युद्वार्थ कौन निमत्रित कर 


सकता है ९ 
मनो राज प्रथमी" पुरहद, धनि सु ध्रम्म घवलेश" । 


मानहु वीर--नर्रिंद को, रति आयो  अविशेष ॥१२६॥ 
ग्रा० पए० १ का० घ० । २ पा० का०। 


शशिव्ृवा-समय ६४३ 


शब्दार्थः-प्रथमी-यूष्व | धनि-घधन्य है। धवलेश-धवल वृषम | वीर-नर्दि-वीर रूप थारी 
राज्ञा । रतिन्प्रेम । अविशेष-चब्रशेष । 


अथ:---धन्य है इस नरेश्वर ( प्रथ्वीराज ) को, यह वास्तव में प्रथ्वीपर धर्म रूपी 
धवत्न वृषभ हैं और बवीर-रूप एवं प्रेम का केवल यही अवशेष-स्वरूप धारण 
करके समक्त आया हो | * ह 
यों करत दुद्दिष" बियो, कथा श्रमन सुनि मत । 
जाको तें पतिद्ुत ज्ञियौः, सो आयो अलि कंत ॥ १२७ ॥ 
ग्रो० पा० १, टी० १, । २, ३, सर्वग्रति । 
शुब्दार्थ-दृदिय-द्ध द । वियौ-दोनों 'नैश्न श्रौर कान! । 
अर्थ।---उधर शशित्रता के नैत्र और कान रगड़ने लगे । उसी समय उसके कानों 


ने शशिन्नरता से कहा:--हे कुमारी । जिसका तुमने -पतित्रत ग्ृहण कर रक्खा है. वही 
तेरा पति (प्र॒थ्वोराज) आगया है। 


श्रवल नयन का मेज्ञ-के, भन चचल चल्न चित्त । 
श्रोताने विष्लांन अरु, मिलि पुच्छे दोइ मिच ॥ १२८॥ 


शब्दार्थ;-मेल-कै-मेल कराती हुईं | श्रोताने-श्रोताठुराग | दिष्टान"दृष्टाठराग | 


अर्थः---फिर वह चचला (कुमारी शशित्रता) चलन चित्त दो (क्या होगा इस दुविधा 
में पड़ी हुई) अपने कानों और नेत्रों में मेल कराती हुई श्रोताजुराग और हृष्टाचुराग का 
शान, कर्ण और नेज्नों से पूछकर करने लगी, 


नैन श्रवननन पुछई, तुम जानो बहु भति* । 
मेरेजिय अदेस है, कही नरम पिय जतिः ॥१०६॥ 


प्रा० पा० १, पा०, का०, घच२। २, च०। ३, पा०। 


शब्दार्थ:-पढ़ू मति-विशेष अकार से | अदेश>शका | कही-किसो अन्‍य की ओर | नर्में> 
नम जायगा | पियच्चयारा ( पृथ्वीराज )। जतिच्जाय | 


६४५४ प्रथ्चीराज रासो 


अथेः-- शशित्रता के श्रवणो ने उसके नैत्रों से प्रश्न किया किया कि हे नेत्रों-! 
हम श्रवण तुमसे इसलिये पूछते हैं कि तुम विशेष जानकारी रखते हो, अत हमें 
इस बात की शह्ला है. कि कहीं प्यारा ( प्रथ्वीराज ) ऊिसी श्रन्य ( सुन्दरी ) की ओर 
तो नहीं कुक जायगा ( अन्य सुन्द्री के वश में तो नहीं हो जायगा ) ! 

श्रवनन सन नेना कही, तुम जानो चहुआन । 

काम नृपति को रूप घरि, आवत है इन थान ॥१३०।॥ 
शब्दाथे)-इतचइस | घान-स्थान । 


अथे;-- श्रवर्णों के प्रश्न का नैत्रों ने उत्तर दिया -तुम चाहुबान को जानते ही हो, 
बह ( शशिवृता के प्रेमवश ) साक्षाव कामदेव का स्वरूप घारण करके इस स्थान 
को आता है । 

ताम हस आयो समख्ि, कह्मो अहो शशिवृत्त । 

चाहुआन आयो प्रछनन, मित्तन थांन हरसित्त ॥ १३१ ॥ 


शब्दार्थ/-तामच्तब, इतने में | हस-हस नामक दुत | समख्िस्सप्त्त | प्रछनस्ययप्त रूप से | 
हरतित्त-हर सिद्धि | 

अर्थ।---उसी समय हस नामक दूत भी ( शशिक्रता के पास ) आ पहुँचा। और 
कहने लगा हे शशिब्वृता | चाहुवान राजा ( प्रथ्वीराज ) तुम से मिलने को हरसिद्ठि 
नामक स्थान पर आगया है। 


कवित्त 
घेरि' गांम जहवब नरिंद, सिंघ उभ्मे चिहु पास । 
पल--नखिय रभा सु, करन आरम  प्रवास॥ 
एक एक गुन करहि, सब्ब॒ पूले सतफत्त । 
तिन मध्यदह शशिवृत्त, भई. कम्मोदनि मत॥॥ 
पित पुच्छि पुच्छि परिवार सब, पुन्छि बध-श्ज़्न सकल | 
आधषृत्त ताव अग्या सुम्रहददि, भईय वाल बुध्या विकल॥ १३२ ॥ 


प्रा० पा० १, २ सर्वप्रति । 


शशिबृता कथा श्श्श्‌ 


श॒व्दा्थ-पत्-नखिय-पलके डाली, द्रष्टि डाली | प्रवास-प्रवास, श्रन्यस्थान की जाने को, युद्ध 
मूमि में श्राने को! ग्रुन-करहिन्गुणकर, हित चाहने वाले । सब्ब-पत्र | सतपत्त-शतपत्र, कमल । 
कम्मोदनी-कुमोदिनी | म॑ तं-मान, समान | पित-पिता । बंध-रक्षत-राजा के बधूवर्ग । ध्ावृत्त७ 
बार बार | तातनपिता ( बढ़े पिता यादवेराज मान ) | श्रग्य-्श्राक्षा | वृष्या-्वुद्धि । 


पअ्र्थ:-यादव राजा के गांव ( देवास ) को घेर कर सिंह तुल्य वीर ( प्रथ्वे राज 
के सामन्‍त ) चारों ओर छा गये हैं। यह देखकर रभा अप्सरा ने युद्ध भूमि में 
आने को दृष्टि डाली। कुमारी शशिब्रता का मनोर्थ सफल्ञ होता देखकर, जो 
शशिक्रता के द्वित को चाहने वाले थे (स्त्री पुरुष ) थे, वे सब कमल के समान 
विकसित होगये । उनके बीच में शशिव्रता कुमोदिनी सी बनी हुई थी। कमल्न-पुष्पों 
के साथ कुम्ोदिनी नहीं खिलती। अत. वह उदास मुख थी। उसने अपने पिता, 
परिवार, राजा के वंघु वर्ग आदि से इस विषय में ( हरसिद्धि के स्थान पर जाने 
को ) पूछा ओर बडे पिता मान की आज्ञा प्राप्त को, उस समय वह वाक्िका व्याकुत्न 
थी और बुद्धि-कुठित थी । 
दोहा 


विकल वाल जहूँ सकल हुआ, बुद्धि बिकत्न प्रति-साज् । 
तान बचन सच्चे सुकरि, ज्ञिन अप्पी प्रथिराज॥ १३३॥ 
ग्रा० पा० १ टि० । 
शब्दार्थ:-प्रति साज"्पत्येक समकर, सब तत्पर होकर । 
अथेः --वालिका (शशित्रता) को विक्रल देखकर सब विकन्न दोगये और सव यही 
मनाने लगे कि यादव राजा भान (या तान) ने क्षो प्रथ्वीराज को शशित्रत्ता अपयण कर 
दी है उस वात को ईश्वर सत्य कर बवावे । 
गाथा 
वोरं चद्‌ सु व्याह, सो व्याहं जोगिनी पुरय। 
सभरि क्रन शशिक्रत्त , आगम" बीराइ संज्नन तनयौ* ॥ १३४।॥ 
थ्रा० पा० १, पा० का० » २, पा० ! 


शब्दाथः-नोगिनी पुरयं-योगिनी पुरेश्वर, दिल्लीश्वर, पृथ्वीराज | संमरिन्‍्सोँमल कर, छुनकर । 
क्रनस्कान, या क्या । संजन तनयं>शरीर मजन | 


६४६ प्रथ्चीराज रासो 


अरथः---बीरचद के बजाय योगिनो पुरेश्वर ( दिल्‍लीश्वर प्रथ्वोराज ) के 
साथ विवाह होने का निश्चय और प्र॒थ्बीराज का आना सुनकर शशित्रता ने शज्ञार 
करने के लिये शरीर का मजन किया । 
कवित्त 
पुजिछ मात पित पुच्छि, पुच्छि परिवार ग्रेह सब । 
में वृत लियो निबद्ध, गवरि पुज्जन बाल जब ॥ 
तिन थानऊ सत्र देव, नीति आरम्म ब्रत लिन्‍नो' । 
तब प्रसाद उप्पनो, मोदि इच्छात्रत दिन्नो* ।॥ 
तिन काल्न ब्रत्त लिन्नो सु में, गवरि प्रसाद सु पुज्ज फल । 
वारज बात तुआ मोह हुआ, कहे ओर अबलहि अफल ॥१३५॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा०। 
शुब्दाथे;-पुच्छित्पूछरर । निबद्धा्थवाध्य । नीति|नित, नित्य, हमेशा । पुज्जफल"फल 
प्राप्ति] वारजन्बार, श्रसी | श्रवलहि-श्र॒बला । 


अथे।---उस ( शशित्नता ) ने माता, पिता परिवार तथा घरवालों से पूछा और 
कहा--मैं जब बालक थी तब गबरी पूजन का अक्षय व्रत लिया था । यह ऐसा स्थान 
है जहों देवताओं ने भी सदा से शुभ काय के आरभ मे ब्रत लिया था। आपकी 
कृपा से मुझे भी ब्रतेच्छा हुई है और मैंने भी उसी समय ( बचपन मे ) ब्रत गृहरण 
किया है | और गवरी की कृपा से फल्-प्राप्ति का वर मिज्ा है । अगर अभी आप 
मसत्व-वश वहाँ जाने की च्याज्ञा नहीं देंगे तो मुझ अबला का ब्रत निष्फल कहा 
जायगा । 
दोददा 
दुख देवल को छडनह, उर सिंचन-अकूर । 
दीह काल बल वीची बदि, लिय सामान ' सेपूर ॥१३६॥ 
ग्रा० पा? १, पा० | 


शब्दार्थ३-देवल-देवालय | तिंचन-श्रकूरन्प्रेम के अकूर वेदा होना। दीह-कालरूदिवस गौर 


समय | वलन्बलवान । वीचिच्चीच में, दृदय में, मन मे | वदि>फद्ती हुई, मानती हुई। धामानू 
जाकर । गॉतिउ-यी जियो 


शशिवृता -समय ६४७ 


अर्थ , इष्ट-स्थान देवालय को छोड़कर हंदय में प्रेप्त का अकूर पैदा होने से 
(पृथ्वीराज के साथ जाने से) स्वजनों के विद्लोद का दु ख़ हुआ, किन्तु मन से दिवस 
और समय को बलवान मानती हुई वह ( शशित्नता ) स्पूर्णतः पूजन सामग्री साथ 
में ले चली ! बा अप हि 


'बाला बेनी छोरि करि, छुट्टे चिहुर' सुभाइ । 
कृनक थम तें उत्तरी', उरग सुता दरसाई ॥१३७॥ 


ह ग्रा० पा० १, २, पा० का० | 


शब्दार्थ---वैनीच्चोटी । छोरिकम्ल्छोदंदी, खोल दी । ' छुट्टे-खुले हुए। चिहृस्न्केश। 
छुमाइ-शोमित हुईं | उरग-छुता-नाग कन्या । 


अथ;---उस वालिका ने अपनो वेणी को खोल दी और खुले हुए केशों के कारण बढ 
ऐसी सुशोमित हुई मानों स्र्शिम स्‍्तभ पर नाग-कन्यायें '( नागिनियां ) उतरती 
हुई शोभा पा रही हो । 


क्रवित्त 


तज्ञि भूखन बर वाल, इक्क' आचिज्जञ उपन्नो । 
क्ता देम पर चंद, उसे खजन ढिग चिन्न्हों ॥ 
श्रीफल उरज विसात्, वाव वर श्रज्ञ-छु-पत्ती | 
सुकि सु तरग अरन्नि, “करी भग्गावल बत्ती" ॥ 
सोभं॑त उरग पति सुश्र शरन, हम-मुत्ति-चर बर करी ।- 
सुध काञ्ञ चढ़ों पमील खुत, काम-पत्तिनी दुख डरी ॥ १३८॥ 


ग्रा० पा> १, २, पा० | 


शद्दार्थ:-शख़नत्मूषण । श्राचिव्जन्ाश्चर्य । उपन्नौन्‍्पैदा हुमा । लताहेम>ंछवरणैलता, कनक- 
लता | उमे-दो | चिन्हों-देखे गये । वावन्वापी, कुय्ा | मर ग-सु-पत्ती-श्रेष्ठ अग पक्ति | तरंग- 
तरगिनी, प्रिया । भग्गावलन्मागल , श्र्गला । उरगपतिन्सर्प [शेषताग] । मुग्य शरनन्यूखी की शरण 
लेता हुथा, नोचे को कृमता हुप्रा । हस-मुति-चर"परुक्ता मक्ती हंत। सुघन्सीधी, उपर । पप्पीलर 
पिपीलिका, चिटियां । वाम-पत्तिनीन्च्ामदेव वी पली, रति | 


६४८ प्रश्वीराज रशासो 


आथ---उस बालिफा (शशित्रता) ने जब तन मजन करने के लिये (स्तानाथ्थ) 
आभूषण उतारे तो एक आश्चये प्रद बात हुई। उस समय कनक-लता पर स्थित 
चन्द्रमा के पास ही दो खड्न (एक प्रकार की चिड़िया), श्रीफल, श्र छ वापी, भ्रग 
पंक्ति, छुकी, सरिता, अगेला, नीचे को भूमता हुआ सप, मुक्ताभक्ती हस, श्रेछ हाथी 
और ऊपर को चढ़ती हुई पिपीलिका दिखाई पडी, जिससे कामदेव की स्त्री रति दु ख से 
संकुचित हो ढर गई | (कवि ने इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार के द्वारा केवल उप 
मान का वर्णन करके उपसेय का बोध कराया है । अतः कनकलता के समान शशि- 
ब्रता का मौर बणे, पतला शरीर, चन्द्रमा के समान मुख, खजन के समान नेत्र, श्रीफल् 
के समान सरोज, बापी के समान नासि, भ्रग पक्ति की भांति भोहें, शुक के समान 
नासिका, सरिता की तरह त्रिवल्ली, अर्गल्ला के समान दोनों भोहों के बीच की आड 
(सींची हुई रेखा), नीचे की ओर भूमते हुए सप के समान वेणी (चोटी), मुक्ता हारी 
हँस सा शशिक्रता का प्रेम (या भूषण ध्वनि), श्रेष्ठ द्ाथी सी चाल और ऊपर की ओर 
चढ़ती हुई पिपीलिका से नाभि और उरोज्ञों की ओर बढती हुई रोम राज्ि समझना 
चाहिये) । 
दोद्दा 
ते दासी दस बाल ढिग, तिर बरने कवि चद । 
तिन में बाल सु सोभिये, मनों प्रथी पुर इद ॥१३६॥ 


शब्दाथ।-तिस्स्वारा ( तारा मंडल )। पृथीपुर+भूमएडल पर । इन्द्ल्‍इचु, चन्द्रमां | 


अर्थ;---5स कुमारी के आस पास जो दस दासियों थी, उनके लिये कवि कहता 
है --वे ताश-मण्डल-तुल्य थी और उसमें वह ( बालिका ) भूमए्डन्ञ पर अचतरित 
घन्द्रमां के समान सुशोमित थी । 

छुटि मग-मद कैकांन छुटि, छुटिसुगध की वास । 

तुग मनों दो तन विये*, कचन खम प्रकास ॥१४०॥ 

प्रा० पा० १, पा०, भीं०, घ० । 

शब्दा्थ/-हग मदस्य्मतवाला मृथ जाति का हाथी । केकनिच्योड, तुरण | छुटिल 
खुल बडा । छुटिज्फैलगई | वासल्य्यावरात, निवास स्थान | तु गच्यर्ज | प्रकाशस्थकाशत्रान, 
चमचमाते | 


शशिवृता-समय ६४६ 


अर्थ:---(हस्तिशाल्ा से ) मतवात्रा सृग ज्ञाति का हाथी या ( हयशाला से तेज ) 
अश्व खुल पड़ा द्वो, इस प्रकार कुमारी ( देवालय को जाने को ) स्वच्छन्दता पूर्वक 
चँज पड़ी । उसकी तन-सौरभ सारे आवास में फेल गई। शरीर पर दोनों उरोज 
ऐसे सुशोमित थे मानों चमचमाते, स्वशिप्त स्तंभ पर दो तुग ( बुजे ) रच दिये 
गये हों। 

तिमिर बीर गवन कुबट, त्रियुत तेज रवि" त्रास । 

घवनित विक्रम परि-सकी, काम-ज्वाल बल हास॥ १४९१ ॥ 

प्रा० पा० १ भी। 


शुव्दाथेः-बीस्नवीर चद | गवन-गमन किया, चल पड़ा | कुबटज्राह, वे राह । रवि>रवि, ( सूर्य 
सरूपी पृथ्वीराज )। चवनित-चौगुने । परी-सकोजशकित, स शक्ित हुथा | ह सन्‍्परिहास, हास | 


अथै;---तम-खरूपी बीरचढ, तिगुन तेजोमय रवि-स्रूपी ( प्रथ्वीराज ) के डर 
से राह चेराह चलपड़ा और उस ( पृश्वीराज ) के चौगुने पराक्रम के सामने 
वह सशकित हुआ | उसकी काम ज्वाला तथा बक्ष का हास हो गया। 


सजि शूंगार शशिवृत्त तन, चढ़ि चौंडोज्ञ सुरग । | 
पूजन कू बर" अबिका, आई वाल्न सु-अग॥ १४२ ॥ 
ग्रा० पा० १ घ० । 


शब्दाथ।-पढिस्सवार - हुई । चौंडोल--चौडोल, पालफी । एरंग-सुन्दर । श्रविका-देवी | 
छु-अंग-श्रेष.्ठ काय | है 


अथै;---राज कुमारी शशिव्रता ऋगार करके सुन्द्रपात्षकी पर-सावार हुई, और 
वह देवी का पूजन करने के लिये चली (रखानाहो गई ) | 


सज्जि सेन जददब-त्रपति, दूसत तीन चौंडोल । 


लकरि ज्ञाल से-पच अग, दूस-द्सिदिक्खन 'लोल ।। १४३ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० । 


! शब्दाथे)-जद्दव-रपति-यादव राजा | दसत तीन-दस श्रौर तीन, तेरह, या तीस । लकरिन-चड्टी | 
से-पच-पांचमों | दूस-दिप्ति-दर्सों दिशाप्रों में, चारों श्रोर। दिक्खन-देखते थे | लोल-चपल | 


६६० प्रथ्चीराज रासो 


अर्थ/:--यादव-राजा ने भी कुमारी के जुलूस के लिये सेना सजाकर साथ में 
कर दी। उसके साथ तेरह (या तीस ) पालकियाँ, पाच सौ ज्ञाज्ञ रग की छडी 
लिये हुए पुरुष, पात्चक्षियों के आसपाम चलते हुए चार ओर चपत्ष दृष्टि से इबर 
उधर देख रहे थे | 
अरुनोदय उद्यमह, सब्ब" लिन्ने सु बब भर । 
डभय सह्स बाजित्त, ढोल चत्रंबक्कि मत्त शुर ॥ 
अद्ध सहस नफ्फेरी, सहस सहनाइ सुरगी । 
छुबर चीर पूजा प्रमान, बाल) किन्‍्नी मति चगी ॥ 
बिन्ु* पुज संग सेना सकत्न, अकत अपूरब बत्त बर । 
चर सकल विकल्ष श्रलि कुत्तन कौ, सुचित मित्त इककइ सुधिर ॥ १४४ ॥ 
प्रा० पा० # से ७, पा० । 


शब्दा थेः-उद्यमह-उगने पर, होने पर | बधल्वधु | मरूसट, सामत । वाजित्तत्चाजित्र । त्रेवविकल 
तासे । मत्त-युर-मस्ताने स्वर से बजने वाले | श्रद्ध-सहस>श्र्थ सहश्ष | नफ्फेरि-नफेरि, वाद्य विशेष । 
सहनाइ>शहनाई, वाय विशेष । प्रभाव-मानकर, सोचकर | चगीरश्रेौ"्ट, 8मग पूर्ण | विध्वुविना, 
श्रतिरिक्ष । पुज-शशिव्रता के पिता पुजराज | श्रकन्नच्श्रश्ञाव । बचज्चात, घटना। चरनदूत । श्रलि 
कुलिन-शत्रु वश शत्र। छचितन्खूचित करते वाला। मित्तूमित्र, सूर्य । इक्कहरएकमात्र | 
छुथिरल्‍्तुस्थिर, डटा हुशथा। 


अथ;---अरुणोदय होने पर भ्राताओं और सामन्तों को साथ में लिया । तदुपरान्त 
साथ में दो सदृस्न बडे २ ढोल, ( वाद्य विशेष ) तासे आदि बाजे मस्ताने स्वर 
से बज रहे थे। अध सहस्न नफेरियाँ एक सहस््र सुन्दर शद्दनाइयों, ( वाद्य विशेष ) 
बज्ञ रही थीं। देवी-पूजा के बहाने वीर पूजा (.प्रथ्वीराज की पूजा, स्वागत ) करने 
की मन में सोचऋर उस बालिका ( कुमारी शशिन्रता) ने अपनी मति को उम्रग 
पूर्ण और स्वस्थ करली, केवल कुमारी के पिता पु जराज्ञ के अतिरिक्त सब सेना उसके 
साथ मे थी। उसे देखने से ज्ञात द्वीवोा था कि कोई अज्ञात और अपूर्व घटना 
घटने वाली है । सत्र दू्तों और व्याकुच हुए शत्रुओं को (इस घटना से, अरुण- 
बे उदय होकर ) एक मात्र नभ पर प्रकाशित सूर्य ही इस (युद्ध छिडने विपयक ) 
बात से सूचित कर रहा था । 


शशिवृत्ता -समय ६६१९ 


कवित्त 
दहति-तीन चेंडोल, मध्य चोंडोल बाज्षभय ! 
भमर टोल मंकार, दासि विटिय सु पंच सय ॥ 
सित्त पंच असवार, पंति मंड़िय चावद्दिसि । 
अद्ध लक्ख पाइल प्रचंड *, सथ्थ आयो सु अंगकसि ॥ 
मगल पिवेक विधि उच्चरे, बधी बंदनमार करि | 
उत्तरी बाल देवल सु ढिग, लग्गि पाइ परदक्खि फिरि * ॥१४श॥। 


गा० पा० १, २, दे०। 


शुब्दार्थ-दहति-तीन-दस घोर तोन, तेरह | मयत्डुआ, थी। समर-टठोलज्म्ममर समूह, अंग 
समूह विंदिय-बेरे हुए थी । पच-सयर््पांचसी । सित्त-पंचर्ज्पाचसी । पंतिन्पंक्ति । चाबद्वितिः 
चार्गे श्रोर, श्रासपास्त। अ्रष्ध-लक्ख-्धर्धेलत् । पाइल-पदल । सध्यव्सघ, सम्रह । विवेक-छानी, 
बुद्धिमान द्विन | बदनमारत्-वन्दन माला | उत्तीज्ड तरी | देवलच्देवालय । लग्गि-पाइज्पॉव 
लगी, वन्दना की । परदक्खिफिरिल्मदछ्षिणा देकर | 


अरथ!--तेरह पालकियों ( सहेलियों आदि के बीच में कुमारी शशित्रता की पालकी 
थी। कुमारी की पाज़्की के आस पास पाचतौ दासियाँ शोभित थी | जिनके अग- 
वास के कारण उनपर अर ग समूह सेंडराते हुए गुजार कर रहे थे। उस पात्नकी 
के आस पास पक्ति वद्ध होकर पाचसो सरूवार चल रहे थे, और अधलक्ष प्रचंड 
पेदलों का समूह भी आ उपस्थित हुआ था। बुद्धिमान द्विज्र विधि पूर्वक मद्गल्ल पाठ 
पढ़ रहे थे । और देवात्षय के द्वार पर बदन माला बॉघी गई थी । इस प्रकार वह 
कुमारी जुलूस के साथ देवालय के समीप आकर पान्नकी स उतरी और प्रदक्तिणा 
देकर ( शिव पावेदी से ) वदना की | 


गाथा 
उतरि बालन चोडोल तें, प्रीति हेत प्रथिराज | 
जिन ठेवच जु सपज्यों, सो सडन. प्रथिराज ॥ १४६॥ 


शब्दार्थ;--प्रीति-हेत-््रीति के कारण, प्रीति के वश में । देवचज्हे देव । सपब्यौ-बैंदा किया 
पडन पृथिन्यृष्वी का मडन स्वरूपी । राजन्राजा | 


हर प्रथ्वीराज रासो 


अर्थ;---एथ्वीराज के प्रेम को हृदय मे बपा कर वालिफ़ा पात्की से उतरी और 
कह्दने लगी, हे देव | जिस राजा को तुमने मेरे लिये पेदा किया है ? बह (प्रथ्वीराज) 
तो पृथ्त्री का मंडल स्वरूपी है | 
मडन रन छडन कलह, दल देवत्त सु जुद्ध । 
बर वज्जे चाजित्र घन", भे सामनन्‍्त विरुद् ॥ १४७॥ 
ग्राए पा० १ पा० घ० | 


शब्दार्थ;--धडन-कलहरकलह से छुड़ाने वाले, श्रापत्ति को प्रिटाने वाले | दलच्सेना | देवत्त& 
देवताश्रों तुल्य | घन>विशेष, जोर से, उच्च स्वर से | मेजहों गये ! 


अथ!---थुद्ध का मंडन (करने) वाले, अपने स्वामी (प्रथ्वीराज) की शआआापत्ति को 
मिटाने वाल्ले और सेना में देवताओं के समान युद्धकर्ता सामत शत्रुओं से विरुद्ध 
होकर श्रेष्ठ रण-वाद्यों को उच्च स्वर से बजवाने लगे | 


विरुध जुद्ध बधन-सुदल्ल,, स्वामि ध्रम्म चित पान । 
दुतिय प्रम जाने नहीं, घनि सामत बखान ॥ १४८ ॥ 


शुब्दार्था -वधन-छुदलन्सेना फो पक्ति बद्ध करने वाले | चितपान-जिनका चित्त श्रपने हाथ में हैं। 
प्ंम-धर्म | थनि-धन्य है | बखानन्बाखान, प्रशसा | 


अथेः---युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध रहने वाले, सेना को श्रेष्ठ ढग से पक्ति बद्ध करने 
वाचे, स्वामी धर्म को निभाने वाले और चित्त जिनका अपने द्वाथ में हे एव जो दूसरों 
के धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसे उन सामतों के यश को धन्य है । 


गाथा 

बद्ध-दल समूर, लख्ख सेनाय अबृत बलय । 

ते जग्गे रस बीर, जानिज्जे जोग जग्गाय" ॥| १४६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 


शब्दा थे -पढ़ें दलल्‍दल जे बढ़ाया | समूरज्मम्पूर्ण । लक्स-सेनाय-लाखों की सख्या वालो 


सेना | श्रवृत बलय-लगातार बल प्रदर्शित करते हुए | जानिश्जेज्मानों। जोग-जग्गायच्योंगमाया 
जागृत हुई हो । 


शशिप्रतान्समय ६६३ 


अर्थ;---उस समय सारी सेना आगे बढ़ी और लाखों सेनिक शक्ति के साथ भिड़ 
गये, (बारबार अपना बल-वताने लगे) जिससे वीर-रस की इस प्रकार जागुति हुई 
मानो योग माया जागी हो ! 
दोह्दा ः 

भयौ बीर बीरद्द तिंगुन, नच्यो रूुद्र वेहु-भेद । 

सौ दिख्यो दिख्यो नहे, सो देखन गुन छेंद॥ १५० ॥ 
शब्दा्थे;-भगोरडृघ्ा, फैल गया। वहु-मेद>विविध साँति, साँति साँति। छेद-थिदना, 
छत विच्षत होना | 


अथे;---उन वीरों के ऋरण घीर रस त्रिगुण रूप में फैल गया। और भांति २ 


से शिव-जृत्य करने क्गे । ऐसा दृश्य देंखा गया जैसा पद्ले कभी नहीं देखाथा । 
ऐसे दृश्य को देखे के लिये क्षत विक्षत होने के गुण होने चाहिये ( युद्ध में 
सम्मिलित होने की शक्ति होनी चाहिये ) | 
नह तारक्क' सु जुद् वर, नह देवा सुर माने । 
सो दिख्यों कमघज्ज सौं', चाहुआन बलवान॥ ॥ १५१ ॥ 
ग्रा० पा० १पा०। २च०। 
शुब्दाथै;-तारक्क-तारकाछुर । 
अथे।---कमधज ( वीरचंद ) के साथ बलवान चाहुवान ( पृथ्वीराज ) का जेसा 
युद्ध हुआ वैसा न तो तारकासुर का, न देत्रासुर का हो युद्ध श्रेष्ठ कद्दा जा सकता है । 
चाहुआन कमधज्ज वर, वेर खटक्क सु चंद । 
देवग्गिरि उग्गाहिये, करि भारण्य सनद्ध॥ १४२ ॥ 
प्रा० पा० १ चु०। 
शब्दा्थ!-5 बह-भ्र 8 वाद | उग्गाहिये-गाहे, कुचले। सनद्ध-सनद, सिद्ध, स प्रसाण | 
अर्थ:---चाहुआत और कमधज्ञ दोनों मे एक दूसरे के प्रति बैर भाव खटक 


रहा था और इसीलिये देवगिरी में युद्ध छिडा। जिसमें एंक दूसरे को कुचलने का 
प्रयज्ञ करते हुए मद्दामारतयुद्ध के रृश्य को प्रमाणित कर दिया | 


६६४ प्रश्वीराज-रासो 


चढयो पुज नव साज बर, अरुभर लिनन्‍्ने सथ्थ ॥ 
शञ्जु थान पूजन मिसह, चलि बर आयौ तथ्य ॥१४३॥ 


शब्दार्थ!-परूव्स, दुलह।, वीर चन्द | तष्य-तहाँ, वहाँ । 


अरथ्थ--- यादव पु'न (शशित्रता के पिता ) ने सुना कि पूजा के बहाने शिवालय में 
दुल्हा ( वीरचद ) गया है तो ( युद्ध की संभावना से ) वह्द भी अपने थोद्धाओं को 
साश्र में ले नूतन-युद्ध-खाज सजाकर वहाँ पहुँचा । 


कवित्त 


सहस सत्त कापरिय, भेख क्यनौ' तिन वार । 

कपट कध कावरि समूह *, धसिय देवी दरबार ॥ 

से शस्त्र आरंभिः, दस्त प्रारभि* सु रीसल । 

धसिय भीर सम्मूह, जूह पाइक्क सडिंगल ॥ 
दल प्रबल उद्धि ज्यों मथन कजि", भूज सु किस्न चहुआन किय । 
शशिवृत्त बाल रभह समह, मिज्निय गंठि बंधन सुहिय ॥१४४॥ 


ग्रा० पा० १, से ४, दे० | ४, घ० । 


शब्दार्था;-कपरिय>कपाली, कापालिक । तिनवारतूउसी समय । कावर्च्डोली | 
रोसल--कोध पूर्वक । पाहकत्पेदल, सेना | मडिगल-मडन किया । कजिल्‍लिये | किस्तन्‍्क्राण, 
विराट रूपधारी । 


अ्थु।---उसी समय प्रथ्वोराज के सात सहख्र साथियों ने कापालिक ( शिवभक्त ) 
साधुओं का वेश बनाया और छल पूर्वक कधे पर डोलियों ले-समूह के अन्दर मित्र 
गये और देवी के मदिर में प्रवेश कर गये। क्रोध पूथेक सबने हाथ चला कर 
शस्प्राघात शुरु किया । उसी श्रक्नार पेदल सनिकों का समूह भी भीड मे मिलन गया 
ओर वह भी सुन्दर ढग से युद्ध करने लगा। इधर धचाहुवान राजा ( प्रश्वीराज ) 
ने भी विपत्तियों की समुद्र तुल्य सेना का न'श करने के लिये, विराट रूप धारी 
कृष्ण की झुज्ा तुल्य अपनी भुझाओं को बनालिया | उसी के फल्न स्वरुपी र॒भा तुल्य 
कुमारी शशिवृता उसे प्राप्त हुई और दोनों के हृदय का उसी समय गठ-बंधन होगया | 


शशिवृता -समय ६६४ 


दिट्ठ दिट्ठ लगगी समुद्द, जूद" च्तकठ सु भग्गिय । 
लिय* क्षज्जानिय नयन, मयन माया रस पग्गिय॥। 
छल बल कल चहुआन, बाल कुअरीपनर भज्यो5 । 
दोष ज्ीय. म्यटयौ", उम्य भारी मन रज्योः ॥ 
चौहान दृथ्थ. वाला गद्दिय, सो ओपम कविचद्‌ कहि । 
सानो कि लता कचन लहरि, मत्त बीर गजराज गदहि॥ १५५ ॥ 


ग्रा० पा० १, २, सबे० | १ पा० घ० | ४ से ६, दे० । 


शब्दार्थ/-छग्गी-मिलरी । समूहन्सामने । जूह-उत्कठन्अ्रमिलाषा के विविध विचार | म्यंटयो> 
मिट गया। सग्गिय-्दूर हुए । नियरूनिकट | मच्यौ-दूर किया, मिटा दिया | लहरि-लहराती हुई । 


अथेः--सामना होने पर एक दूसरे ( प्रृथ्वोराज और कुमारी शशिव्रता ) की नज्ञर 
मि्ली ओर अभिल्लाषा ( प्रतीक्षा ) के विविध विचार दूर द्वो गये। उस समय प्रथ्वी- 
राज़ को निकट देखकर कुपारो के नेत्र सल्लज्ज हो गये और प्रेम में पडे हुए दम्पति 
पर कामदेव को माया का जाल छा गया । उस सुन्दर चाहुवान ( प्रध्चीराज ) ने छत्त 
और वक्ष द्वारा छुमारी के कौमाय को अपहरण द्वारा मिटा दिया ओर बह कुमारी सत्य 
प्रेम के कारण निर्दोष सिद्ध हो गई | दम्पति एक दूमरे को देखने पर विशेष प्रसन्न हो 
गये । उसी समय चाहुवान ( पथ्चीराज ) ने उस बांजिका का हाथ पकड लिया । 
उसकी तुज्ञना कविचन्द करता है कि मानों मतवाले हाथी ने लद्धलद्ाती हुई स्वरणवल्ती 
को पकड़ लिया हो । 
गधा 

मुंग मदकस यति चित्ते, मित्तं पुनरोषि चित्तय बसये। 

अजहेूँ कन्द् बियोगे, कालिंदी कंन्हयो नीरं ॥ १४६ ॥ 
शब्दार्थ;-छग मदकम यतिज्टृग मद जिसमें है ऐसा कस्तूरी दिरण । कन्हच्कृप्ण। कन्हयो-नीर ७ 
कृष्णमय नीर, कालिन्दो का जल | 
अथे;--निस (कुमारी) के चित्त की दशा कस्तुरी वाले द्विर्ण के समान थी (नामि 


में कसतूरी होते हुए भी हिरण सुगवी को खोज में भटकऋता हे। उसी प्रकार उसका 
प्रियतम प्रथ्चीराज हृदय में चसा था फिर भी वह दूर मानती थी), किन्तु बही प्रिय 


प्र०वीराज- रासो 


न्शी 
न्धी 
न्की 


समक्ष होते ही (सब भ्रम दूर हो गया) पुन' चित्त में बस गया | सत्य है-प्रिय विछोह 
रहते प्रेयत्ती की दशा शोचनीय [एव ज्ञान शून्य] होती है । ऋष्ण विद्ोहसे आज भी 
कालिन्दी का नीर ऋष्णमय दीख पड़ता है [ भिय-प्रेयसी ऐक्य रूप होते हैं । विछोह 
होने पर ज्ञान शक्ति दूर होते हुए भी एक दूसरे में तन्‍्मय दीखते हैं ] | 

गहिय॑ गह-गह-कंठो, बचन॑ सजनाइ निदठ्ठयो कहिय | 

जानिज्जै सतपत्र, वंधे सहाइ भवरय करिय" || १४७॥ 


ग्रा० पा० १ घ॒० । 
शब्दा्थ ;-गह-गह-कठो-गदगद कठ । समनाइवसज्जन से, प्यारे मे । सतपत्रनशतपत्र, कमल | 
बंधे-बधा हुश्रा, दद्ध । सद्दाइ--शब्द, गु जार । 
अथे;--ए्थ्वीराज के द्वारा द्वाथ पकड़ते ही कुमारी का कठ गद २ हो गया । बह प्रिय- 
तम से इस प्रकार मुश्किल्ल से बोल सकी, जेसे कमल-रुद्ध-श्रमर गु जार करता है । 
तपत दिल मे रहिय, अग तपताइ ऊप्पर होई । 
जानिज्जे स कुल्लाल,' घटनो अग इक्यौ* सरिसो॥ १५८ ॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० । 


पु 
शब्दाथ।-त7पतनतप्त, ताप। उप्परज्ञाक्ष | कुलाल>कुत्ताल, कुमकार । 


अथे;---शारीरिक ताव बाह्य चीज है, किन्तु दिल का ताप दिल में ही बना रहता हे 
जैसे कुल्लाल-घचट ताप सहकर भी वैसा ही बना रहता है जसा उसका पूबे स्वरूप होता 
है (यही दशा कुमारी की थी । उसके दिल का विरह-ताप दिल मे ही रह गया ओर 
प्रियतम के मिलने पर वह स्वस्थ सी दिखाई दी) । 


ग्रप मंगल अल बाले, नेन-नख्याइ नकग् कि लसयो" । 
जानिजब्जे घन कृपन, सपनतरो दत्त य घनय॥ १४५६ ॥ 
ग्रा० पा? १, पा० ) 


शब्दाथे।-प मगलच्श्रपने मगल समय | श्रलन्यलि, स्ि | नेनं-नवखाइ-नेत्रों के समीप 
(सप्तत) आने पर । नक्ख"नखरा | ढि-लसयोजवर्यों करती | सपनतरों दत्तय-खप्न तुल्य देना । 


शशिवृता कथा ६६७ 


अथ!--दृष्ठा सखी कहने लगी.--हे वाले (शशिन्रता) अपने सगल-समय प्यारे के 
सैत्रों के समत्त होते ही यह नखरे वाजी इस प्रकार क्यों करती है ९ जेसे मद्दान कृपर, 
धन होते हुए भी उसका देना स्वप्न तुल्य है, इच्छा होते हुए भी बनावटी अनिच्छा 
प्रकट करना कृपण ठुल्य है) ! 


गहि शशिवृत्त नर्िंद सिद्टि' लघत ढहि-थोरी । 
काम लता कल्ल्दरी, पेम मारुत कक मोरी ॥ 
वर लीनी करि साहि, चपि उर पुदट्ठि क्गाई । 
मन सुरंग सोई वत्त, कत जल्गि कान सुनाई ॥ 
नृप भयो रुद्र करुना सुत्रिय, वीर भोग बर सुभर गति । 
सगपन सु दास बीभच्छ रिन, भय भयान क्रम धज्ज दुति ॥१६०॥ 


प्रा० पा० १ पा०। 
शब्दाथे।-लंघत-लांघते, चढ़ते | दहि-थोरी-जरा लुढकी, नगर सी खिसकी । कल्ल्हरील्कामल । 


पेमन्ओम | करि-साहिजहाथ पकड़ कर | पुद्धि लगाई-पीठ से लगाई, घोड़े के पीठ पर चढ़ाली | 
संगपथन्सम्पन्धियों में | हास>द्वास्य | वीमच्छन्वीमत्स | रिनिन्‍रण | संयसयान-सयानक हुआ | 


अथ;---राजा धथ्वीराज़ ने देवालय की सीढ़ियाँ चढ़ते ही शशिश्रता का ज्योंद्दी द्याथ 
पकड़ा त्योंह्दी कुमारी कुछ इस प्रकार मिककी (कपित हुई ) जिस प्रकार कोमल 
काम-लतिक्ा प्रेम-पवन के क्णने से सकमोर दी गई हो | उस दुल्हे ( प्रथ्वीराज् ) 
ने हाथ पकड़ कर कुमारी को हृदय से लगा घोड़े की पीठ पर चढा लिया । उसी 
समय पवित्र मन ने प्यारे के कानों में अपनी वात कह दी। उस समय प्रथ्वीराज 
में रोड, कुमारो में करुणा, सामन्तों में वीर, सम्बन्धियों में द्वास्य, युद्ध में वीभत्स 
और कमधज वीर चन्द मे भयानक रस दिखाई दिया । 


दाह 
चीर गत्ति सधिय सुमित, चृत्त अबृत्त न-जाइ । 
घरी एक आधृत्त रखि, सुत्रर वाल-अचनु-राइ॥ १६१ ॥ 
शब्दार्थ;-वीरन्‍्पृष्वीराज । वृत्तत्त्रत। अवृतच्अइने का। न-जाइन्नहीं हटा | श्राइृत रखिऋ 
घेरे सखा | छुबग्--उस सम्रय। वाल-अ्रतु-राइ-वालिका शोर राजा फो, थालिका सहित राजा को | 


ध्द्प प्रश्बीराज शासो 


अथः---श्रेष्ठ मतिवाले वीर ( प्रथ्वीराज ) ने वीर मति का साधन किया। उसने 
युद्ध करने का ब्रत गृहरणकिया था, इसीलिये बह वहा से नहीं हटा । उस समय शत्रू- 
बोर्रों ने भी एक घड़ी तक कुमारी सहित राजा प्रथ्वीराज को घेरे रक्‍्खा । 
बाल-पुबेर स बेर-त्रिय, भान विरुद्ध न कीन | 
सकल्न सेन साधन घरी, कलहकृृत गति चीन।॥ १६२ ॥ 
शब्दाथे!--बाल-एवेर-बालिका का श्रोष्ठ समय, कुमारी का मांगलिक अवसर । बेर-तियच्खी का 
बदला, घालिका के श्रपहरण की शयुता | गतिज्हालत, मार्ग | चीन-पिन्ह, सोचा, श्रतुसरण किया । 


0 कर कर॑ 
अथे।--बालिका ( शशिवृता ) के श्रेष्ठ मागक्षिक अवसर को सोच कर बाला 


के अपहरण का बेर ( बदला ) होते हुए भी यादव राजा भान ने उस ( प्रथ्वीराज ) 
के विरुद्ध छेड छाड़ नहीं की, किन्तु शस्त्र-परीज्षा की घडी सोचकर 'न्य वीरों ने 
स्वत कल्नहप्रद-माग का अनुसरण किया ! 
घरिय पच दिन रहो, मत जद्दव प्रारभिय । 
मित्नि कमधज्ज नरिंद, सकट व्यूह ' आारभिय ॥ 
अद्धे सथ्थ अप्पनो, चरन मडिय बाम* दिसि । 
व्यूह चक्र विय पाड, सथ्य उभ्भी नरिंद कसि ॥ 
उद्धवन भार अगत सकट, सबर पु'ज अप्पन सजिय । 
रघुनाथ साथ वलिय बिहसि, हकि सु लछिमन तहें रजिय ॥१६३॥ 
ग्रा० पा० १, पा? घ२। २, घ० | 
शब्दार्थ;-मतत्मश्रणा | चरनन्‍पेर, पेया। वियच्दूभरा | पाइल्‍यैया | नस्दिवकमयज राज, 
बीरचद | उद्धबन-भार-भार उठाने / टोने )। यगतर्थग, स्वान | लशिमनल्‍लक्ष्मण | 
अथ;--जब पाच घड़ी दिन शेप रहा तब यादवो ने युद्ध करने का निश्चय ऊ़िया 
कौर ऊमधज नरेश वीरचद ने भी यादवों से मिल कर शकट व्यूह की रचना की । 
अपनी शअ्रध सेना को वाम पये के स्थान पर कर दाहिने पैये के स्थान पर स्वयम 
वीरचद डट गया। भार ढोने के स्थान पर ( ऊपर का ढाचा या धरू डे की जगह ) 
की ओर स्वयम पु ज € शशिव्रता का पिता ) बढ़ा और ज़ित प्रकार रामचन्द्र डी 
सहायता पर चर्वान लद्धमण थे उसो प्रकार प्रसन्‍्नता प्रवेक़ पुज्ञ का साथ देने 
के लिय यादव-कुमार लक्ष्मण युद्ध भूमि मे सुशोभित हुआ । 


शशिवृता-समय द्द्ध 


छुनि वज्जी घरियार", लाग न्तीसानन बल्जिय । 

इक दिल, दोझ सेंस, चपि चावदिसि सज्जियर | 

महन रंस सां-जग्य, मध्य मोहन शशिवृत्त' | 

अछुर सु सुर मिलि मथह्चि, सूर वसी रजपूतं ॥। 
आरंभ पत्र संड्योौ कपट, कपट सुक्कि कष्टिय लपट । , 
दुईू बीच जदों कुंझरि, उभय सिंह सारह सपठ ॥ १६४ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० घ०। २, ३, पा० | 


शब्दार्थ;--वरियार-घंट | महन रसन्महार्णव, सपुद्र । सा-जग्य--वह जगह, वह स्थान, युद्ध- 
मूत्ति | मोहन-मोहिनी स्वरूप। सूर-चंसीन्‍्सूर्थ वंशी [ चाहुधान शोर फ्रघज ]। सारहन्सार, 
लोहा, शतस्त्रास्त्र । 
श्रथे;--- घंट-निनाद के साथ २ नक्कारे बजने क्गे, और एक द्वी दिन में दोनों 
सेलायें सुसड्जित होकर एक दूसरे को दबाने लगी। वह युद्ध-भूमि, समुद्र स्वरूप 
होगई । उस स्थान पर शशिकव्रता ही मोहिनी स्वरूपा कही जाने ल्गी। देव दानव 
तुल्य दोनों सूर्य बशी ( चाहुआन और कमधज ) क्षत्रिय उस युद्ध-चारिधि का सथन 
करने छगे। शशिज्रता द्वार भेजे गये पत्र की द्वी यह सब कपर छीजला थी ' बह 
वहाँ प्रकट होऋर दोनों ओर से वाड़वाम्नि की ज्वाला तुल्य क्रोधाग्नि की ज्वाज्ा 
फैलने ज्षगी | चाहुआंन ( प्रथ्वीराज ) और कमरधज ( वीरचद ) के वीच में यादव- 
कुमारी को प्राप्त करने का प्रश्न था और उन दोलों सिंहों ( पृथ्चीराज और चीरचद ) 
में शस्त्रास्त्र को कपट थी ( लड़ाई थी ) । 
दोह्दा 

चाहुआन कमधज्ज वर, मिले कोह जत्न छोड । 

भर-भसर टटट्टर वज्जही, वसह लग्गिय कोह ॥ १६४ ॥ 
शब्दार्थ;-१ल-छोह-वूर के उत्साह में | सर-सर-एक दूसरे के । ट्टूरूव्थय | बंतहस्थॉतों में 
फोह-खो, खे, आग । 
अर्थ: श्र चाहुवान और क्रमधघज दीरों ने तेज बनाये रखने के लिये इत्माह से 


अपने २ लोहे (शस्त्रों) को मिज्ञाया । वह एक दूसरे के अंगों पर पढ़कर इस प्रकार 
चजने लगा, मार्नों वासों के घर्पण से अग्नी प्रज्वज्षित होगई हो । 


६७० प्रथ्वीरान रासो 


गाथा 
उच्चरियं अरि भाय, सायक कस्सेव अऋष्प अप्पाय । 
कट्ठु लोह करारं, मार मार" जपि जीद्वाय ॥ १६६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० भी० | 
शब्दाथेः-उच्चरियं>उचारे, कहे, श्रगट किये | माय-माव | कस्सेत्र-ऐँचे | जपिरउहें । जीहाय॑> 
जिद्दा से | 


अथे;--शत्रुओं पर अपने २ भाव प्रगट करते हुए वीरों ने धनुष को ऐँंचे और 
करारे शस्त्र निकालकर मार २ शब्दोच्चारण किया । 


अबृत-घाइ घट-भग-कौ, करन मतहु बरबीर । 

मनहु काक्न कपि दुज्ञ निरति, लेन लक मति धीर ॥१६७॥ 
शब्दाथ;-श्रइृत-घाइच्लगातार श्राघात | घट-भंग-की-ज्शरीर नाश के लिये। मतहुज्मता, 
विचार | निरति-निरत, लीन | 


अथे---श्रे छ वीर सामन्तों ने शरीर-नाश के विचार से लगातार आघात किया, मानों 
काल स्वरूपी कपि-सेना लका-विजय के लिये निश्त हो गई हो ( युद्ध मे ज्ञीन हो )। 


धन धीरत्तन बीर बर, करिय न पग प्रवाह । 
चच्चर सीचव रग गति, वधि" वधन रिन चाह ॥१६८॥।॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 


शुब्दार्थे;-धन-धन्य है। धीरततनन्धेर्यधारी | पग>पयु, ( क्म्रधजी सेना ) । श्रवाहज्परवाह । 
चच्चर-चाचरे, साल | सीचव--सींच दिये | रग-गति-रग दिये हो उम्र तरह | वधिनब॒ढकर | 


अ्रथै:---धन्य है उन घेैर्यधारी श्रेष्ठ वीं को जिन्होंने पगु ( कमधज्ञी ) सेना की 
कुछ भी परवाह न की और उन्होंने युद्ध में उत्साह-बृद्धि करने के लिये अपने भाल- 
स्थल्ञ को शोणित से रज्ञित कर दिया ( रग दिये ) | 
गाथा 
मानिक्क प्रति ताज, हेस हेमेल विद्ध साधरिय | 
जानिज्जे निसि मद्ध, निरमल तारक सोसिय गेन ॥ १६६ ॥ 


'शशिबृता-संमय 7६७१९ 


शब्दाथे-मांनिक्क -म्ाणिक-या, मंणि। पतिउ्प्त्येक | ताजन्ताज, 'प्रेंकुट १ हेमरहर्म्य, 
स्वर्णिम | हेमेल-हिमांचल । विद्ध-विधि, तरह, तुल्य | तारक्कच्तारे। गेनन्नम में | 


अ्र्थ;---हिमाचल्न-तुल्य उन चीरेों के मस्तक पर संणि जटित स्वरिम भुकुट थे, 
जिससे ऐसा आमास द्वोता था, मानों रात्रि में निर्मेत् तारे लम पर जग मगा रहे हों । 


मुच्छी उच्चस वकी, बाल चंद सुभ्मिय नभ्भ । 
गत गुर घन नीसानं, रीसानं॑ खग खत्तयाई ॥ १७० ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० घ०। ह 
शब्दार्थ:-पच्छी-पू छें। गत-युर-जोर से श्राहत होने पर, जोर से बजने पर | रीक्षान-क्रोधित 
हो उठे | खग>नाशकतों | खलयाई-डुष्टों के, शत्रुओं के | 


अथेः---नभ-स्थत अधे चन्द्र की आक्रति लिये हुए जिनकी उठी हुई बक्र मूछे थीं, 
ऐसे वीर जो शत्रुओं के नाश कर्ता थे, वे विशेष जोर से नक्कारे वजने पर 
क्रोधित द्वो उठे । 
कवित्त 
सचर बीर कम॒धज्ज, अरघ अप्पिय खग मग्ग । 
इखु" अच्छित उच्छ्रहि, जानि परिमान नमग्गं ॥ 
'सार धार पुखिये, घीर मंगल उच्चारे । 
सबे साथ वंदियद्धि, सकल पूजा संभारे ॥ 
बर मुक्कि वरन वरनी सुधर, इद्द अपुब्च पिख्यो नयन ! 
उप्पनो बोर सिंगार सेंग, रुद्र बीर चौरी सयनत ॥१७१॥ 
ग्रा० पा० १, स्ेग्रति । 


6 
शब्दाथे;-0बरू-उस समय। चमिय-दिया। खग-सग्ग>खड्गमार्ग से, खड़ग द्वारा | इखु- 
इच्ु, वाय। धच्छित-श्रतञत । उच्छरहि"उछाले गये | नमंग्ग-निमग, निगम, अ्गम्त, अपार | पुंखिये< 
पक्ती | मुक्किल्छोड़ दिया बरनि-दुलहन । श्रपुव्व-अ्पूर्ष | चौरी-म्डप | सयन-सेना । 


अ्ेः -उस समय वीस्चद्‌ कमधज्ज ने खड्ग द्वारा रक्त का अध्ये देना प्रारंभ 
किया। “वहाँ वाणों को ही विभिन्‍न अज्षत विधि से रक्त उछाला गया। 
शस्त्राघात और गिद्धनियाँ आदि पत्षियों की ध्वनि ही बीसें का मंगल गान वन गया। 


६७र्‌ प्र»त्रीराज रासो 


बदना भे सब साथियों ने भाग लिया। वही वहाँ पूजा मानी गई । दुल्हे बने हुए 
वीरचन्द ने दुल्हन को वरण करने की इच्छा छोड दी। उस समय वह शपू्े 
वीर दिखाई पडा | उसके साज बाज श्र'गार-रसकी छटा छाने वाले थे, किन्तु स्वरूप 
बीर और रौद्र रस पूर्ण था। सेना-स्थल्न ही उसके लिये मडप बना हुआ था ' 
दोहा 
सिर सोहत बर सेहरो, टोप ओप अति अग | 
बगतर बागे केसरें, रुधि भिज्जत” विपमग || १७२ | 
ग्रा० पा० १ का० । 

शब्दाथे)--भ्ोप-उपमा, तुलना, शोमा | बगतरत्ञख्तर, कवच | केसरें>केशरियां | रुधि सिज्जत- 
रुधिर से भीजा हुश्रा, रक्त रजित । विषर्मंग--विषर | 
अथः-- सिर पर बेधा हुआ सेहररा शिरस्त्राण को भांति विशेष शोभा युक्त था और 
रक्त रंजित केसरियां बागा कठिन कबच की छटा दिखा रहा था | 


सकट भर्ग क्ञइ बग्ग बर, कमधज बीर विसेञ । 
मिले बीर बोरत” बर, दोऊ देवत तेज्ञ ॥ १७३॥ 
ग्रा० पा० १ घ० | 
शब्दार्थः--सकटरशकट, स्यूह | सग्ग>-तोड़कर | लइचन्‍ली, उठाई | बग्गज्रात्त । विसेज-ैसे में, 
उस समय | 
अथः-- अपनी और यादवी सेना को शकट व्यूहाकार रूप दे रक्खा था। क्मधज 
(वीरचद) ने उस क्रम को उस समय तोड दिया, जब वह अपने घोड़े की रास उठाकर 
वीर श्रेष्ठ प्रथ्वीराज से जा मिडा । उस समय दोनों [प्रथ्वीराज और वीरचद] का तेज 
देव तुल्य दिखाई दिया । 
गाथा 
देव ते-ज देवत्त गुन, अबृत मत्ति गुन कति । 
शशिवृत्ता चहुआन सौं, सुबृन मत गुनयति"॥ १७४ ॥ 
प्रा० पा० १, पा० । 
शब्दार्थ-ते जलवे । अवृत मत्तिज-श्रइने की मस्ती, भिड़ने की मस्ती | कति-साति | छुवृत-मत- 
ब्रत का मतवाला | गुनयतिजूगुनागया, माना गया | 


शशिवृता -समय ६७य्‌ 
अथ ई--वे दोनों [ पृथ्वीरान और वीरचंद ] स्वयम्‌- देव-तुल्य थे, बैसे ही उनमें 
गुण, बैसी ही!उनमें'शक्ति और काति थी, किन्तु उस समय चाहुआन (पृथ्वीराज) ही 
शशित्र्ता के बृत का मतवाज्ञा अधिक वीर माना गया । 


सांइ सूर सांई सु गति, दल दुःदुमि देवत्त । 
विध रंकरः वीरह करदह, छु बर बीर सारुत्त ॥ १७५ ॥ 


शुब्दार्थ ,-सांहन्खामी | विध-विधि, विधाता | रंकर-रंक | वीरहल्वीरचंद को । -करह-कर 
दिया । मायत्-माकतीय हलुमान | 


अर्थ;---स्वामी प्रृथ्वीराक्ष के समान ही उसके सामंत बहादुर थे। वैसी ही उनकी 
युद्ध में गति थी, बैसी ही सेना थी, वेसी ही दु ढुमि थी और बेसे ही वे भी देव 
तुल्य थे, उन मारुती ( हनुमान ) 'तुल्य बीरों के द्वारा विधाता ने वीरचद को रंक 
बना दिया । [ सेना रहित कर दिया |) 

काल कूट कीनौ विषम, कोल्ाइल घन फीन । 

अवृत्त वृत्त अंतह भरे, सो भारत्थ प्रवीन ॥१७६॥ 
शब्दा्थ;-कालकूट०जहर, हलाहल । कीतौनकिया, फेलाया | भ्रदृत-बृत्तनमिड्ने की प्रतिष्ठा | 
अतहम्स्शनन्त में । से"ताश किये | भारध्य-युद्ध, में । 
अरथ।---जो भयानक हलाहल फैल्ाते हैँ और जो विशेष शोरगुज्ञ मचाते हैं वे बोर 
नहीं दोते । युद्ध प्रवोण तो वे वीर माने गये हैं । जो क्ड़ने की प्रतिज्ञा करके अन्त 
में शत्रुओं का नाश कर देते हों । 

भारथ-दिख्खिय तत्त मति, अवृत चिंत वल छीन । 

जिन गुन प्रगटित पिंड-किय, सो भारथ्थ प्रवीन ॥१७७॥ 


शुब्द[र्था;-मारथ-दिस्खियस्ययुद्धारम में देखे गये | तत्त-्तत्व | श्रवुत-मिद्ने पर | चिंत-चिंतन 
किये गये, सोचे गये, देखे गये । छीन-क्तोण | प्रगदित-प्रकक काते, प्रकाश में लाते हुए पिंढ- 
कियपिंड स्वरूप बन गये श्रम्तिस पिंड दान करा गये । 

अथे;---युद्धारंभ में ज्ञिनकी बुद्धि तल्वमय दिखाई देती है, किन्तु लड़ने पर जो 
त्तीण-बल मालुम होते हैं. वे बोर नहीं कहे ज्ञा सकते। रण-दत्त योद्धा बही है ज्ञो 
युद्ध में अपने बीर-गुणणों को प्रकाश में लाकर पिण्ड स्वरूप बन जाते हैं। 


६७४ प्रथ्चीरा ज-रासो 


कंठ-कील कीलह"*-सुबृत, चृत्तत जुद्ध सस पाड़ । 
सुबर बीर भारध्थ गुन, उठे बीर विरुकाइ॥ १७८ ॥ 
ग्रा० पा० $ घ०। 
शब्दा्।-%ठ-कील-कठों को कील दिये, बोलना वद कर दिया, कठों को रुद्ध कर दिये। 
कौलह-छव् ।-ज्वत पालने में बाधक हो गये । वृततच्चरतते, करते । ग्रनन््युने गये, माने गये । 


अथथः--शत्रुओं के युद्ध को समान देखकर उनके कठों को रुद्ध कर दिया 
( बोलना बद कर दिया ) | और उनके व्रत पालन मे बाधक होगये। ( प्रथ्बीराज 
के ) वे बीर सामत मंगइते ( बत्थ गुत्थ होते " हुए ऐसे दिखाई दिये मानों 
सद्दाभारत-युद्ध-समय के श्रेष्ठ बोर हाँ । 
खल सकुल अकुल्न-प्रक्रति), चतुर चित्त विरुफ्राइ । 
मनु बडवानल मध्य तें, समुद्‌ सत्त शुन्न भाइ॥ १७६ ॥ 
ग्रा० पा० € स० | 
शब्दा्थे;-खल्शत्र । सकुल*एकत्रित हो गये । अ्रकुल-प्रकति--ञ्राकल वृषम ॥ी प्रक्रति वाले, 
[ श्राक्ा हुआथा वृषम छूर्य का सांढ़ कहलाता है वह न तो नाथा जाता न जोता जाता वह स्वच्छन्द 
विचरण करता है ]। समुदच्सम्रद्र । सत्तगुन-सोयुना। साइच्माया, सुशोमित हुया । 
अर्थ; --- उन स्वच्जन्द वृषभ तुल्य चतुर चित्त वाले त्रीरों जो उलम। हुआ देखकर 
शत्रु भयातुर हो एकत्रित दो गये । उस समय वह, विपक्षियों का समुद्र तुल्य समूह, 
( प्रथ्वीराज के ) वाड़वाग्नि तुल्य सामन्तों के कारण सौगुना सुशोभित द्वो पाया । 
बीर थान विश्वम भइय, नयन रक्त सम सार । 
सानहु बर धरि अद्ठ में, नाकपत्ति गिरि कार ॥१८०॥ 
शब्दाथे।-बीर-जीरच द | विश्रमच्ममित | भहयच्हुआ | रततज्यरुणवर्ण ' सासूच्चोहा, शस्त्र | 
बर-धरिन्धल ग्रहण करता हुथा | श्रद्ध मेंल्नीवे को, प्रस्वीपर | नाकपत्तिजस्र्ग का स्वामी, हस्र | 
स्कार-सोड रहा हो-पटक रहा हो, टहा रहा हो | 
अथे;--जिस ( प्रथ्बीराज ) के नेत्र और शतम्त्रों को समान ही अरुणवर्ण देश 
कर वीरचन्द अपने स्थान (युद्ध भ्रमि ) से श्रमित होगया । उस सम्य प्रश्ची- 
राज आघात झररता हुआ ऐसा दिखाई दिया मानों वज्न प्राप्त करता हुआ इन्द्र, प्रथ्वी- 
पर पचतों । गिरा रहा हो । 


शशिवृता-समय द्ज्श्‌ 


-- * कवित्त - 
नाक-पत्ति -संभरिय, उसे काया अधिकास्यि । 
बह जित्यौ बलि राइ, यहन दुज्जन सम सारिय ॥ 
. छित्ति पत्ति अति अभ्म॑, दु्दुन आभा पंति बुद्ध ॥ 
इंद्द गोरी सुरतान, उद्दति दानवह” विरुद्ध ॥ 
खग खुले दुहुन पुब्जैन को, दोऊ वाउ वर बीर रन । 
ले चल्यो हरिव शशिइत्त को, पहुपंजलि पुज्जे तरून* ॥१८१॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० ! 
शुब्दाथ-नाक-पत्तिच्स्वर्ग का स्वामी, इन्द्र | समरिय--चाहुवान ग़जा | उसैज्द्धोनों | काया> 
शरीरघारियों का! यहन-यह | दुब्जन-शत्रु | सम-सारियल्‍लोहा चलाने में समानता रखता 
है| छिति-पत्ति-्यूप्वी का स्वामी | श्रति-श्रम्सन्सघन छादलों ( मेघों ) युकर, विशेष नूर । थ्रामा- 
पति-बुद्ध+मेघों का तथा विवृ्धों का स्वामी, नूर धारियों श्रौर पढितों का स्वामी । खग-खुलेल्‍खह 
( नस ) मार्ग पर चलने वालों को प्रसन्न करने वाला, नंगी खज्न वाला है| पुब्जेज्पूजे । वाऊच्चायु, 
पवन । रन>र्ण, अरण्य, युद्ध, । तरुन-तरुणाई | “ 
अथै)---इन्द्र और प्रथ्वीराज दोनों शरीर धारियों के ( एक ठेवरूप दूसरा राज्ञा 
रूप में.) स्त्रामी है। एक राजा वल्िको, दूसरा शत्रुओं को जंत़ते वाला है। एक 
विशेष मेघों ( वादों ) के कारण, दूसरा विशेष प्रताप के कारण प्रृथ्वोपति माना 
गया है | एक सेधों का स्वामी दूसरा तेज-धारियों का स्वामी है | दोनों विदुध (देवता 
ओर पंडितों के ) पति हैँ । एक दानवों के दूसरा गौरीशाह के विरुद्ध है। एक नभ- 
मार्ग पर विचरण करने वाल्लों ( देवताओं ) को प्रसन्‍न॑ करने वाला है, और दूसरा 
सदा खड़ग लिकाले हुए रहता है। दोनों को कौन नढों पूजता ? दोनों में से एक 
पब्रन के सहारे रण ( अरण्य ) में विचरण ( मेघ द्वारा वर्षा ) करता है, दूसरा 
%पछ बीरों को साथ में त्िये रण में सुशोभित द्वोता है। इस प्रकार इन्द्र की समानता 
रख़ने वाला धीर प्रथ्त्रीराज शशिन्रता को लेकर चत्त पडा , यह देख कर स्वयम्‌ 
तरुणाई ने उसको पुष्पाउजाल समर्पित कर पूजा की । 
दोहा 
तरुंत तेज्ञ तम हरत वर, वाल वहिक्रम उन्डि । 
मानों रति आरुह करे, चर बारधि मति ज्लिद ॥ १८२ ॥ 


६७६ प्रश्वीराज रासो 


शब्दा थ '-तस्व>युवक, पृष्वीरज | तम-हरनरूतम हर, छूर्य | बहिक्रमन्वयक्रम, शरायु | उच्चिछ 
अच्छी । रति-प्रारूट-करिज"्प्रेम को हृदय में वसाकर | वारधिन्वारिधि, सपुद्र | लच्छिज्लदभी | 


अथे-- उस युवक [पृथ्वीराज] का तेज श्र छ तमहर (सूर्य) के समान था, उसी के 
योग्य बात्षिका की आयु भी अच्छी थी, बह प्रेम को हृदय मे बसाये हुए (शशिक्नता) 
लक्ष्मी तुल्य समुद्र के समान गद्दरी मति लिये हुए थी । 


लच्छि सु मत्थि* रु ल्िन्न) हरि, इह लीनी सम्राम । 
चघटि बढि मत्रह समन बरि, दोऊ बीर बढि वाम ॥ १८३ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० । २ सर्वेश्रति । 


शुब्दार -- मत्यिजुसपुद्र मथन करके | लिन्न-ली, प्राप्त की | हहइसने, पृथ्वीराज ने | घटि बढ़ि- 
घटा बढी, कमर ज्यादा | मत्रह-सम्भति से, सोचने पर । समनल्‍्समान नहीं | वामच्चामार्यें, लक्ष्मी 
श्र शशिन्नता । 


अथे --लक्ष्मी को ।बष्णु ने समुद्र मथन करके और प्ृश्वीराज ने शशिव्रता को युद्ध 
करके प्राप्त किया । इस प्रकार सोचने पर एक (विष्णु) कम और दूसरा (पृथ्वीराज) 
उससे बढकर श्रतीत होता है, किन्तु दोनों वामाड्नायें [ लक्ष्मी और शशिन्नता ] 
उन दोनों वरों से बढ़ गई । वे दोनों समान गुर्णों को लिये हुए थी।[ किसी मे 
कोई कमी नहीं दिखाई देती थी ]। 
गाथा 
चाबद्दिसि नृप बिख्यो, पुज सेनाय" सेनयो बीरं । 
यचर घरनों आधार, सा धार डुल्लिय शीश॥ १८४ ॥ 
प्रा० पा० १, भीं०, घ० । 

शब्दार्थ;-वावदिति-तचारों थोर | बिंग्योच्घेर लिया । धरू्धड , रु ड। सालउनके । घारच्तलवार 
की धारा | इल्लियज्डोल रहे थे | 
सझ्र्थ!- उसी समय चारों ओर से यादव पुज और वीरचद को सेना ने पृथ्बी- 
राज़ को घे( लिया | उत्त समय बीरों के रुड प्रथ्वो पर खड़े थे । किन्तु उनके मुड 
तत्वार की घारों पर इबर से उधर उद्चाले जा रहे थे । 


शशिवृता-समय ६७७ 


दोहा 


कोपि वीर कायर घरकति, परखि पयंपन जोग । 
यह गति छंडे बीर बर, परो परत्तर भोग ॥ १८५ ॥ 


शुब्दा थे ;--धरकि-धड़कने लगे, कपायमान हुए | परखि-देखकर | पयपन-अयाण । जोगन्योग । 
परेज्ञाप्त करता, उपभोग करता। परत्तरूपरस्त्र, स्वरग। मोग-विलास, छुख | 
अर्थ;---युद्ध भूमि मे अंतिम प्रयाण के समय योग को देखकर वीर पुरुष क्रोघयुक्त 
और फायर कम्पायमान होगये | कवि कद्दता है'-- शरीर छोड़ कर ऐसी गति को 
प्राप्त करता है, वही स्वगे के सुख का उपभोग कर पाता है । 
कवित्त 
वान पथ्थ बल भीस, सत्त सिवरं अधिकारी । 
, गभीरा-गुर सिंघ, नेह करनह क्रत भारी ॥ 
बत्न सु जग्य सक्रद् विसाल, वलद्द पुरघारथ सारी । 
सुर सिधि बुद्धि गलेश, क्रम्मन घुआ धू+अधिकारी ॥ 
सामन्त सूर सूरदह् विरुध, बीर वीर पारस फिरिय । 
वर सिंघच-सिंघ रक्खे मरन, वर को विद को विद डरिय ॥१८द्षा। 
ग्रा० पा० १, पा० । २ घच० | 
शब्दाथे!-पष्य-पार्थ | ति4२-शिवि | गम्सौरा-युरूगहरी गजना । कतमारील्मारी कार्य करने 
वाला । वल-चली | अग्यन्यज्न | सकह- इन्द्र | विसालन्बप्पन, बढ़ाई । बलहन्च॒लराम | सारी-श्र छ | 
धूरनिश्चय । पारस-फिरिय-चारों श्लोर फिर गये, घेर लिये | थविंध-मिंघर्मिंह्रों में भरोष्ठ ॥ रक्खे- 
सरनन्यृत्यु को घमाया । चर-क्ो-विद८श्रोष्ठ किम प्रकार | को-विदन्चुरी तरह से । 


' ग्रथ।---वाण चलाने में अजु न, बल में भीम, सत्यत्नत पालन में शिवि, गहरो 
गजेना करने में सिंह, विशेष प्रेम निभाने में करो, यज्ञ करने में वल्ली, वडप्पन में 
इन्द्र, पुरुषार्थ से वल्राम, सिद्धि में देव, बुद्धि में गणोश और निश्चित किये हुए 
रास्ते पर चलने वाला ऐसा प्॒थ्वीराज्ष और उसके सामन्त ध्र्‌ व-तुल्य थे । हनक्रे 
वीरचन्दर ओर उसके योद्धा उनके जिरुद्द होकर उन्हें घेर जिये, किन्तु उन श्रेष्ठ मिंह 
तुल्य बरी से सत्यु को वसा लिया। उनके समत्ष वियत्नियों को कि प्रकार श्रेष्ठ 
कहा जाय, जो मृत्यु से बुरी तरह डर गये । 


ध्््प प्र»व्रीराज-रासो 


दोहा 
सु रिधि बुद्धि बुध्यंत-रन", सिरन? सूर दुति राज । 
चाहुआन प्रथिराज कल, सड्डधि बीर सिर ताज ॥ १८७ ॥ 
ग्रा० पा० १, २पा० भीं० घ० । 
शब्दारेः-5 रिघि>देव तुल्य | वुध्यंत-रन-रण में जब चढा | घूर-दुतिन्पूर्य सा तेज | कलर 
पुन्दर । मडिचज्मडन | 


अर्थः--देवतुल्य बुद्धि वाला, सुन्दर चाहुवान राजा ( प्रथ्बीराज ) युद्ध मे बढा 
ओर लडने लगा, तब उसका तेज सूर्य के समान दिखाई दिया और उस समय 
वह्द वीरों के ताज के समान ( शोभा बढाने जैसा ) भासित हुआ | 


चाहुआन कमधज्ज घर, मिले लोह-छुटि छोह्द । 
धार मुरे मुख ना मुरै, मरट मुच्छ-क्रत जोह॥ १८८ ॥| 


शब्दाथ-मिलेन्सामने होगये | लोह-छुटि--शस्त्र बरसाते हुए, चलाते हुए । घोहउत्साह पूर्वक । 
धार-पुड्ेजशत्र धारा पुड़गई | मरट्य्वैंट | धुच्छ-क्रत-म्रछों पर देते हुए । जोहर-जो । 


अथ;---चाहुवान [ प्रथ्वीराज ] और कमधजञ (वीरचद ) दोनों श्रेष्ठ बेर थे 
वे मू छों पर बल्ल देकर एक दूसरे पर तोद्दा बरसाते हुए उत्साह पूवेक सामने 
होगये । उनके आधात से शख्न्ों को धारें मु गई, किन्तु उनके मुख युद्ध से 


नहीं मुंडे । 
चाहुआन कमधज्न दुति, रति नाइक प्रति घीर । 


सारगी सारग बल, इद्ध लगी अति बीर ॥ १८६ | 


शुब्दाथे;-रति नाइकल्‍कामदेव । प्रतिज्यत्येक | सारगीजधतुपष धारी। सारग-बल-धर्रप के बल 
पर | दृहम्वे । लग्गी अतिज-लग गये, मिड़ गये | 


अर्थ;:---चाहुआन ( प्रथ्वीराज ) और कमधज ( वीरचद ) दोनों विशेष धोरवोर 
थे । और उनकी कान्ति रति-नायक्र ( कामदेव ) सी थी । वे धनुपवारी अपने २ 
घनुप के बल पर एक दूसरे से भिड्ट गये । 

कहा पच पचौ बसत, कहा प्रकृति प्रति अग । 

कहा हस हंसह बसे, कोन करे रन जग ।| १६० ॥ 


शशिवृता-समय ६७६ 


शब्दार्थ; -फहां>कहां है। नहीं सा है। पचजपंच तत्व मय शरीर । हमन्श्राण पखेरु, श्रात्मा | 
अणथे$--पंच तत्व, प्रकृति और आत्मा अमिट द्ोती हुई भी पंच तत्वों से बने शरीर 


मे आत्मा नहीं दीख पढ़ती है । उसी तरह युद्ध करने बाला कौन है। यह भी स्पष्ट 
नहीं कहा जा सकता | [ अर्थात्‌ शरीर प्रकृति और आत्मा का युद्ध से सम्बन्ध 
नहीं । कर्म ही सब कुछ करता कराता रहता है और कमानुसार करना चाहिये यह 
ईश्वरीय वाक्य माना गया है ]। 

' इृद्ठ कद्टि कटष्टिय सार कर, खोलि खग्ग दोड पानि | 

सानहु मत्त अनग हढ, घृत छुट्ं जम जानि ॥ १६१॥ 


शब्दार्थ:--हह-ऐसा .रास”लोहा, शस्त्र ख्ोलिल्‍कत्ता खोलते हुए । घ्त-श्वति, पृवी. छुट्टे 
छूट पढ़े, टूट पढ़े, छुट पड़े | जम्यम । 
अर्थ;---ऐसा कहकर प्रथ्वीराज और वीरचन्द ने द्वा्थों से तलवारों के कसे खोल 
शस्त्र मृहण किये | डस समय ऐसा दिखाई दिया मानों अनग शरीर धारी दो मतवात्े 
योद्धा यय-स्वरूप हो पृथ्वी पर भ्ूने लगे हों । 
विषम जग्य आरभ, वेद प्रारंभ शस्त्र वल्ल | 
है गे नर होमिये, शीश आहुच्ि सुस्ति' कन्न ॥ 
क्रोध कुड विस्तरिय, कित्ति सडप करि मडिय । 
गिद्धि सिद्धि वेताज्ञ, पेखि पत्न साकृत छंडिय ॥ 
तुबर सु नाग क्यनर'" सुत्रररं, अच्छरि अच्छ-सु-गावहीं। 
मिल्लि दान अस्स अप्पन जुगति, भुगति मुगति तत पावहीं॥ १६२ ॥ 
प्रा० पा० १, २ दे०। ३, पा० घ०। 
शब्दार्थ:---है-बोड़े । गेल्हाथी । छस्ति-सस्व॒स्ति वाचन | गिद्धि--गिद्धिनि । तिद्धिः-तिद्धनि, 
योगिनी । पलन्नमास | साकृतन्‍शाकल्य, हविद्वव्य | छडिय-छोड़ा | क्यंनर«किन्नर | श्रच्छरि- 
भरा । भघ्च्छ-सु गावहीं-न्च्रच्छा गान, सगल्ल पाठ | शब्रस्सन्अ्रसु, प्राय | भ्रप्पन--श्रपंण, देना | 
अगति>मक्ति | मृगतिल्‍्घुक्ति | ततन्त्तत्काल । 
अथे:--._स समय कठिन यज्ल आरम्भ हुआ। शस्त्र द्वारा चल्-प्रदर्शन ही वहां वेद- 
विधान था । द्वाथी, घोड़े ओर मनुष्य ही वह होमे जारदे थे, सिर को आहुति के साथ 


६८० प्रथ्वीरान रासो 


ही स्वस्ति वाचन होरहा था | क्रोध का ही वहाँ विस्तृत श्रग्नि कुड था । कीरति का ही 
मणस्डप तना हुआ था । गिद्धनि सिद्धनी (योगिनी) और वेताल वीर द्वारा आमिप फेंका 
जाना दी वहां पर शाकल्य (हविद्र उय) था । तुम्बर, नाग, किन्नर और अप्सराओं का 
गान ही मगल पाठ था, और वहाँ एकत्रित हुए वीर, मोक्ष-प्राप्ति के लिये अपने प्राणों 
का ही दान कर रहे थे, जिसके द्वारा भक्ति ओर मुक्ति को वे तत्काल प्राप्त करते थे | 


दोहा 
करि सुचार आचार सब, समद कित्ति फत्न दीन । 
गुरुजन मिसि करुना करिय, कायर हा हर कीन ॥ १६३॥ 


शबव्दा्थे।-8चार-सदाचार । श्राचारत्थाचरण, व्यवहार | समद-सपुद, प्रसन्नता पूर्वक | 
कित्ति-कीति लता वी फल स्वरूपा [शशिवृता] | दीन-दिया, ले जाने दी, रोक न की । मिसिझमिस । 


अथे;--जो कायर थे, वे गुरुतन हाने का वहाना करके सदाचार को व्यवहार मे लाते 
और दया बतलाते हुए द्वा शिव | हा शिव ! कहकर प्रसन्नता पूर्वक कीर्ति-लता की 
फल स्वरूपा शशिक्रता को प्रथ्वीराज द्वारा ले ज्ञेने मे रोक नहीं की [ े युद्द से 
हट गये ] | 


कवित्त 
मित्रि जदव कमधज्ज अहिय"*-व्यूह आरभिय | 
पुन्छ सु लग्वि मनि बवि*, पाइ गुज्जर पारभित ॥ 
छुधघधर मांड वर बीर, पग-वंधह रचि गड्ढे । 
फन्र अपन भय पुज, जीभ कूरभ सु ठट्ढो ॥ 
हथनार गोर “-जबूर घन, दसन द्रढ्डु द्रग मुख्ख करि। 
मनि भयो सेर मारूफखा, चच्चर सी चौरग परि ॥ १६४ ॥ 


प्रा> पा ९ घ० । ? पा5 | ३ पा5 घ । 


शुब्दा्थ ;-प्रहिय-यह च्सर्प यह | लखिमनिज्लद्मण | वविच्हया | तुधस्झश्रे 5 घड़ । पग- 
वधहूपगुराज़ का माई, कस्नोजेश्यर जयचद या भाई । गदु ज्छद । ठहूँ >खड़ा । हथनाएिगो- 
जयूस्ल्तुपडे आर छोटी तापें थ्रादि। चच्चर-क््पाज | सीछउन्होंने, या उस समय । चोरगचार्गे 
धीस। 


शंशिवृता-समय ६८१ 


अर्थ --यादव और कर्मों ने मिलकर पुन अपनी सेना को सप-व्यूहाकार रचा, 
पूछ के स्थान पर याद्वंराज कुमार लच्मण हुआ, उदर के स्थान पर गुजेरी वीर हुए, 
धड़ के स्थान पर वोरचंद दृढ़ता पूर्वक डट गया, फन के स्थान पर यादव पु ज हुआ, 
जिह्ा के स्थीन पर यादथों और कमधज्ों का पक्तपाती कोई कूरम्भ वीर होगया, आग्ने- 
यास्त्र और जवूरे आदि चलाने वाले दृढ़ रद-पंक्ति हुए, ह॒ग और मुख के स्थान पर 
नियुक्त हुए और मेरु तुल्य उन्नत मण्णि के स्थान पर मारुफब्ां हो गया। उस समय 
वीरों के कपाज्ञ पर चारों ओर से शस्त्र वर्षा होने क्ञगी । 


गाथा 
स्नप" व्यूह आरंसोर, प्रारभो बीर भद्राय॑ । 
जानिज्जे चबरग, चतुरग? इक्क घंटाय॑॥ १६४ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० सीं०। २, हे पा० घ० । 


शब्दार्थ-४र्ष व्यूह-सर्प व्यूह। चवरग--चोरगी,, हाथ पैर कटा हुआ मानव | चतुरंग- 
चतुरगिनी सेना । इक्‍क धटाय-एक घड़ीतक | 


[] आओ । 2" ४7 इक. 


अ्रथै;।---सपै-व्यूह की रचना क्या हुई मानों बोर भद्रगण द्वारा युद्धारंभ हुआ हो । 


उस समय एक घड़ी तक चतुरमित्ती सना में अंग भग के समान दृश्य उपस्थित 
हो गया । 
दोद्दा 


ते >> >> ब्लड के कि के ता 
घटिय-घट़ु अघटन घटिय, पटिय" सार दुआ सेन । 
१गराइ वंध्यो सु ब्रत, किये रत्त बर नेन॥ १६६ ॥ 
प्रा० पॉ० १ सं० ।/ 
शब्दाथेः-१टिय-घट्ट-नर शरीरों की संख्या में कमी होगई | श्रघट्वच्कूघटना | पटिय-पट 


गई । सासन्‍लोहस्त्र । पंगराइ"कम्रघज, वीर चन्द ( वश घूचक शैली के श्रत्नत्तिीर वीर चन्द को भी 
पग्गरराय लिखा ) | वष्यौज्बांघा, गृहण किया | अतस्‍्ञण, प्रतिन्षा। रत्त-बर-रतंवर, घरुण वर्ण । 


अथै;--ऐसी कुघटना घटी कि नए-शरोरों की संख्या में कमी हो गई और 


फय दोनों सेनायें बा शत रथ ए 
शस्त्रों द्वारा दोनों सेनायें पट गई। उस समय कमधन बोर चद ने अरुण वर्स 
नेत्र करक्षे शत्र नाश की हृढ प्रतिक्षा करती । 


ह्प्र्‌ प्र*त्रीराज रासो 


रचे मेन विखम्म गति, दावानल प्रथिराज । 
बीरचद घन उन्तयो, सार सु बहन आज ॥१६६।॥ 


शब्दाथे।-विखम्मल्‍विषम । घनर्वादल | उन्तयो--उमड़ा | बुद्धन-्वस्साने को | 
अर्थ;--उसी प्रकार दावानत-स्वरूपी प्रथ्वीराज के भी अरुण वर्ण नेत्र थे, और 
भ्यकर गति थी, किन्तु बीरचन्द सार-बरृष्टि करने वाले वादल् पी तरह उसकी और 


भपट पड़ा । 
कवित्त 


मोर व्यूह प्थिराज, सथ्थ सज अप्पन कीनो ! 
चचु-केश मडली, कन्ह चहुआन सु दीनौ ॥ 
पाइ पिंड-विधि-पध, गरुअ गद्दिल्ञोत वीर सज्जि । 
पुछ्छ राज रघुबवश, चरन पुडिर चद रजि ॥ 
दुह्ू लोइ कढ़्ढि परियार तें, सारधार भे" श्रव्ब! भर ॥ 
पत्न पच तरगनि रुक्कि जक्ष, जानि कमोदनि नचि सर ॥१६८॥ 
ग्रा० पा० ?, सं० | २, पा० का० घ० । 
शब्दाथे;-मोस्त्मयूर । चचु-केश मडली-न्चोंच श्रौर उसके समीप के केश गुच्छ ( कलगी ) | 
दीनौ>रूप दिया नियुक्त क्षिया | पाइण्पाया, देखा गया | पिंड-विधि-पसल्च"शरीर भर पश्च वी 
तरह | परियार-प्रहार | सारधार-रक्त र॒ज्ञित । सेज्हुए | श्रव्यच्सव | तरगिनिरनदी । नविर 
नाचते हों, तेरते हों ॥ सर"सिर, मस्तक । 
अथे।--यद्द देख कर पृथ्वीराज ने भी अपने सब साथियों के साथ मयूरव्यूद्द की 
रचना की, जिसमें चॉच और कलगी के स्थान पर कन्ह चाहुवान नियुक्त किया गया । 
शरीर और पक्त के स्थान पर भारी वीर शुद्िक्ञोत, पू छ के स्वान पर रघुबशी राय 
(रामराय बड गुज्जर), और चरण के स्थान पर चद पु डीर सुशोभित हुआ । इस 
प्रकार रिथित होकर दोनों सेनाओं ने शस्त्र उठाकर प्रह्मार करना शुरु ऊिया जिससे 
दीर रक्त रजित हो गये । पांच पत्त तक्र रक्त की प्रवाद्दित नदी ने मृत शवों के कारण 
रुक कर तालाव का रूप धारण कर जिया। मिप्तमे तेरते हुए मु ड प्रफुल्लिय कुमो- 
दिनी से दिखाई दिये । 
दिशखि वर लख्विन फ्रज्न, चपि चतुरग रिंगाबहु । 
अरि सयन्त सभार, घीर भजे मंग पावहु ॥ 


शशिवृता -समय हरपरे 


वहु गरिष्ट ता-रिष्ठ, हक्कि आअप्पन पर धावरहि | 
सु बर तिंघ आल्सें, स्थाल सूधो करि ध्यावहिं॥ 
उठ्ठे न बीर बीरह उठत, खुबर मत फुनि फुनि करे । 
वर से न अब सर मेघ को, जो न समर सरवर भरे ॥१६६॥ 


शुब्दार्थ-विखि-देख कर | लस्खिन-लक्मण । फवज-फोज, सेना | रिंगाहु--चला दो, हटा 


दो | श्रस्ज्थ्रिढ कर | सयन्‍न-मेना । घीर-थर्यवान | मजे-नष्ट करने पर । गरिष्ट-कंठोर | 
ता-रिष्ट-उनकी रीठ, उनके श्राघात | हक्किल्‍्खढकर | श्रालसै-श्रालस्य युक्त होने पर । स्थाल- 
पियाल, गीदढ़ । सूधो-प्तल | करि-्म्तान कर | ध्याव्हि-घाते, बढते । उद्द नन्‍नहीं उठते, नहीं 
बढते । उठत"उठने पर, बढने पर । फुनि फुनि>पुन: २, वार २। श्रव"जल । सरन्‍-बाण । 


अ्रथ;--इस प्रकार सेना को व्यूह-वद्ध देख कर यादव कुमार लक्ष्मण बोला, यदि 
आगे बढना है तो शत्रु सेना को दवा कर हटा दो और अइ कर अपनी सेना को 
सभात्ते हुए घेयवान शत्रुओं को मार दो तव ही रास्ता पा सक्ोगे। विपक्तियों के 
आघात शअ्रति कठोर हैं जिनके द्वारा वे अपनी ओर इस प्रकार वढ़ते ही श्राते हैं. 
जेसे आलस्य युक्त सिंह को सरल मान कर गीदड़ बढ़ते ही जाते हैं। इस प्रकार बीरों 
के बढ़ने पर भी जो बोर नहीं बढ़ता और बार २ मंत्रणा करता हैं, पद चीर मेष तुल्य 
केसे कद्दा जा सकेगा, जो जलन बुष्टि तुल्य वांण वृष्टि कर युद्ध रूपी सरोधर का 
परिपूर्ण नहीं करता हे । 
गाथा 
समर सु मत्थ्यो सेन, तार सकार वीर भद्गायं । 
केवल गति कल्न-रूप, भूष” वीर जुद्धयो समर ॥ २०० ॥ 
ग्रा० पा? १ सर्वेप्रति । 

शब्दाथः-समरन्‍युद्ध में । मत्यौ-मंथन हुआ । केलब गतिजकैवल्य गति | कल-रूप-पुन्दर 
रूप से । भूप"राजा [ पृष्वीराज ] | चीर"्चोर चन्द | जुद्धगेन्युद्ध छेड़ा, जुटे | समरच्युद्ध में | 


अर्थ/---युद्ध में सेना का विनाश होने क्ञगा, वीरभद्र की तत्री के तार मकृत द्वोने 
८गे, जिस समय राजा पृथ्वीराज और वीर चन्द युद्ध भूमि में जुटे उस समय बोरों 
को छुन्दर रूप से कैवल्य गति प्राप्त दोने लगी , 


६८8 प्रश्वीराज रासो 


दोहा 
समर-जुद्ध मन्चिय समर, हालाहल्न बर मत्ति । 
कोलाइल पंश्िनि क्रियो, कामरूपबर जत्ति"। २०१ ॥ 
ग्रा० पा० १ सं०। 


शब्दार्थ।-समर हद--युद्ध में जुटने पर । सच्चिय>छा गई | समरण-सपरांगण में | मतिज"मस्ती | 
पंख्िनि>गिद्धनियें या डाइनी | कामरूप-काम देव स्वरूप, या कागरु देवी | घर जत्तिस्चरजने लगी, 
निषेध करने लगी । 


अर्थ;---उनके युद्ध में कूफने पर समरांगण में हलाहल और मस्ती छागई। गिद्ठ- 
निया शोर गुक्ष मचाती हुई कामदेव स्वरूपी वीरों ( प्रृथ्तरीरीाज और वीरचन्द ) को 
युद्ध करने से इन्कार करने लगी (कहने लगो कि ऐसी सुन्दर काया को इस प्रकार 
काट मारकर के नष्ट मत करो या कामरूप “"कामरु प्रदेश की डाइनियों वहाँ जितनी 
थी वे सब युद्ध को भयानक स्थिति को देखती हुई कोल्लाइल करने लगी ) | 


गाथा 
उद्गद्दि एक प्रमानों, घावताय पचयौ सयन । 
वाहत वर लोह', सा-दून* दिख्खए* बीर ॥ २०२ ॥ 
ग्रा० पा० १, का० भीं० | २, पा० । 
शब्दाथै;--उ/ह5खडे होते | धावताय-वढते हुए | सयनजमेना में | सादून८उत्तसे दुने, दस | 
अर्थः----डस समय युद्धाथे बड़ा बीर एक, बढते समय पाच और शस्त्र चलाता हुआ 
उससे हिंगुण [ दस ] दिखाई देता था । 
रुधिर-पत्रत सतयो, दो मम काय हक्‍कयो सिरय ' 
अति गति दुष्ट प्रकार, अगिनत होंइ बीर सम सेन ।| २०३ ॥ 
शब्दाथ;-रुधिर-पत्रतन्‍्रक्षणात होने पर | सतयौजशत, सो। दो-मभन्दोनों सेनाशों में । 
काय>-बीर काय । हक्‍कगो-पिरय-उपर बे | थगिनतन्थ्गणित | 


अथे;--दोनों सेनाओं में रक्तपात होने से वही एक २ बोर सौ वीरों के समान 
होकर इस प्रकार आगे बढता था जैसे दुष्ट दूमरों को कष्ट पहुँचाने के लिये अनेक 
रूप धारण करता हे । इस बातावरण से सेना में अनेफों वीर ही वीर दिखाई देने लगे । 


शशिवृत्ता-समय ध्पर्‌ 


हा ] 


अगनित गने न जान, इक्की इक्फोपि रुद्धयो सहस | 

वर चीरा रु भट्ट, दावानल पगयो वीर ॥ २०४॥ 
शब्दार्थ-गने न जान-पार नहीं पा सकते | इक्को इक्कोपि>एक एक | पंगयौ-बीर-कमधज 
वीरचन्द | 
अथेः-- जिनका पार नहीं पा सकते ऐसे वे एक २वीर सहस्त्रों शत्रुओं को रोधने के 
लिये अगशित वीरों तुल्य थे, जो श्रेष्ठ वीररस से ओत-प्रोत थे, उनका शोषण करने 
के लिये कमधज चीरचद्‌ उस समय दावानल-तुन्त्य दिखाई दिया । 


ह ८ - दोहा 
तव चहुआन सु कंन्ह वर, ठढ्ढों करि गुरुराज | 
हुकम नृपति छुट्टेति इस, जनु तीतर पर वाज़ ॥ २०४ ॥ 


शब्दाथै;-तवत्तब । उद्ठौकरि-्खढ़ा किया | युरराजल्राजाशं का युरूतुल्य पृष्वीराज | हुकप८ 
हुक्म, थ्राह्ा । छुट्टेति-ट्टट पढ़ा | 


अर्थः-- तब श्र कन्द चाहुवान को राजगुरु (राजाओं के गुरु तुल्य प्रथ्वीराज) ने 
युद्धार्ण खड़ा किया, राजा (प्रथ्वीराज की आज्ना पाते द्वी वह कंन्द्) विपक्षियों पर इस 
प्रकार टूट पड़ा, ज्ञिस प्रकार तीतर पर वाज पक्ती कपटता है । 
कवित्त 
मुख छुट्टत नृप बेन, नेन विट्लों धावंतो । 
क्रम वध व मोह, छोह्द बध्यो सु वरत्तो ॥ 
छुबर सेन चहुआन, सिंग लदूदू न नवाई । 
अनु सदिर वियवार, ढदक्कि'इकवार वनाई।॥ 
तकस्तोर करन दोठ अंस वर, क्ित्ति मगा करतव्य कर ।' 
अथवत रविह आदित्य दिन, अगनि सार चुद्धिय*कट्टर )। २०६ ॥ 
ग्रा० पा० १ घ०। र का० पा० भीं। डे ] 
शब्दार्थ;-धावंतो-वढता हुआ |. क्रम बध-कम बढ | चल-मैन्य राक्ति । छोह*उत्साह । 
वरतोन्‍्बलता, जलता, प्रच्खलित | विंग>श्व ग, मिर | जददूभन्य्यादतरों के | मदिर-म्रदिराचल । 
सुबर॒ सेनज्सेना में सबंतल योद्धा । जदु-्याव्व | न-नवाईजतढ़ी नम्ाया | 


६८६ प्र*त्रीराज रासो 


बिय घार--जउस समय | ढविक-डकेलाता हुश्रा, धकेलता हुता | इकरएक दूसरे जो | धार-वबारु, 
बात्यू रेत, धूति | बनाई्अनाते, बनाना चाहते | तकसीरच"्श्रपराध, दूपित कर्म | कित्तिल्करीतिं | 
श्रधवतन्‍्यस्त होने पर | श्रगिनि सार|लोहाग्नी | बुद्रियन्चरसादी | विश्नप्रद, सयानक | 


अथे;--राजा के झुखसे शअ्ाज्ञा प्राप्त करते ही वह आगे बढता हुआ दिखाई 
दिया और सैन्य-शक्ति को व्यवस्थित (क्रम बद्न ) क्रिया । उत्साह और उमरग में 
भर कर वह शत्रुओं पर क्रद्ध हो उठा। जैसा चहुआन कन्द सेना मे सबल यौद्धा 
था बेसा ही लडाका यादत्र ( ल्क्षमण या पुत्र ) था। दोनों ने परस्पर किसी 
के सामने सिर नहीं भ्रुकाया। वे दोनों उस समय मदराचल पदवेत के समान 
उन्नत दिखाई देते थे। एक दूसरे को धकऊ़ा देकर वे धूत्न में मिलाना चाहते थे । 
इस प्रकार दोनों बीर दूपित बृत्ति लिये हुए श्रेष्ठ अस धारी थे । वे केवज्ञ अपने 
कतेव्य का पालन करने के लिये कीर्ति-मागे पर चलकर आदित्यवार के दिन 
सूर्यास्त के समय विध्न प्रद्‌ शम्लाग्नि बरसाने लगे ( प्रह्र करने जगे ) । 
गाथा 

मुख छुट्टा नप बैन, के विट्वाय घावता नेन । 

बज्जी-वाहु सु वार, धार दारि मत्तयों घरयं ॥। २०७ ॥ 
शब्दार्थ।-केचडसी समय । बज्जी-नाहु्ब्र तुल्य भुजा वाला | वार-जार, शरह्मर। धार>घारा, खड्ग । 
मत्तयो-मतवाले हाथी । 


अ्रथे!ः--राजा के मुख से शआज्ञा होते ही कन्ह भपटता हुआ दिखाई दिया और 
उसके वज्र-बाहु फे खड़गाघात से कितने द्वी मतबाले हाथी जमीन पर 
लुढ़कने लगे | 
दोहा 

मत्त ढरहि समुख भिरहि, स्वामि-सनाह स-सूर । 

आज मुख्य चहुआन कन्द्, सिंधु सत्त कौ नूर॥ २०८ ॥ 
शब्दा्थ;-दरहिन्लुटस्ते | स्व्राधि-सनाहरखामी का कवच [ तनन्नान ] स्वरूपी | स-सरच्बह 
वीर | सिन्‍्धु-सत्तत्मातों मिंन्यु [ सप्त्िवु से परियेष्टित प्रथी ]। नूरच्तेज | 


अर्थ:---वह स्वामी का तनत्रान स्वरूपी दीर ( कन्द् ) जब शत्रुओं का सामना 
करके लडने लगा तब मतवाले हाथी लुढकने लगे। और सब यही कहने लगे कि 


शशिवृता-समय ह्ष्प्छ 


आज के समय में प्रमुख वीर कन्ह चाहुआऩ ही,सातों' समुद्रों से-परिचेष्ठित प्रथ्वी 
का वास्तव में नूर ( तेज ) स्वरूपी है । 
गाथा 
सत्तं सिंघुत) नूर, कारुरं॑ करनयो नथ्थी । 
एको अंग सुरगो, दिकक्‍्खेवा बीरयं बीर ॥२०६॥ 
ग्रा० पा० १, घृ० पा० । 


शब्दार्थ;-कारूरं-करूर, कूर, मयानक । कसनयोत्करण । नथ्यौ>तहीं । छुरंगोंल 
पुन्दर | दिख्लेत्रा-देशवा गया। घीरय॑ वीर-श्रेष्ठ वीर । 


अथे;--कनन्‍्द सातों समुद्रों से परिवेष्टित प्रथ्तो का तेज्र स्वहरों था | उसके समान 
क्र ( भयानक ) योद्धा कए भी नहीं कहा जा सकता । वह एक ही श्रेष्ठ चीर था, जो 
सब में सुन्दर दीखता था,। 
धनय लच्छि-नरिंदं, तिहि-सज्जीय” सायरो नथ्थी | 
कल्नहँत॑ वक्ष विषम, जुखमं-देहीय त्ज्जनौ* सूर ॥२१०॥ 
प्रा० पा० १, भी । २, स्वेप्रति । 


शब्र्थ-घनयन्धन्य है। लब्छि-नरिंदन्यादव वीर लद्मण । तिहि-सल्लीय”उसकी सजाई, 
( उफान )। साम्रो5"पहुद्र । नष्यीजनहीं। कन्नहत-कलहान्त, युद्धान्तर। झुलम-द्वेहीयल्‍्यक्त 
शरोर घारी । लब्जनोजलब्जित होते । धृरच्चीर । 
अथ;--- +न्तु धन्य है लक्ष्मण यादव को उसकी सऊ्ज्ञाई ( ठफान ) की तुलना 
समुद्र भी नहीं दूर पाता | युद्ध में उसका बल्न विपम था, जिसके समज्ष यक्ष देह- 
घारी वीर भी ल्ज्जित होते थे । 

कहूँ लोह दुद्थ्थ, सत्तं घरियाय वज्जयो अग । 

चावद्दिसि चतुरगो, अनुरगी सेन सब्बाई"॥ २११ ॥ 

प्रा० पा० १, स्वेश्नति । 


शूब्दाथ;-शिं-दोनों हाथों से । सत॑ घरियाय-सात घड़ी बने पर । चस्मयौ-शरगन्‍्चंगी, 
समस्त । 


रैंप प्रश्वीराज-रासो 


अथ।---उस बज्ञांग धारी बीर ( लक्ष्मण ) ने जब सायकाल की सात घडी बजी, 
तब अपने दोनों हाथों से लोहा ( खद॒ग ) निकाला, यह देखऋर चारों ओर समस्त 
वतुरंगिनी सेना प्रसन्‍न होगई। 
दोहा 
अनुरगी सेना सकल, सद्द सुरद्ध विरुद्ध । 
अबुध बुद्ध भारथ्थ में, दान मान सु प्रवुद्ध" ॥ २१२ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० | 


शब्दा थे -सदन्‍्शब्द | छुरद्ध>तूर गैर, सारद्ू, शस्त्रधारी | श्रवुद्धज्जड़, प्रट । भारष्य में>्युद्ध 
पैं। प्रदुद्ध:अबुद्ध, दत्त । 


अथे;---सब सेना प्रसन्न दिखाई दी और एक चीर दूसरे बीर के विरुद्ध शब्द कहने 
त्गा जिससे वे 'बीर दान ओर सम्मान में दक्त और विवेकी होते हुए भी उस समय 
युद्ध में जडवत (ज्ञान रहित) दिखाई देते थे । 
गाथा 

बर अथवत सु दीह, कुमक विन जोतय-कलय । 

घरि घट अधघट नरिंद्र, सा बुद्ध' बीर भद्राथ ॥ २१३॥ 
शब्दा्थ -भुममंन्जूमे, लडे । विनन्‍वे | जोतय-कलय-पन्दर ज्योति धारी । घरिरूधडे, शस्त्रा- 
घात करके | घटज्शरीर । श्रघटन्बुरा ठग दे दिया, अस्त व्यस्त कर दिये । बुद्ध च्ब॒ुद्ध, दक्त, 
(रण दक्ष) | 
अर्थ;--सायंकाल होने पर सुन्दर ज्योति ( तेज ) घारी योद्धा लडने लगे, उनमे से 
जिन राजवशियों ने विपक्तियों के शरीर को शस्त्राघात द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया, वे 
ही रण रक्त योद्धा वीरभद्र गण के समान कह्टे गये । 

को विद्वो समबीर, सा मत स्वामयों कृतय । 

इक्क करन प्रमान, अगद कामेय राबनों भिर्य | २१४ ॥। 
शुब्दार्थ -“"-कोत्कोन । सम्बीरच्यमान वीर । सा मत्वेसे मतवाले | स्वामयोजरवामी के । 
सतयरूकार्य के लिए । करनजयर्ण । श्रगद-फामेयल्‍्सगद तुल्य उर्य करने वाला | गवनोज्शात्रण से । 
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अर्थ;---उन (लच्मण यादव और कन्ह चाहुवान के समान स्वामी के कारये के लिये 
लड़ने वाले कोन मतवाले योद्धा हो सकते हैं ? उन दोनों में से एक (यादव लक्ष्मण) 
कर्ण और दूसरा (कन्ह चाहुबान) राबण से छड़ने बाला अगद के तुल्य था । 


कवि 
वर अथवंत सु दीह, कुमिक लक्खिन" जदव भर । 


लोह धार ज्गि विषम, ईस लीनों जु शीश कर ॥ 
रहो न तन-दममन सु, सस पत्षोचर नन खाइय । 
अस्त्र* शस्त्र पक्खर पल्ाान, दृुकर ढुढेत नन पाइय ॥ 
वरि लियन वीर अंतर मिल्यो, अच्छर-सुच्छर ना लियो । 
समिति गय सु भान छुत सान कौ, दिव दुद्भि वज्जत वियो॥ २१५॥ 
ग्रा० पा० १, ३, का० च०। २ पा० का० च० । 


शुब्दा३--भरधवरत-अस्त होते | लक्खिन-लक््मण | तन-दमभान-दष्घ सल्‍्कार के लिये | नन- 
नहीं । पदान-जीन | टूक-"टकड़े । अतरवथतरात्ता, भात्मा रूप में | श्रच्छर-मुच्छर>भप्सरा-वप्सरा 
[ प्द्दावरे के रूप में ]। सानन्खूर्य मण्डल में | वियो-वह | 

अथे।--दिन अस्त होने पर वीर लक्ष्मण यादव जूक पड़ा । उसके शरीर पर भय- 
कर रूप से शब्त्र-धारें पड़ी जिससे उसके सिर को शित्र ने होथ में उठा लिया। 
डसका शरीर इस ग्रकार टुकड़े २ होगया कि दग्व सस्कार के लिये और मांस भक्तों 
जानवरों के लिये आमिप का एक भी टुकड़ा नहीं मिल्ला । उसके शस्त्रास्त्र और घोड़े 
फी जीन पाखर के टुकडे खोजने पर भी ' नहीं मिले । उसे चरण करने के लिये आई 
हुई अप्सराओों को भी बह घीर, आत्मा रूप में ही दिखाई दिया । भानराय यादव का 
वह पुत्र स्व में दुदुमि वजवाता हुआ सूर्य सण्डल में जा मिला । 


अगनि मार धर--धार, सार--बज्जी प्रहार अरि' । 

कक दिए सिंघा सु रारि, जानि* भग्गौन क्षग भरि ॥ 

शस्र॒ घात आघात, वध्य अनवध्य सु लग्गा । 

सुरतु-रात रति सेजः, परिलेन्दूती मन भग्गा ॥ 
मिरदार सैन जप हो करिय, दोड घाव घन घुम्मि घट । 
उधरयो कन्ह प्रथिराज क्रम, भ्ुमिक पुल ब॑ध्योसुमट ॥२१दा। 


६६० प्रथ्नीराज- रासो 


ग्रा० पा० १ स०। २ था० का० भीं०। ३ का० घ० | 
शब्दाथथ।-धर-धार-पन्न को धारण कर | सारनतज्जीच्चजाल | श्ररिच्यड़ कर | ककच्युद्ध । 
दिप्-देखे गये । रागिज््भिगड़ा। भग्गोन-सगर खेल, बनावरी मारकाट वताया जाने वाला इन्द्रजालिक 
खेल, भाग दोढ़ का खेल | लग मरि-रचकर भिड्ने लगे हों । बस्थन्वाहुपाश में पकड़ना | श्रन वत्यर 
छूट ज्ञाना | छुस्तु-गति-हुरति की रात्रि | सेज-शेया | मिले-दृती-नायक ऊे दूती से मिलने पर, दूती 
से नायक का संयोग होता देखकर । मन-भग्गाजु्सनों मौलिन्य होगया। सिरदार सेनल्सेना नायक । 
करिय-करि, हाथी । उब्बर्‌ यौजबचगया | क्रमच्माग्य । 


अधथे ---बीरों ने डटफर अग्नि-ज्याला के तुल्य खड्ठ धारणकर वजास्त्र के तुल्य प्रद्मार 
किया | उस समय युद्ध में झंगडते हुए बीर, सिंह के समान दिखाई दे रहे थे, या 
उन्होंने भग्गल खेल [इन्द्रजालिक या भाग दोड के खेल] की रचना की हो, ऐसा 
आभास होता था। शबस्त्राघात करते हुए वे बीर इस प्रकार एक दूसरे को पकडते और 
छूट जाते थे | मानो दूतो से नायक का सयोग ह्वोता देखकर नायिका सु-रति की रात्रि 
में मनो माजिन्य कर वेठी हो । उस युद्ध मे दोनों सेनाओं के सेना नायक [ कन्ह 
चाहुवान और पु जराज यादव] करि-स्वरूप थे। उन दोनों के शरीर गद्दरे 
घाबों के लगने से भूमने जग गये थे । उनमे से प्र*बीराज के भाग्य से कन्द बच- 
गया लेफिन युद्ध करके सामस्तों ने पु जरा यादत्र को पकड़कर वाध लिया | 


कवित्त 
जीति लियो जैपत्त", चारु चतुरग समोरी | 
बर वध्यो त्रप पुज, ढाल-जद्व ढढोरी ॥ 
बर लक्छिन परि खेत, कन्द्द चहुआन उपारिय । 
खेत ढूढि प्रयिराज, सुश्नतमोरीकरि डारिय ॥ 
इतने छु भान अस्तमित भये, दुक सेन वर उत्तरिय | 
मुक्‍्की न बग्ग कम धज्म की, रोस-राह विस रन भरिय ॥ २१७ ॥ 
ग्रा० पा० १ का? पा भीं० । 
शब्दाथेः-नै पत्त-जय-पत्र । मोरीचज्मगेड़दी, पीडढे हटा दी । दटाल-जद्बन्यादर्वों के टाल 


स्त्रर्पी बीर, या टतेत बीर। र्टोरीच्टटोत लिये परख लिये। लच्चिन-॑नच्मण | छेतज्रण 


लये 
च् रि निनक रच नम रे | गे 
तंत्र] उपारियय्ठठाया गया। ट्र टिच्खोन कके। सम्रतच्थे पं सेवक, योद्ा। भोगीजमोली। 
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डारिय-उठाये ।. मातस्मानु, सूर्य । अस्तप्तित भयेच्अस्तहुश्ना | उचरियन्‍उतरपड़ी । 
पुक्की-न-बग्ग-मस्ती नहीं छोड़ी, मस्ती नहीं मिटी । रोस-राह"कोध के कारण । विस्त-रन-< 
युद्ध विष, कलह-विप | सरियच्मरगया, छा गया । ] 


अथे;---उत्तम चतुरंगिनी सेना को पीछे हटा और विज्ञय प्राप्त कर चाहुवान 
राजा ने (यादवों से ) जय-पत्र प्राप्त क्रिया और श्रेष्ठ पुजराज को बांध लिया, 
तथा यादों के दाज्न-स्वरूपी बीरों को जांच (परख ) लिया। इस युद्ध में यादव- 
कुमार कच्मण रण क्षेत्र में घराशाई हुआ और कन्द चाहुबान घायल अब्रस्था 
में उठाया गया। रण ज्षेत्र में खोज कर अन्य घायलज्ञ योद्धाओं को भी माली में 
डालकर उठाया गया । इतने में सूर्यास्त होगया, फिरमी दोनों सेनायें ( चाहुवान 
ओऔर कमधज की ) उतर पड़ी, कारण कि कमधज वीरचन्द की मस्ती नहीं मिटी 
थी, उसमें क्रोध के कारण कज्ह-विष छाया हुआ था । 


बजी संझ घरियार, सार वज्ज्यो तन झूमर । 
जनु कि वज्जि मननंक, ठनकि घन टोप सउ-व्वर *॥ 
अनिल अग्गि सम जग्गि, जेन धन वधि सुलग्गा | 
मनु द्रप्पन में बेठि, नेत बडवानल जग्गा ॥ 
चन स्यांम सेत* रत रग वर, त्रिविध बीर गुन वर भरिय। 
हर हार गढठि स्ट्ठी उमा, किम उतारि पच्छी धरिय॥ २१८॥ 


ग्रा० पा० १, टि० १, | २, सं० | 


शब्दार्थ -समन्‍्सांस, सायकाल । ऋमर”जर्जरित, श्रस्त व्यस्त | सउ-व्वरूव्वह भ्रे छ । श्रनिल> 
पवन | श्रग्गि-न्थग्ति | जेन-जिस प्रकार | धन्न-ज्ा | बंधिस्वद्धि घटने, फैलने | लग्गा-खगी | 
सतु-मन | द्भप्पत-४र्प | वेठि-गक होकर । नेत--नेता, प्रमुख वीर । धन>विशेष | सेतनशवेतत । 
रत-रक्षवर्य , भदण । हर-हार-+शिव के लिये हार, [छड़माला] | श्ठि-जोडकर; ग्‌ थकर, पिरोकर | 
रद्टी->रूठ गई, रष्ट होगई । पच्छों-पीछा पुनः | 


अथे।- ज्योंही सायकात्न की घड़ी बजी, त्योंह्दी लोहा वजने लगा और यीरों के शरीर 


अस्त व्यस्त होगये । श्रेष्ठ शिर-स्त्राण इस प्रकार विशेष ठन ठनाने (वजञ्ञमे) ज्षगे मानों 
वजञ्रपात की सनमानाहट हुई हो। पत्रन के संस से प्रज्जवलित अग्नि-ज्वाला के 
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सम्तान ध्वजाय फहरने ज्ञगी । वीरों के मन दपे मे गके हो गये, जिससे बीर वाड़्बा- 
ग्नि तुल्य जागृत हो उठे । उस समय वीरचद कम धज (हर्पा के कारण" बिशेष 
काला पड गया तथा क्षण में वह [ दुख़ के कारण ] श्वेत और क्षण मे [ क्रोध के 
कारण ] अरुण वर्ण दिखाई दिया | जिससे बह त्रिगुण (काज्रापन तमोगुण, श्वेत- 
पन सत्बगुण, और अरुण रजोगुण) से भरा हुआ भासित हुआ | उसी समय पाबती 
द्वारा शिव के लिये ज्ञो मु डह्ार (मु डमाला) गु फित था, उसे शिब ने पुन. 
[युद्ध छिड़ने से नूतन मु डमाला की आशा में] डतार दिया। जिससे पाबती रुष्ठ हो 
गई [ अपने द्वारा गु फित मु डमाला को उतार देने से अपना अपमान समझता )। 
दोद्दा 
परि पथ्थर सथ्थर सु रन, गनके गनें नहि जाइ । 
हत्थ तीन लुत्थह 'चढी, मुरबी मद्ध न माई ॥ २१६ ॥ 


शब्दाथ!-पष्वरत्यस्तर, फेलकर | सथ्थर-उस स्थल पर । गनक>गणिक । गनें नहिं जाइ-गिनती 
नहीं हो सकती | लुत्यहल्ोथें | चढी-उपर तले हो गई । पुरबी>पुखी, पृथ्वी । माइ-समा ध्की । 


अथे;--- उस युद्ध स्थल मे सृत-शव प्रस्तर (फैल) कर पड़ गये, जिनकी गिनती गणिक 
से नहीं हो सकती । वे मृत-शव इतने थे कि तीन २ हाथ उपर लोथे लग गई जो उश्त 
रण भूमि में नहीं समा सकी | 


समझ सपत्ते त्रपति बर, नव-नव-रस 'अरपत । 
बर प्ृथिराज्ञ नरिंद दुति, सो ओपम कवि कत ॥ २२० ॥ 


शुब्दा थ-तपत्ते--हैंपचा | नव्र नत्-रक्तत्नव ही रस, नूतन प्रेम । श्ररपतन््श्र्पित करता, छाता | 
दुतिन्प्रतिमा | कत--कांता | 

अर्थ --साम पडने पर श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज नयरस (नूतन प्रेम या भिन्न २ में 
नवों रस) अग्नित करता हुआ (छाता हुआ) ऊहान्ता (शशित्रता) के समीप (वितानमे) 
पहुँचा । उस समय उसकी ग्रतिभा को सोचकर वह (नव रस दायक दोने से) कान्‍्ता 
के समीप कवि स्वरूप था | 

कवित्त 
घरिय तोन निसि गइय, बार बर-सुक्र सु आगम । 


पति परी शअरि जूह, बीर विश्यो अभरि ज्ञागम ॥ 
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कोट खलन सोसे विसाल, साम-सामंत" सूर थेंभ । 

जस देवल उप्पनो, वीय-गय गिरी सेत रेंस ॥ 
प्रथिराज देवर-दानव--दलन, लच्छछि रूप जद्दव कुअरि । 
नव रस विलास पूजा करहि, वर-अच्छूरि मह पहुप-सरि ॥ २२१॥ 
ग० पा८ ३ भीं० पा० का० 


शब्दार्थ;-वार-समय । वर सुक्र-्श्रे ४ गृह शुक्र, मीन राशि का (उच्च) शुक्र | पंतिन्पक्ति । 
श्ररि-जूह-शत्रु समूह । वीर-विंव्यौ-अरि>मिढ़ने पर वीरों द्वारा घेश गया । जागमजगह स्थल । 
कोट>दिवाल | खलनबशत्रु | साप्र-सामतन्त्वामी धर्म के घारण कर्ता सामंत । पुरत्खहादर । 
थैंप-स्तम । जसन्यश । देवलरदेवालय । उप्पनौरउत्पन्न हुआ, चना | धीय-गय-दो हाथी | 
सेतन्शवेत । रैमजरसा, अ्प्सरा। देव-दानव-दलन«दानवारि (विप्णु )। बर-अ्रच्छरि-वर 
कर अप्सायें, मृत वीरों को वरण की हुई श्रप्सरायें । पहुप-सरिज्पुष्पों की लड़ी, पुष्प माला । 


अथ--तीन घड़ी रात्रि जाने के वाद प्रृथ्वीराज के उच्च शुक्र ग्रह का आगमन 
हुआ (या श्रेष्ठ शुक्रवार के आगमन की तीन घड़ी रात्रि जा चुकी थो )। उसी 
समय अरि समूह घराशायी हुआ, फिर भी बीरों द्वारा घेरा जाना पुनः (युद्ध) स्थज्ष वत्त 
गया। बह्दों शेष शत्रु ही चुलद दिवात्ष, स्वामि-वर्स के धारण कर्ता वद्षादुर सामत ही 
स्तभ, यश ही दो श्वेत वर्ण (पाषाणके) हाथी, गिरि और अ्रप्मराओ्ं की प्रतिमाश्नों से 
युक्त देवालय प्रृथ्वीराज ही दानवारि देव ( विष्णु ), यादव कुमारी ही लद्मी और मत 
वीरों को चरण कर अप्सरायें ही वहाँ पुष्प माज्ञायं वनगई एवं नत्र रस दी वहाँ 
पर सविल्ञास पूजा करने जगा । 


भान कुअरि शशिव्षत्त सेन झूगार सु राज । 
वीर रूप सामत, रुद्र प्रथिराज बिराजे ॥ 
चंद अद्भ्मुत जानि, भए कातर करुता मय । 
विभछ अरिन समूह, सात" उप्पनौ मरन भय ॥ 
उप्पस्यो हास अंपलेरि! अमर, सौ भसयान भावी विगति । 
कमघऊज * राघ प्रथिराज़ चर, लरन लोहा चिंतेति) रति* ॥| २२० | 
प्रा पा> १, ३, ४, पा० भी? । २ सशोधित । 
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शब्दाथ।-रूजरौद | चम्द-फविचद । ग्रदस्थुतत्स्थट्मूत । फातरण्कायर । तीमखच्चीमत्स | 
उप्पनौ>उत्पन्न हुआ । मरन संय्जिनओी मृत्यु हो गई उनमें । द्ास्हास्थ | श्रप्रस्ल्थण्परा्ें । 
श्रमर-देवता | मो-मया, हुथ्या । सयान>भयानक । सावी-रिगतिज्मत्रिप्य फों सौचने पर। कम- 
धज्जरायच्वीरचद कप्रधज्ज । लरन-लोहःलड़ने जो लोहा । पिते"चिंतन क्रिया चाहा | रतिन्रात्रि। 


अथे।---जब वीरचद कम्रधज्ज ओर श्रेष्ठ बीर प्रथ्वीराज ने रात्रि में भी लोहा लेना 
चाहा, तब भानुराय (भानुराय के छोटे भाई पु ज) की कुमारो शशित्रता के नेत्रों में 
श्र गार, सामर्ता मे (वीर रस) शौये, प्रथ्वीराज में रोद्र, कविचद में अदभुत, कायरों 
में करुणा, शत्रु समूह में बीभत्म, सृत-बीरों मे शांत, अ'्मराओं में हास्य, और 
(हिन्दुओं के) भविष्य को सोचते हुए देवताओं मे भयानक रस छागया | 


कहे राम रघुबस, सुनो सामत सूर तुम ।! 
अमर नर न वचछहि सु, जुद् किन कथ्थ नरि दे भ्रम ॥ 
धार तिथ्थ वर आदि, तिथ्थ काशी सम भज्जे । 
असि बरुना तिन मध्य, लोह तेज सम गज्जे ॥ 
सिव सिद्ध जोग सज्जे सकल, अकल्ञ अपूरव वत्त ड़ 
ल+्भ्यो न वीर जिन ब्रह्म पद, छ्िनक मद्धि गति लभ्मि इह ॥ २९३ ॥ 
शब्दाथे;-वथहि-89 4 मना | क्रिन"क्रिमने | धार-तिथ्य-वाग तोर्थ | मम्जे-क़ा जाता । श्रमि- 
वरनान्गगा का श्रसिघाटद | लोह-तेजज"्तेज लोहा, तेज तलवार । गज्जेन-गाई जाती यही जाती | 
सिवलशिव, ऊयाण | सिद्द॑-सिद्वी, श्र्थ | जोगज्योग, योग्य | सम्जेजसाधन करते, सजाई ऊरते | 
श्रफलन्थन्नात । लब्स्योज्याप्त किया. इश्च्यहाँ। 
श्र्थ:--..उस समय रघुवशी रामराय कहने लगा हे बद्वादुर सामतो । सुनो, मानव 
शरीर को अमर नहीं सममाना चाहिये। फोई २ भ्रम में पडा हुआ वीर-क्रीडा 
को युद्ध कहता है । वास्तय में वारान्तो्थ (खड्ड थार द्वारा कट पहना) आदि-तीर- 
काशी तुल्य कदा गया है | यहाँ पर तेज (पानीदार) तलवार हो सज्न-अमि-चघाट हे, 
वदों शिव से सिद्धि प्राप्ति के लिये योगी योग साधन करते है, तो यहाँ कब्यागणार्थ 
(मोक्ष प्राप्ति के लिये) सत्र योग्य बीर रण के लिए सज्ाई करते है झिन्‍्तु दोनों के अतर 
में एक अज्ञात और अपवे बात यह हैं ऊि काशी में बस कर जो वीर ब्ह्मपद जो प्राप्त न 
कर सका बह दस वारा तीर्थ द्वारा ज्षणमात्र मे मोन्ष प्राप्ति कर लता है । 


शशिवृत्ता-समय ६६५ 


पढि सु मत्र गुरराम, विषतु-पजर सनाह दिय । 
केस--कंस--सरदन्त, नद्‌ नदन लिल्लाट किय ॥ 
भोंह सुअद्धर धरि समूह, नैन नित्निय नाराइन । 
बदन दिद्ध श्री कृष्ण, हृदय थप्पी सथुराइन ॥ 
कटि जघ गुविंद रक्ता करन, चरन थप्पि असरन सरन । 
गुर इष्ट समरि प्रथिराज को, इद सुदिदध रक्ता करन ॥ २२४॥ 


शब्दारथ;-रराम-युरुराम पुरोहित। ” विष्णु-पजर-पुक स्तोत्र जिसके पढने से रा की समावना है। 
सनाहरउत्त स्तोत्र खवरूपी कच । दियरदिया, दीढ़ित किया। भुअदस्न्यूषीको धारण कर्ता, 
शेषनाग । समूह-सामने | निब्जिय-निज, अपने | घदन>्सुख | दिद्धदिया, बताया। थपौू 
स्थापित किया | मधुराइन-अ्रधुरेश | शुर्विंद-गोविन्द | गुरू्णुर। समस्स््स्मरण करके | 


अर्थ;---उसी समय पुरोहित गुरुराम ने विष्णु पजर (मंत्रित) कवच से राजा 
को सुशोभित किया । जिसमें केश-सएक्तक कंसारि, क्षलाट रक्षक नद्‌ नंदन, भोहों 
का रध्ाक शेषनाग, नेत्रों का रक्कक नारायण, मुख का रक्षक श्री कृष्ण, हृदय का 
रक्षक मधथुरेश, कटि और जंघाओं का रक्षक गोविन्द और चरणों का रक्षक 
अशरणों का शरण दाता ( प्रभू ) को बताता हुआ, इष्ट का स्मरण कर गुरु ने 
पृथ्वीराज को उसकी रक्षार्थ विष्णु पजर मत्र से दीक्षित किया। 


दोहा 
सा पजर दिय राजवर, सस्त्र लगे नहिं चाइ | 
कोटि अग घावह्द घने, भुज प्रमान सो पाइ ॥ २२५ ॥ 


शब्दार्थ ;-सासवह । पजरू-विप्णु पजर। चाइ>चाह, इच्छा करके | कोटि>फरो्डों (शत्रु)। 
घारह-शाप्रात | पाए--पाया, साना गया । 


अर्थ--भ्रेष्ठ राजा (प्रथ्वीराज) को ऐसे विष्णु पजर सत्र से दीक्षित किया, जिसके 
फारण इच्छा फरके (खूब कक्ष करके) चज्ञाया हुआ शस्त्र भी उसको नहीं छू पाता | 


करोड़ों शत्रु अग पर विशेष आघात करें, उसी समय वह पंजर भुज्ञाओं के समान रक्षा 
करने वाज्ञा था। 


६६६ प्र*तोीराज-रासी 


कवित्त 
देव दसमि दिन दीन, दीह पद्धरो नरिंदं । 
गुरु पचम रवि नमो, सुबर ग्यारमी सु चंद्र ॥ 
त्रतिय थान बर भोम, सुक्र सप्तम बर कीनो । 
नप सुपनतर आइ, ईस जीपन वर दीनौ ॥ 
चौसट्ठि पुद्ठि वि-पुष्टियन, अरिन सेन सम्मुह परे । 
त्रिष्योष सह बज्जेत सब, सुबर लोह कई करे ॥ २२४ ॥ 
शब्दाथेः-दौन-दिया, दौकित किया | दीह-दिन । पद्रौज"श्रच्छा | युरु-्जृहस्पति | मौम- 
मंगल | बर-कीनो-बलकीनो ! ईस-शित्र | ज्ञीपन-जीतने का, विजय होने का | चौभह्वि-्चीसठ ही 
योगिनियें । पुद्ठिज्पीठ पर, पक्ष पर । वि-पुद्धिय-न>-्अन्य के पीठ पर न रही, विपत्षितों के पत्त पर ने 
रही ' ब्रिथ्वोष्नज्जोर से | सदच्आावाज | बड्जत-बाजे, बजे । सुत्ररजउस समय | लोहनज्लोहा । 
क्ड्े-निकाला, पकड़ा । करे>कडे, विषेले । 
अथे।---विष्णु पजर मन्त्र से राजा को गुरुराम ने देव दशमी के दिन दीक्षित क्या, 
वह दिन राजा के लिये सब प्रफार से अच्छा था। उस दिन रात्ा प्रथ्बीराज को 
चृहरपति पाचवा, रचि नवमाँ, चन्द्रमा ग्यारहवाँ, मगम तीसरा और शुक्र सातवॉँ 
( स्थान पर ) था । उसी रात्रि को स्वप्न में शिव ने आकर राज्ञा प्रश्चीराज को इस 
युद्ध मे विजय होने का वर दिया और चोसठ हो योगिनियाँ विपक्षियों को पीठ (पत्ते) 
पर न रह कर राजा को पीठ ( पक्त ) पर हो गई | वे सब शत्रु सेना के सामने होने 
को तत्पर हुई । उसी समय रण वाद्यों की जोर से ध्वनि होने लगी,और सब ने विपेले 


शस्त्र पकड़े । 
दोहा-( सोरठो )* 


रिन सते सामत, घाइल' अगत जे घने) । 
मनो मत्त सयमत, पिना मह्दावत रारि मिलि ॥२२६॥ 
प्र० पा? १, पा7 | २, घ०। ३ स5 | 
शब्दार्थ:-र्निच्रण । मत्तेजमतवराली | अ्गतन्ञपनाया, उटे रहो | भत्तज्मस्त | मयमत- 
हाथी । रारि-मिलिज"मिटे | 
अथे;--एथ्वीराज के रण-मतवाले सामनतों ने विशेष घायल होकर भी युद्ध को इस 
प्रफार अपनाया ( छेडा ) मानो बिना महावत के मतवबाले हाथी भिड गये हों । 


शशिवता -समय ६६७ 


देवप्पति देवह सु दुति, मति सामंत संघंत । 
जिन अच्छरि-सच्छरि कहीं, सो जस बढि वर कत ॥२२८॥ 


शब्दार्थ-देवप्पति-देव तुल्य है जिनका स्वामी । सघंत-मिडे, युद्ध छेड़ा। जिन-जिनकी । 
श्रच्छरि-सच्छरित्श्रप्सरायें धहचरी हो गईं | जसन्यश | चढिव्चढाया | कंत-स्वामी । 


अर्थ;---जिनका स्वामी देव तुल्य है, जिनकी कांति और मति भी देब तुल्य हैं, 
ऐसे उन सामतों ने युद्ध छेड़ा, किन्तु उनमें से जिन्होंने अप्सराओं को सहचरी बना 
लिया था ( उनसे वियाह कर लिया ) उन्हीं, सामंतों के कारण स्वामी ( पृथ्वीराज ) 


के यश में वृद्धि हो पाई । 


गाथा 
जस-धवल्ली वर बढये, त्रय लोक साधयो तरय । 
जानिज्जे परिमानं, सत्त समुद्‌॒ सींचयो नीरं ॥ २२६ ॥ 
शुब्दा्थ;-ज़स-घत्ली-बबल यश, उल्जल यश | सत्त-सपुदल्सप्त तिंधु | सींचयौन्सींच दिया, 
परिपूर्ण कर दिया । नीरंचनोर से, नूर से, कांति से । 
अथ;---नो तैज्ञोक्य का साधन फरके तर (मुक्त हो) गये, उन्हीं ने राजा के घचल यश 
में इस प्रकार वृद्धि की, मानों उन्होंने सप्त-सिन्धु (युद्धवारिधि) को स्वकाति रूपी जल से 
परिपूरों कर दिया हो । 
दोद्दा 
फेरि पंति पारस खुबृत, अगति करी नहिं गत्ति । 
जिन साई साधन" कला वबनि सामति सुमत्ति ॥२१०॥ 
प्रा० पा० १, का० पा० भीं० । 
शब्दा्ेः-फेरिसफिससे ) पति-पक्ति पारस>ूवेश । छड़तरश्नेष्ठ वृतधारी। धगनित्मोक- 
विधुद्ध | गत्तिज्सोत्त विचार । वनिन्चने रहे | सामतिज्सामत । 


अथ----शन्न-पंक्ति के द्वारा घिर जाने पर भी उन श्रेष्ठ वृतधारी सामतों ले अपनी 

युद्ध गति को मन्द नहीं किया (मोक्ष से विमु नहीं हुए, कलकित नद्दीं हुए ) 
जो सामत अपने स्व्रामी की कीति-कल्ला के साधन स्वरूप थे। ये उस समय ( घिर 
जाने पर ) भी सुमति पर चलते रहे ( दृढता को नहीं छोडा )। 


ह्ह्द प्रशचीरात्त रासो 


तिन कुल दग्ग न ल्ग्ग बर, जिन कुल वल चांवड | 

दोष रहित अऑच्छिरि- मी, किए खंड पाखड ॥२३१ ॥ 
शब्दाओं) _दगा--दारग | श्रच्जरि-श्रमी-श्रमिय सने प्रक्तर, मवुर वर्ण | खंड>खण्डन, नाश । 
पाखड>-पपच, आाडस्बर । 


अथे;--जिस बश को श्रेष्ठ वीर चासडराय का बल है। उन वीरों के कुक्षको 
दाग नहीं लग सकता । वह ( चामु डराय ) शत्रुओं के आडम्बर को इस प्रकार नाश 
कर देता था जैसे सरस-बर्ण काव्य दोप का अपहरण कर लेता है । 


नश्थह मुब्बी वीर बर, वक्ष वकम घट घाइ । 

घरी एक आवचिज्ज़ भौ जोति मग्ग विरुकाइ ॥२३२॥ 
शुब्दाथ ;-नप्यहरुनहीं , पुब्बीऊपुरवी, पृथ्वी । बल-वकसज्जॉकावीर | घट-धाइरशरीरों को 
नष्ट क्ये | आविज्ज>श्राश्वर्य | सो-हुआ | जोति-मग्ग>ज्योति मार्ग, ज्योति स्ररुप के रास्ते पर | 
विरुमाइ-उलभ पढ़े, भगढने लगे । 
अर्थ---चामुण्डराय जैसा श्रेष्ठ वीर प्रथ्बी पर अन्य नहीं माना मया उस बांके वीर ने 
बहुत से शत्रु-शरीरों का नाश कर दिया जिससे उनको मृत-आत्मायें ज्योतिमार्ग पर 
जाती हुई एक दूसरे से उल्नक पडी [ इतने वीर मारे गये जिनकी आत्माओं का 
ज्योतिमा्ग पर विचरण करना कठिन दहोगया ]। जिससे एक घडी तक सत्र 
आश्चयान्वित दोगये । 

भारथ्थह नथ्थी सुद्बत, अबृत बृत्त गति देव । 

जिन साई दुज्जन हत्यो, सो साई प्रति सेव ॥२३३॥ 


शुब्दार्थ;-नष्यीजनहीं | छत ।च"्श ४ बृतघारी । अरद्भतत्न्याथइते समय, मिक्ते समय । 


अथः -- चामडराय जैसा श्र छ बृतघारी वीर महाभारत युद्ध मे भी नहीं देखा गया, 
जिसकी प्रतिज्ञा और गति लड़ते समय देव तुल्य थी। ऐसे उस बीर ने शत्रु का नाश 
करके अपने स्वामी की सेवा की । 

सेव-देव देवन सुत्र॒ल, रुवत गिद्द प्तु मस । 

मोह-पान साया-सुकृत, 3उत्त मुक्ति तिन हस ॥ २३४ ॥ 


शशिवृता-समय ६६६ 


शब्दार्थ;-सेव-देव-देवता की सेवा करने वाला, देव तुल्य स्वामी की सेवा करने वाला । रधत- 
रॉध दिये, उलमा दिये | मस-म्रांत, आमिष | भोह-पान>हांथों ने मोह लिये, हाथों पर मोहित हो 
गये | माया-छुकृतन्यगया कृत्य, माया कौतुक, माया जञाल | घुक्कि-छोड़ कर (शरीर छोड़क” | हंस> 
आत्मा, प्राण परेरू । 
अथे।--चामडराय, देव-तुल्य-स्थामी की सेवा करने वाज्ञा था। उसका बल भी देव- 
तुल्य था। उसने शत्रु-शर्बों की ढेरी लगादी। जिससे उनके आमिष में गिद्ध समूह 
उत्नक गया और उनके प्राण पखेरु शरीर छोड़कर उड़ गये । उनको, उसके हार्थों 
ने माया-जाली कौतुक के समान माह जिया ( उस के द्वारा मारे गये बीर भी उसके 
फर-प्रद्यार पर मुग्व हो गये) । 

हस न हंसिय हल वर, मुगति सरोचर बीय । 

तपु छडयो उह मंडिके, निसा अ्रस्म नह नीय॥ २३४५॥ 
शुब्दार्थ -हसत्आाणी | न-हसिय-नाश किये, छुझ दिये, छुटकारा दे दिया। हसचघूर्य | बीयन 
दो | उह-मंडिके-उससे मिड़कर | नह-नीय"उनके नज़दीक न रहो, उससे छुटकारा पागये । 


अथ;--उस हस (सूर्य) स्वरूपी वीर (चाबड) ने मोक्ष-सरोवर में भेजने के लिये 
उससे भिडने वाले प्राणियों के, शरीर और सासारिक घोर निशा (ऋज्ञानता) इन दो 
से छुटकारा दे दिया । 

हूँसाई पर-हृथ्थरें, परम तत पद पाइ | 

देवर्गिरी भजन सता, रा चासड विरुकाइ ॥ २३६ ॥ 


शब्दाथे।-ईैपाई-दूँस करने वाले, इच्छा फरने वाले । पर-हष्यरेंन्‍्हायों पह़कर । देवरिगरी-सजन> 
देवगिरि (देवास ) के उस युद्ध में शत्रुओं का नाश करने । मता>भत्रणा इच्छा | 


अथे---युद्धेच्छा करके जो विपक्षी बीर बढ़े थे वे उसके हाथों में पड़कर परम तत्व 
को प्राप्त कर गये। इस प्रकार वह बीर चामुण्डराय देवगिरि ( देवास ) के उस 
युद्ध में शब्रुओ का नाश करने के लिये इच्छाम पूर्वक उल् पढ़ा | 


कवित्त 
रा चासड जैतसी, रामवड़ गुज्लर चुल्लिय | 
वलियभद्र वलिराम, सार घारह मति खुल्लिय ॥॥ 


७०० पृथ्चीराज- रास! 


कलह कित्ति विस्तरे, राइ निडडुर सम सार | 

दुह बोल दुअ सरन", सरन कित्ति अवधार" ॥ 
बेकुठ लेन लिनने सु खग, विहेंग सग्ग पखी सु गति । 
नरसिद्द सिंह छडे नहे, सार धार मारद्द दिपति ॥ श३७ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० घ०। 


शब्दार्थ;--बलिराम--बलराय ( नाम विशेष )। मति-खुल्लिय-विचार ब्रिक्स पाते, श्रसन्‍्न होते | 
कित्तिन्‍्कीति | सम-सार<शस्त्र द्वारा | दुह्ँ-बोलरूदोनों वातें | दुतअ-चरनचठो पक्ति में, दो दग से | 
श्रवधारं-धारण करना चाहिये, पालन करना चाहिये | लेन-लेने को, प्राप्त करने जो । लिने-ली, 
ग्रहण की । छुगति-तरह | छे नहैं--नहीं छोडते, प्रह नहीं मोड़ते | दिपति ->दीपि, काति | 


अथ)---.चामडराय, जैत्रप्रमार, रामराय बडगुज्नर, वलिभद्ठ, वलराय, और 
निड्डुराय कद्दने लगे - शस्त्र-धार से ही हमें प्रसन्‍नता हैं आर उसी के द्वारा हमें 
कलहइ-कीर्ति का विस्तार करना चाहिये । हमारे लिये था तो मरना था कीर्ति को प्राप्त 
करना इन दो ही बातों का पालन करना है । उपयु क्त दोनों वातों को सोचते हुए 
ही हमने बेकुण्ठ-प्राप्ति के लिये दो दो खड्ठ इस प्रकार पक्डे है, जेंसे पत्षियों के 
उड़ने के लिये दो पख होते हैं! अत नर शरीर-घारी सिंह ओर सिंह शस्त्र की मार 
से मुंह नहीं मोडता, इसीसे वह तेजस्वी होता है | 
गाथा 
सार धार दिपत्ती*, रुधिर छडेव सूरयो सग्ग । 
जानिज्जै मधु मास, सा फूलेबव खत्खरों बनय ॥२३८।॥ 
प्रा० पा० १ स्वेप्रति । २ पा5 | 


शब्दार्थ;-विपर्ता-दिपत्ती, दीघि मान होत । सयिर-छडेवनरक्त पहाका | सस्यो-सग्गज्खूय के 


मार्य पर पर्य मेटल के मार्ग पर, सूर्य मेडल मो वाते हुए | मु मासरचेत्र मास में । ताज्वह | 
फूलेव-्यल, खिल पटे। खस्खगो-खाखरे, पलाग, द्रम । 


अर्थ-- शस्त्र से ही बहादुर दीपरिमान होते है । सये-मएडन की ओर जाते हुए 


इनके रक्त रज्ञित शरीर एस दिखाई देते थे मानो चैत्र मास में पलाश-खिल पड़े हो | 
डि 


फाल इड खड़न करें, भिरें वीर भारश्व । 


ु 


सुचर वीर साम्त गति दे टठबाह पाररथ ॥२३६॥ 


ञ्ज 


शशिवृता-समय ७०९ 


शब्दाथ।-मास्पनयुद्ध । छुचरूसवल । दे-दुवाहरदोनों हाथ प्रसार कर मिलाना, हाथ मिलाना | 
पारषन्यार्थ, अछ न । 


अर्थ।--सवत्ञ वीर ( पृथ्वीराज ) के उन सामन्‍्तों की युद्ध में ऐसी गति थी कि वे 
कान्न-दड का खडन करते हुए युद्ध में जुद पढ़ते थे और अजु न के समान योद्धा से 
भी हाथ मिलाने की सामथ्ये रखते थे । 


पारथ पा रस्थिय झुबृत्त, सारश्थिय चहुआन । 
मानहु वीर समुद्र गति, तिरन मते धरम पान ॥२छ०॥। 


शब्दार्थ;-पारव-्पार्थ | पान्याकर | रत्यिय-रथो | खुबृतत्वतधारों | मतेजमत्रणा | पम-पानरू 
धर्म के बल पर ! मा 


अर्थ;-वे ब्रतधारी बीर अजु न के समान हो रथी थे । उन्होंने ऋष्ण तुल्य चाहुबान 


( पृथ्वीराज ) को सारथी पाकर अपने धर्स के चल पर बीरता के समुद्र को तेरने की 
हढ़ सत्रणा मन में करती | 


प्रम-पार सामत बर, उदें अस्त भौ भा । 
बहुरि पग पारख फिरिय, वल न घत्यो चहुआन ॥२४१॥ 


शब्दाथैः-धर्म-पाए-्धर्म की पाज, धर्म के पालन कतो | म्ान>म्ाठु, सूर्य | वहुएिलिकिर से, 
या-लोट्कर । पग>पणु सेना, कसघज्नी सेना | पारस-फिरियल्श्रास पास होगई, घेर लिया | 


अर्थ;--सूये उदय होकर अस्त भी हो गया, किन्तु युद्ध वंद न हुआ, पंगुराज 
( कम्रधज्ज ) की सेना ने फिर घेर लिया, किन्तु श्रेष्ठ सामत जो धर्म को पाज-स्व॒रूप 
थे उनके कारण चाहुवान राज्ञा की शक्ति कम न हो पाई । 


कवित्त 
वल छंड्यो लवि राज, सूर उभ्म्से दुआ पासं । 
जंघारा रा-भीम,. स्वामि सन्‍्नाह सुसासं ॥ 
दुहु बांहां सामंत, दून दह दहुँ अधिकारिय | 
अमर वंघ खाबास, खग्ग खोल्यों खिमि सारिय । 


उधर प्रथ्वीराज रासों 


जंघार राव जोगिन्द बर, भुगति मुगति अप्पन अनिय । 
तमस न बुभयी दोड सेन को, बज्ञि मिसान आमा धुनिय ॥र४श॥ 


शुब्दाथ)-नविम्नहीं | सन्‍्नाहरकवच । दुह्-ँ-बाहां-दोनों श्रोर; दोनों पार्श्व में | दून-दह- 
दुवन दह, दुर्जनों को दग्ध करने वाले, शत्रुओं को दग्ध करने वाले | दहुँ-दोनों ( शत्रुर्धों को दग्ध 
करने श्रोर स्वामी की रक्त! करने )। श्रधिक्रारियल्भ्रधिकारी, योग्य | बधच्बंघु | खावास-खब|स, अंग 
रक्षक। खिजि-कोध में श्राकर। सारिय->सारघारी, लोहघारी। श्रष्पन*5श्र्पण करने, देने । 
अनिय-भ्नी, शत्रु सेना । निसानल्‍नक्कारे | श्रामान्‍्बादल, नम । घुनियत्अतिघ्वनित कर दिया, 
या धर्रो दिया । 

अर्थ:---चाहुवान राजा की शक्ति कम नहीं हुई, उसके बहादुर सामत दोनों ओर 
खड़े होकर शत्रुओं से क्ोद्या लेने के ज्षिये अड़ गये । अड़े हुए सामतों में से जंघारा 
भीम रवामी के लिये ऋषच तुल्य था वह और अन्य भी राज्ा के दोनों पाश्वे में डटे 
हुए वीर शत्रुओं को दग्ध करने और स्वासी की रक्षा करते के अविकारी (योग्य) 
थे। उसी समय कमधज वीरचन्द के अग रक्तक का भाई लोहधारी अमर ने कोघ 
में आकर खड़ग के करों को खोला | इधर से श्रेष्ठ योगो-स्वरूपी जधारा भीम ने 
शत्रु सेना की भक्ति-मुक्ति अप॑श करनी शुरु की ( काटमार शुरु फी )। रात द्नि 
लडने पर भी दोनों ओर की सेनाओं का क्रोध शान्त न हुआ । और उन्होंने नककारे 


बजाकर नभ-मण्डल्ल का प्रतिध्चनित कर दिया ( थरा दिया ) | 
गाथा 


आभा सुनिय सु देवो, बज्जे साराइ मु दरे बज्जे । 
सीपान-निसि सार, साहार पारखा होई ॥ २४३ ॥ 


शब्दाथे।-वण्जेस्थाजे, बा । साराहजूमार, लोहा। मदरेच्मद मंद, मथुर। नीसान-निपिझशात्रि 
के नककारे | सार-साहार लोहे द्वारा मारे जाकर । पारखा-होई-परीक्षा हुई, परीता में उतीर्ण हुए | 
ध्र्थ(--नभ-स्थित देवताओं ने रण वाद्यों के साथ २ शस्त्रों की मघुर ध्वनि को 
सुनी, रात्रि मे बजने वाले उन नककार्रों की ध्वनि के साथ २ छड्जड द्वारा मारे ज्ञाकर 
वीर परीक्षा मे उत्तीणं होने लगे ।.._ 
दाहां 
पर-पर्खरत पवित्र गति, रा निड्डुर राठौर | 
वधु दोप जान्यो नह, स्वामि धरम प्रति मौर ॥ २७०२ ॥ 


शशिवृता-समय ७७०३ 


शब्दाथे --पर-परुखरत +- पाखरें पड़ने पर । वधु-दोष +-साई से लड़ने का दोष । जान्यो नहैस- 
नहीं जाना, ध्यान नहीं दिया, परवाह न की | पति-लब्जा । सौर *>मेरी | 


अर्थ;---घोडों पर पाखरें पड़ने पर पविन्न गति वाले निडडुरणय ने अपने भाई के 


साथ भिड़ पडने के दोष की ओर ध्यान नहीं दिया, (बीरचन्द और निड्डुरराय दोनों 
कमधज थे; किन्तु उसने प्रथ्वीराज का साथ न छोड़ा) और उसने कह्दा, मेरी क्ज्ना 


तो स्वामी-धर्स के धारण करने से ही है । 
गाथा 


जग्गिय स्वामित काम, भ्रमिय बीर वीर विस्तार । 
तिम तिम तामस तेज, |सेन सज्जि मुक्ति सा-घीर ॥ २४४५ ॥| 


शुब्दार्थ:-जग्गियल्‍जागृत हुए | स्वामितरूस्वामी के कार्य के लिये । अभिय-न्‍््रमित करते हुए । 
वीर विस्तारंज्वीर रस को विस्तृत कर दिया। तिम-तिमच्जेसे २, तेसे २ | तामस-तमोगुण, क्रोध । 
सेन-सज्जि-्सेना में प्रचार कर दिया, सेना में सज्ञ दिया। मुक्ति-भोत्ध | सा-धीरज"उन घीर वीरों ने | 
अ्रथ )---इस प्रकार वे घीर-बीर सामन्त स्वामी के कार्ण के लिये उत्तेजित हो गये | 
विपक्षी-बीरों को भ्रम में डाज्ञकर उन्होंने चीर-रस को फेल्ा दिया। जेसे २ उन धीर- 
वीरों में तमोगुण वढता गया, बेसे ही सेना में उन्होंने मोक्ष का प्रचार बढा दिया 
(तेजी से मारने लगे) । 

मुक्ती धारन धीरं, पंजर-सज्जेव मथ्थनो-परय । 

वर ससिवृत्त सु व्याह, दाह देहाई दुख्खनो तज्य ॥ २४६ ॥ 
शव्दार्थ+-पजर-सब्जेव < शरीर से छुसब्जित हुए । सप्यनो-परय 5 विपक्षियों का मंथन करने लगे | 
दाह देहाइ "दशारिरिक दाह, सासारिक जलन | दुख्खनो>-दु ख। तजय “-छोड़ दिया। 
अथ!---मोक्ष-प्राप्ति के लिये वे बीर अपने शरीर से सुसज््तित होकर विपत्षियों का 
लाश (मंथन ) करने लगे ओर पविन्न शशिन्नता कुमारी के विवाह के बहाने उन्होंने 
शारिरिक दाह (सांसारिक जजक्ञन ) के दुःख को छोड दिया। 

देह दुख्ख कट्टिय" सुक्रम, रन जित्तय ख्रुग-पान । 

पंच इदूल पंचो परिंग, सुनिय वीर रस पान ॥ रुष७ ॥ 

ग्रा० पा० १ पा० । 


७०छ प्रथ्वीराज रासो 


शुब्दार्थ;-कह्टिय व्|काट दिये, दूर किये | सुक्रम +-श्रोछ कर्मो द्वारा, या मली प्रकार से बढ़कर | 
स्‌ ग-पान 5" स्वर्ग को प्राप्त कैया | पच-दून-पर्चोंजपांच, दो श्रौर पांच, कुल बारह (या पंच दून 
(१०] और पी [५] कुछ पत्धह ) । 


अथे।--अपने श्रेष्ठ कर्मा द्वारा (या भल्ी प्रकार से बढ़कर ) देहिक दुर्खों को 
दूर कर दिया और युद्ध में विजयी होते हुए उन्होंने बीर रस का पान कर ख्वर्ग 
प्राप्त किया । ऐसे-धीरों की कुल संख्या द्वादश ( या-पन्द्रह ) सुनी गई । 


गाथा 
परियं बीर ति नाम, सुर-ति त्री-दृहन दह घट्टी । 
सजले सूर सुधारों, भारी भरनेव भारथ-भिर्य ॥ २४८ ॥ 


शब्दाथे;-तिरउनके । घूर-ति--वे वहादुर। त्रीदृहन-्तीन दूने, छ । दह घट्टी ->दस घड़ी । 
सजले -- तजल, पानी युक्त, हर युक्त | भरनेव >- सिद्ध पढ़ने वाले । मारथ-मिरयच्युद्ध में छूट पड़े । 


अथे;--जो बहादुर घायल होकर दस घडी त्तक प्रथ्बीपर सोये रहे, उनकी सख्या 
छ है, वे तेजस्वी वीर मयकर युद्ध करने वाले थे। जो युद्ध मे जूक पडे ( जिनके 
नाम निम्न हैं ) वे ये थे.-- 
कबित्त 
परत देव-वर-क्र न, सरन-रख्खन साई बर । 
परि मुख-रन पुण्डीर, सार सारग देवधर ॥ 
परयो वीर वल्निभद्र, जैत" पॉबार पवित*। 
घधार-घनी चढि घार, सलख लस्खन दुति मत) ॥| 
लाखन्न सिंद्द भुज् पाइ वर, अरिन पाइ उट्ठहाइ लिय । 
घनि-घन्नि सूर सामत वर, जुग जीरन जीरन सु जिय ॥ २४६ ॥। 
प्रा० पा० १ से ३ स० । 


शब्दाथे;-देववर-कन>श्रेष्ठ देव कर्ण । सरन-सकतन-्णा करने वाला | साई-स्वामी | घुख-स्व> 
युद्ध के समत्त, युद्ध मे सामने उरके | सारल्‍लोहा | धस्ज्यारी । पॉवारच्प्रमार । घारधनी-धारराज 
वशज । चटि-पारच्खन्न जरा का यापात सहता हथा । परवितल्‍्पविनता । सलख लक्खन-सलखानी 
लवघन । दुति मतजू-शाति युक्त, ग्रे युक्त ) थ्ुज् पाई सस्झजिसकी थ्रुजायें श्रो्ठ याई जाती थी | पाइ- 
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दद्गाइ-लिय-पर उखाड़ दिये, मगा दिये | घनि-धन्नि-धन्य है । जुग-्युग, कल्प | जीरन-जीर्ण, 
पुराना, श्रतिम अवस्था युक्त, अंत | जियल्‍्जीव । 


अथ;---स्वामी की रक्षा करने वाल्ञा देव कर्र,युद्ध मे सामना करने वाला लोह-घारी 
सारगदेव पुडीर,वीर बल्षभद्ग,बीर जेन्न प्रमार,खद्ल का आघात सहने व्ञा तेजस्वी घार- 
राजवंशज सलखानी जल्ख्खन, ओर श्रेष्ठ भुज्ञाओं वाला लाखनसिंद नाम के छः सामत 
घायल होकर धराशायी हुए | कल्प एवं जीवन का अत संभव है किन्तु धन्य है 
ऐसे सामंतों को जिन्होंने ऐसी अवस्था में भी शत्रुओं के पैर उखाड़ दिये (भगा दिये, 
अपनी ख्याति को अमर कर दिया ) | 


दोद्दा 
जुग जीरन जीरत सु वर, चरन किसि सा किद्ध 
सुबर बोर सामन्त बर, गत्ति न पुज्जै सिद्ध ॥२५०॥ 


शब्दार्थ ;--.8वए-थे 8 पुरष । चरन-चलती फिरती, विचरण करती हुई, फैलती हुई । किद्ध/नकी | 
पुचरूसवल | पृस्जेन्पहुँचते | 


अथे -- कल्प का और श्र छ-पुरुषों का अन्त निश्चय है, किन्तु जिन्होंने स्व-कीति 
को सधषार में फैला दिया, ऐसे सबल् और श्रेप्, बीर-सामन्तों की गति को 
सिद्ध भी नहीं पहुँच सके। 
सिद्ध न पूजे गत्ति तिन, छाया मोइन-साय । 
इन छाया-मडी तह,, श्र'म-छांइ-रहि छाइ ॥२५शा 
शब्दार्थ/-पूजेन्पहुच सकते । छायानछागये, बसे हुए । मोहन-माय-मोहनेवाली माया | छाया- 
मडीज"छागये, वसेरा लिया । प्र म-छाहरधर्म की छाया | 


अर्थ;--मोहने वाली माया को छाया में बसे हुए सिद्ध, उन बोरों की गति को 
नहीं पहुँच सकते; क्योंकि उन्होंने जहा पर धर्म की छाया छाई हुई थी उसी के नीचे 
वसेरा लिया ( छे माया से विरक्त और स्वधर्म के अनुरक्त थे ) । 

भम छांह रहि छाइ बर, करिय सूर सामत | 

सो करनी करिहू न को, करिय वीर गुन मंत ॥२एशा। 


ज्व्प पृथ्वीराज रा सो 


अथेः--उस समय श्रेष्ठ सामतों की मति एक मात्र खद्डांघात में रत होगई। तमो- 
गुण से प्रेम रखने वाले बीरों की नाशकारी खद्ढ उठते दी प्रहार होना शुरु हुआ । 


दोहा 


अकुरि बीर शरीर गति, सुभट-सु-थद्ट सुभद्ठ । 
अघट-घट्ट नहँ-कियु परे, परे बीर दृहपट्ट ॥ रश८ ॥ 


शब्दारथ!-गतिन्मोत | छुमग-पु-थट्ट-्वीर सम्रह । छुम-्सामत | अ्रघट-घट्ट कर ढंग, मंयोनक 
स्वरूप । नहें-कियु-परे-नहीं कह सकते, श्रकधनीय । दहपट्ट-द्रह वाट, नाश । 


अथ)--बीरों के शरीर में मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा अकुरित होगई जिससे सामत 
ओर उनके चीर-समूह का अकथनीय भयानक स्वरूप द्वोगया । उनके द्वारा शत्रु- 
वीर नए्ट होकर धराशायी होने लगे । 


कवित्त 
हाइ हाइ आरिष्ट, दिष्ट अवरिय सूर बर । 
मुकि करवत्न चासड, करहु गोलक उप्पर घर ॥ 
गोज़्क तुबा भगा, वध भग्गे चहुआन । 
म्वेतछत्न दिखि सीस, पर॒यो कमधज्ज निधान || 
घरि इक्त इक्त' विश्रम भयो, सार साए प्राह्र बर । 
जानेकि मत्ति दतिन कल्ना, कूट-मत्र घारह सुबर ॥२६६॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 


शब्दा्थ/-आश्रारिष्टटश्ररि्ट | दिप्टल्द्वप्टि | अवरिय-उठो। मुरिच्चोड़ी, चलाई, प्रहार ज्या। 
क्खलन्क्खाल, खट्ग | गोलक-गोल सेना, अ्रग रक्षक सेना | तु वान्गोलाक्ति घेर | मग्गर 
टूट गया। बध-भगोज्वधन ट्रट-गया, घेशा टट गया, छुकत हो गया। परगो८उमरड़ पडा | 
क्मधब्जन्वीरचन्द ! निवान+निवन करने वो, नाश करने को। जानेक्तिज्मानो | मत्तिदतिन८ 
सतवाने हाथियों का। क्लास्गौतुक | कट मत्र-ऊ़टनीति | घाझ-खड्ग ने । 


शर्थ;---उसी समय श्रेष्ठ वीर चासडराय झी दृष्टि शत्रुओं की ओर उठी जिससे हाय 


अरिप्ट ? हाय अरिप्ट ? ? ऐसा शोर गुल मच गया। उसने अपनी खड़्ग ऊा प्रद्दार 
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कमधज वीरचंद की गोल्न (अग रक्षक) सेना पर किया, जिससे उसका घेरा हट गया, 

और चाहुवान नरेश उस पेरे से मुक्त दो गया। 'प्रथ्वीराज के सिर पर श्वेत छत 

सुशोभित हुआ, यद्द देख कर चीस्चन्द्‌ कम्धज्न नाश करने के लिये उसी ओर वढ़ 
चल्ला और एक दूसरे पर शस्त्र प्रदार होने लगे, जिससे एक घड़ी तक युद्ध-भूमि 
से भ्राति छागई उससमय वीरों की खड़ग ने कूद नोति को अपनाया जिससे ऐसा 
ज्ञात हुआ मानो मतबाले द्वाथियों का कौतुक छिड़ा हो | 


दोहा 


धाराहर बित्त्यो सुघधध, चर-चरिष्ठ चदुरग । 
रा निडड्धर रद्ोर बर, रुप्यो खेत अत संग ॥ २६१॥ 


शब्दायः-पागहरूखन्नाघात । विच्यो-चीता, हुआ । चर-चरिष्टनचल चली, चलायमान हो गई । 
चबुरंग--चतुरग, चतुरगिनी सेना । इ्वोस-्शा्टररर । रुप्यो-खेतत्रण क्षेत्र में डट गया। अत-मगरल 
भाई के नाश के हेतू | 


अथे।--.इस प्रकार खज्ञाघात हुआ । जिससे चतुरंगिनी सेना चलायमान हो 
गई । यह देखकर श्रपने सम्रोन्नोय बधु (वीरचन्द) के नाश के द्वेतु श्रेष्ठ वीर राष्ट्रवर 
निठ डुरराय रणाज्ेत्र में श्रा डटा। 


हि गाथा 
पंगुर पाइ-सु धारं, पगुर-सयो चित्त तिन बोर । 
नह पशुर कर नैनस, पणुर नां सूरयौ बैन ॥ २६२ ॥ 


शब्दार्थ;-पयर-पंग॒ वशज, राष्ट्र वर बीर निद्डुर और वीरचन्द । पाइ-सु धारं-पैर जमाया । पंगर- 
मयो>चंचल हो गये । पग॒ुरूशिधिल | पृरयीन्वहादुर्रों के | ः 


अधथे।---उन पंगु-वशज्ञों [निडडुरराय और वीरचन्द] ने युद्ध-स्थल में हृढतापूरवेक 
पेर जमाये उस समय एक वधु दूसरे वंघु को देखकर क्षणमात्र के लिये दोनों वीरों 
फे चित्त चचल हो गये, किन्तु युद्ध करते हुए उनके हाथ, नेत्र और बचनों में पंगु- 
पन [शिथिल्ञता] नहीं आ पाया [अर्थात्‌ कर-प्रहार होता रद्दा, ऋ( दृष्टि एक दूसरे 
की ओर उठती रही, और मुख से सार « शब्द 5च्चारण होता रहा] | 


७१० प्रथ्चीराज रासो 


दोहा 
बयत्त सुर चंचल भइय, निह्चवल पग सिर नाग । 


अदग दग्ग-भजे सकत्ल, करत अदग्गन-दांग )। २६३ ॥ 


शब्दार्थ;-बयन-बियन, दोनों । सिर-नाग-शेषनाग के सिर पर, प्रृष्वी पर | श्रदृगं-निप्कलंक | 
दरग्ग-सजे-कालिसा को मिटाकर । श्रदग्गन दाग-निष्फ्लक वीरों को कलक्ति कर दिया । 


अथे।-- शेषनाग के सिर [ प्रथ्वी ] पर दृडता पूर्वक पैर देते हुए दोनों बीर 
[ निडूडुर राय और वीरचद ] [ युद्वार्थ ] चंचल (आतुर ) हो गये और स्वयं 
निष्कत्षक हो, वश को काज्निमां को मिटाते हुए उन्होंने निष्कलक बीरों को कलकित 


कर दिया । 
अदंग दग्ग मग्गिय-सुकृत, बरबीरा-रस पान । 


छित्ति छित्ति स्वा-मित्त गति,मुकति सु अप्पन वान ॥२६४॥ 


शुब्दा थे - मग्गिय-छक़त-सुकृत मार्ग, मोक्ष मार्ग | बौरा-सस-पान>वीर रस के बल पर | छित्ति- 
छन्री, जत्री | स्वा-मित्त-गति-स्त्रगति मित्त, स्वृगति मन्‍्द | पुकतिन्धुक्ति, मोत्त | श्र्पनन्श्रपण । 
वान-यवानि, प्रतित्ता । 


अथे;--..उन बीरों ने वीर रस के बल पर मोज्ञ समर्पण की प्रतिज्ञा का पाज्षन किया 


ओर पृथ्वी पर जिन ज्षत्रियों की स्थगति ( मोक्षगति ) मन्द है, उन निष्कलक वश- 
वाले वीरों को कल्कित कर उन्हें सुक्रत मार्ग ( मोक्ष ) की प्राप्ति करा दी । 
कवित्त 
घरी इक्क इक रंग. रंग सब-रथ्थ विद्लोरिय । 
पगी जानि पारक्ख, जेम दरिया हिल्लोरिय ॥ 
यों खय धपषि दोड सेन, सूर सामत विलोकिय । 
मनों मत्त उठि दृष्टि, पीय चीयोग वि-सोफिय ॥ 
कुम्मयो धार घारद घना, सुनिय कित्ति मित्तह पनौ । 
सामन सूर सा मत गुन, सु वर चीर मत्तह" सुनौ ॥ २६४ ॥ 
ग्रा० पा० £ का८ | 
शब्दा्थे।-६क रगारएक रंग, स्थिर विचार वाजा | रग>विनोद । सब स्थ्य-समस्त रयियों के । 
विधोरियमछुड़ा दिये, मिटा दिये। प्रगी-थधाह लेने वाला | पाखख--पारख, दत्ञ (तेग) | जेमर 


न 


शशिवृत्ता-समय < ७११ 
जैसे | दरियारदरियाव, सपुद्र | खग-धपि-खन्न को तृत्त करके | वि-प्तोकिय-दो सोकें, दो सवतियों । 
घार>खक्न धारा (्वारा)। धारह धनीजूधार राज वशज जित्र प्रमार या कोई भ्रन्‍्य प्रमार बीर]। मिचह- 
पनोन्‍कमी | 


अथ---एक घड़ी तक उस समय वीरों ने एक रंग [ स्थिर विचार वाले | होकर 
समस्त विपक्षी वीरों के युद्ध-विनोद को मिटा दिया। सैन्य-समुद्र का इस प्रकार 
उन्होंने मंथन (नाश) कर दिया, जैसे थाह लेने वाला दत्त तेराक समुद्र को हिलोरे 
देता है। दोनों सेना के वहादुर सामंत अपनी २ खड्ढ को तृप्त कर इस प्रकार विप- 
ज्षियों की ओर देखने लगे, मानों पति वियोग को स्मरण कर दो मस्त सवतियों (सोतों) 
की दृष्टि एक दूसरी पर पडी हो । उसी समय स्व-पक्त की कीर्ति में कमी होती देख धार- 
राज्ञ वंशज्ञ (जैत्र प्रभार) खब़ की धार को सदन करता हुआ भूमने जगा | व श्र छ 
वीर सामतों के समान ही वहादुर, गुणज्ञ और मस्ताना सुना गया । 


दोहा 
फत्ति मनि लुट्टनन काज गुर, भौ गुरइत गुर-देव । म 
सार सूर सम्हो भिरिय, बरन पथ्थ मुख सेव ॥२६६॥ 
शुब्दा्ध्य;-फनि-मनित्शेषनाय के सिर-स्थित ( पृष्वी के ) सणि तुल्य बीरों को। लुद्दत८ 


लूटने, कोपने । युरूमारी, बड़े | सी-गरइत-्शुरुखयुक्त हुआ | गुर-देवल्‍सारी बोर देवक | 
घरन-्खर्णन किया गया, कहा गया | पष्यन्पार्थ, अछु न । सेव-सो, वह | 


अथ।---3सी समय शेप नाग के सिर पर ( प्रथ्वीपर ) स्थित मणि तुल्य बडे २ 
घीरों को कोसने के लिये भारी वीर देवकर्ण प्रमार ने गुरुत्व घारण किया, और लोह- 


>» घारी-बीर शत्रुओं से,सामना करता हुआ वह अजु न के तुल्य कहा गया । 
ह २ 
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गाथा 

लग्गिय च्रासन सूर, वीर सुभटाइ मत्तयो-ढती । 

जानिज्जे परिमान, भारथ्य वीरयो-कत्ती ॥२६ण॥। 
शुब्दार्थ;-मत्तयो-दती-मतवाले हाथी । जञानिब्जे-जाना गया, माना गया | परिमानं-प्रमाण , 
समान । सारप्यन्महामारत युद्ध सक््य का । बीरयो-कति>कांति घारी वीर, नूर घारी वीर । 


७१२ प्रश्वीराज- रामो 


अथे।---वह बीर, विपक्षी वीर योद्धाओं और मतवाले हाथियों को चस्त फरने लगा, 
उस समय वह ऐसा माना गया मानों मद्दाभारत युद्ध -समय का तेजस्त्री बीर हो । 


दोहा 

हल-देवत बिछरत्त बर, परखिय जपहि जोग । 

छुबर सू* सामत गुन, श्रूगा मत्त मति भोग ॥ श६८ ॥ 
शब्दा्थ।-हल-देवत-हलदेव, हलधर, बलराम । विश्वरत-विछुड्ते, दूर होते, प्रिरंद्ध होते, 
विघुख होते । जंपहि--रुहते हुए, बोलते हुए, उपदेश देते समय | जोग-जोगी, योगी । श्र्‌ गा>स्वर्ग । 
अर्थ;--बिसुख होते समय बह दत्तघर ( बत्लराम ) सा, और बोलता ( उपदेश 
वाक्य कद्दता ) हुआ योगी सा दिखाई देता था। एब स्वर्ग-सुख को भोगने केलिये 
उस मतवाले की मति, बलवान बहादुर सामत सी कही जातो थी । 


भोग जोग दुअ विद्धि-विध, द।न भुगति सगाइ 

त्रीय कहे नहृठ सु त्रिय, त्रियन-गती मुद्द पाइ ॥ २६६ ॥ 
शब्दार्थ/-विदिस्वविधि | विवरिधि । भुगतिजस्क्ति । सगाइल्‍्सग, साथ | ओ्रीय-फहै् 
श्रय वेद के कथन जिये जाते । नह -हु-त्रियस्त्रयताप का नाश होता । त्रियन-गती>त्रय गति, 
स्वर्ग प्राप्ति, सूर्य मण्डल की प्राप्ति श्रीर सूर्य मण्डल से परे बद्यपद प्राप्ति | 


अ्रथ।-- उसके पास भोग, योग, दान ओर भक्ति साथ २ सुशोभित थी, उमके 
समीप तीनों वेदों का कथन जिया ज्ञाता जिससे त्रिताप का नाश होता एवं उसके 
समत्त होने वाले (पाल रहने वाले, सामना करने वाले) त्रिगति ( स्वर्ग, सूये मण्डल 
एवं सूर्य मण्डल से परे त्रह्मपद ) को प्राप्त करते थे । 

त्रिय न गत्ति पावहि पुरुष, घरन-धरत्तिय ताप ! 

सर घीर सरह भिरत, वर विज्वाम तज्ि ज्ञाम" || २७० ॥ 

ग्रा० पा? £ पा० का० भीं० घ८ । 

शुब्दाथ;-धरन-घरत्तिय >पृषी को धारण फ्ती, प्रथीपर श्रविकार रख सकता । तामज"तहाँ तक | 
विश्वाम"शाति, मुख | जामझजहाँ तक । 
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अ्र्थ:--कवि कहता है. जहाँ तक सुख्र प्रवेके रहना छोड़कर वर्यवान योद्धा, 
योद्ाओं से नहीं भिड पडता, वहाँ तक बह न तो त्रय गति ( स्वर्ग, सूर्य मण्डल 
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ओर उससे परे की गति ) को प्राप्त कर सकता है. और न पृथ्वी को ही - धारण कर 
पाता है ( पृथ्वीपर अधिकार नहीं रख सकता ) | 


प्रि (७. 


भुमि विभेंग किन्निय" सुब्ृत, देवस्तदइ-प्रति देव |: 
महन रंस मच्च्यो सुभर, गुन-अ्रमंन प्रभ-सेव ॥ २७१ ॥ 


ग्रा? पा० १, पा० घच० । 


शब्दाथे।-४मि विमेंगलमूमि नाश का। किस्तिय-किया | छुबृत-श्रेष्ठ बृतत, प्रतिज्ञा | देवत्तह- 
प्रति--देवत!पश्रों के प्रति, देवताश्रों के समझ, देवताश्रों को साज्णी करते हुए | महनर मज्महान श्रार मे, 
महान युद्ध । मच्च्यौ>ठाता । गुन-श्रमनच्णुण श्रवण करने पर | अम-समेत>गर्व होता । 
अथैे।---उस देव प्रमार ने देवताओं के प्रति शत्रु के भूभाग का नाश करने की 
प्रतिज्ञा की और महान युद्ध ठाना, जिसके गुणों को श्रवण करने पर प्रत्येक को 
गये हो आता है । 


मरत सीस मुक्क्यो सु बछु, रस-पारायन देव । हे 
दुतिय-मुतिय दुति बेर तिनु, श्रम भग्गा जुग-सेव ॥ २७२ ॥ 


शुब्दार्थ -एक्क्गौ--छोड़ा, दिया | रस-पारायन-्रीर रस का पारायण किया, युद्ध किया | हतिय- 
पतिय-दो वार परक्ति, इस युद्ध में घायल हो मृत-तुल्य होकर एक बार श्र बाद में जीवित रह 
श्रन्त समय दूसरी वार मुक्ति का अतुसव किया। अमर सग्गाज्मांति को दूर की। झशग-सेव-दोनों फे 
मेद की, दोनों के श्रन्तर की, स्वर्ग श्र प्रृष्वी के शन्तर की | 


अथे;--वह इतना घायल हुआ कि मत तुल्य दो गयां। फिर भी (शिव को ) 
शीश समर्पित नद्दीं कर पाया [ जीवित रहा ], उसने रस [ बीर रस _ का पुन: 
आस्वादन [ फिर मे युद्ध ] किया। वह सृत-तुल्य हो सोक्ष स्थान पर पहुँच पुमः 
सावधान हो गया और दडीवित रह कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर पएथ्वी और खगे के 
अन्तर को जीवित ही जान सका | और मन से उसने श्रांति को दूर किया। - 


अवृत-ब्ृत्त विश्नम भइग, हय गय दल" चतुरग । 
चाहुआन कमधज्ज साँ, भय वीरा रस भंग ॥२०शा 
ग्रा० पा० १ पा०, का० भीं० घ० । ' 


७१४ प्रथ०्चीराज रासो 


शब्द थ।-श्रवृत-इत्त- मिडते समय, मिड़ने की प्रतिज्ञा करने पर | सहगर्हो गये | सोल्हुआ | 
वीर -रस-सगल्चीर रस का श्रन्त, वीर रस की हति श्री । 


अथ)---जब स्वयं चाहुवान (प्रथ्वीराज) ओर कमघज (वीरचन्द) भिड़े, तव वहॉपर 
हाथी, घोड़े ओर चतुरंगिनी सेना भ्रमित दो गई और बीर रस को इतिश्री होगई । 
गाथा 
भो बीरा रस भंग, जगं॑ ज्ुगतीय बीर सुभटाई । 
सद्धिर सुद्धि'र सु घ', सा-ठट्टई घट्टयो सगं ॥२७४।॥ 


शब्दार्थ;-छगतीव-जाग्रत होने पर, उत्तेजित होने पर | सद्धिर-सवीर, धीर वीर | छुद्धिर छुघटर 
पुन्दर शरीर धारी | सा-ठट्टईन्जे करने लगे, उनका होने लगा | धट्टयो-सगरूशगर नाश | 


अधथे!---वीर योद्धाओं के युद्धाथें खावधान होने पर बीर-रस की इति श्री हो गई 
और उस समय सुन्दर शरीर-घारी बीर वीरों के सुन्दर शरीरों का नाश हो गया । 
अस्तमितं वर भानु, पायानो परम संतोष । 
जानिज्जे जस बघुआ", नव चदन तिलकयों दीय ॥ २७४ ॥ 
प्रा० पा० १ स्वप्रति। 
शब्दार्थो -अस्तमितन्श्स्तहुआ |. भानु न्‍्मानू, सूर्य । पायानौन्पयान, प्रयाण, लोटना। 
वधुश्र-विधु, चत्धमा, या बयु । नवच्नवेली, नव बघु, या नूतन । 


अशणे--सू्यास्त होने के वाद वीर को युद्ध स्थज्ष से लोटने पर परम सतोप 
हुआ। उस समय स-चन्द्र-निशा से ऐसा मासित हुआ मार्नों नववधु ने भाल पर 
चन्दन फा तिलक; किया हो । 
दोदा 

निसि-गत वछे भान वर, भेवर चक्कि अरु सूर ! 

मतह मत्त पयान-गति, बर मसारथ्थ-अक़र ॥ २७३१॥ 
शब्दाथेः-निति-गवज्ताति की समाप्ति। यदेन्चाहते । मानचस्ल्थोप्ठ हूर्य श्रेष्ठ सूबोंदय । 
भवरत्अमर । चविकत्चकवराक | पृस्ूवहादुर | मतह-मत्त-्मततराली मचणा, उन्मतता युक मत्रणा । 
पयात्र गतिज-्जीट जाने की हालत में भी, या खाना होते के व्ितय में | भाग्य अकूरूयूद्रेच्चा 
अकुरित | 


शशिवृत्ा -समय श्र 


अर्थ;-- रात्रि की समाप्ति और श्रेष्ठ सूर्योदय का होता भ्रमर, चक्रवाक और बहादुर 
ये तीनों सदा चाहते है। अत्तः रात्रि होने पर युद्ध-स्थल से लौट जाने पर भी वीरों में 
उन्मत्तता युक्त मत्रणा और युद्धेच्छा होती रही | 
कवित्त 
कुमुद उघरि मू दिय छु, वधि सतपत्र प्रकारय । 
चकिय चक्‍ऊ विच्छुरहि,चक्कि शशिवृत्त निहारय॥ 
जुबती-जन घचढ़ि काम, जाहि कोतर तर पस्ती । 
अबृत्त बृत्त सुदरिय, काम वह्टिय बर अंखी ॥ 
नव नित्त हंस-दहसद् मिलें, विमल चंद उग्ग्यो सु नभ । 
सात सूर त्रप रविख के, करहि वीर विश्राम सभ पर) 


शब्दाथे।-सकारय-आकार | चक्कि--्वकित । धुवती-जनस्युवास्त्रियों के पतियों में । चढि- 
काम >नकाम जाग्रत हुआ । जाहि जाने लगे । कोतर-तर-"कोय्रों में | पंखील्पत्ती | अवृत- 
श्रावृत्त, लगातार । दृत्त सुंदरिय-पुन्दरियों का सम्रह। अंखी-आर्खों में, नेत्रों में | नव-नित्तर 
हम्नेंशा नूतन बने रहने वाले प्रेमी-प्रेमिका | हस-हंसह-हँस हँस कर । वप-रविखफै-राजा को बचाने 
का उपाय सोचकर । सम-मत्र | 


अथे। --कमोदिनी खिल पड़ी, कमल ने प्राफाराकृति मूँ दकर ( भ्रमरों को ) वधन में 
कर लिया | चक्रवाक दम्पति बिछुड़ गये, शशिवृत्ता की चेष्टा चक्रित सी दिग्वाई दी, 
युवा स्त्रियों के पतियों में ,काम जाग्रत हो गया। पक्ती कोटरों में जा बसे । 
छुन्दरी-समूह के नेप्नों से लगातार काम बृद्धि का अनुभव होने लगा, सदा नूतन वने 
रहने वाले प्रेमी, प्रेमिकार्य ( छेल्ा ओर छ्रीज्ञी स्त्रियें) एक दुसरे से हँस ९ कर 
मिलने लगे, और आकाश पर निर्मल चन्द्रमा उच्य हुआ। उसी समय वहादुर 
सामंतों ने राजा ( पृथ्चीराज ) की रक्ता के विषय में मंत्रणा की और निश्चय किया 
कि राज्ञा को सकुशत्ञ रवाना करके ही हम सच विश्राम करेंगे। 


साथ 
५ रू ४ कक 
जें-जे घर चहुआन", एक होइ सथ्थयो सूर । 
बडे 
को रक्खे* परमान, अरि रक्‍्खें कह्ुयौ-सच्छी ॥| २७८॥ 
प्रा पा० £ का भी? घ०। २ का० घ०। 


७१६ प्रश्वीराज रासो 


शब्दार्थ।-ज-जै-जाइये, जाइये। एक-होइ-एक होकर। फोजकीन । रवलले-परिसान-रक्षा कर 
सकता है। रक्खे-रहेंगे | कड्ढयौ-मच्छीरमस्ती को उतार कर | 


अरे--हे चाहुबान नरेश (प्रथ्वीराज) ! आप घर लौट ज्ञाइये | उसके वाद हम सब 
बहादुर सासत एक होकर युद्ध करेंगे । फिर देखे, शत्रु की कौन रक्षा कर सकता हे १ 
हम उसकी मस्ती को उतार कर ही रहेंगे। 


दोहा 
गोव्यद्‌" प्रति व्याह, सनमान सूरयों वृत्ती । 
अप-रक्खे अरि जुद्ध, रक्खे स्थामि मरनयो अप्पं॑ ॥ २७६॥ 
ग्रा० पा० १ च० 
शब्दा थे।-गेव्यदं-गोविन्द, कृष्ण | श्रति"के साथ । सूरयो-वची-नसूर वृची, वीर वृत्ती, वृतधारी 
वीर | श्रप रक्ले-श्राप धरा रखें । श्ररि-शढ्/ल्शात्रु के साथ युद्ध । मस्तयौ-प्रृत्यु । श्रप्पनन्आप । 


शअ्र्थ;--हे वतघारी वीर (प्रथ्वीराज) ! आपका यह विवाद्द रुक्‍्मणी के साथ कृष्ण 
का हुआ था उसी प्रकार हुआ है और वेसा ही आपका सम्मान रहा है। इसलिये 
क्षाप शत्रु के साथ युद्ध को रहने दीजिये, यदि आप युद्ध में बने रहेंगे तो यह समझ 
लीजिये कि युद्ध-भूमि मे आपने मृत्यु को वसा रक्खा है । 

अणप्प वृत्त इह सूर किय, सूर बृत्त चहआन । 

स्वामि रहे लज्जणे जलिनि, भो बृत-ब्ृत्तिय पान ॥ २८० ॥ 


शब्दार्थः -रहै-रह पॉय, धराशाई हों। जलनिजजननी । वृत-बृचिय>एक वृत धारी का इत 
दूसरे ब्रत धारी के। पाणि, हार्थों में । 

अथे;--े चाहुबान नरेश$ आपकी प्रतिज्ञा का पालन हम सामन्तों ने किया दे 
उसी प्रकार हमारो प्रतिज्ञा का पालन आपको करना घांहिये। एऊ दूमरे का 
त्रतपालन एक दूसरे के हाथों मे है। हे स्वामी | यदि आप युद्ध-स्थत्ष मे रहते 
हैं [ घराशायी हों | तो हमारी जननी लक्षित होती है (हमको नीचा देखना 


पडता है ) | 
गाया 


कालिन्दी तन-स्थाम, लग्गे-नश्थि अगनत स्यांम् । 
भय-श्रवि वृत्तिय ताम, अन्य-ज्ञानि तत्तया-सार || २८१ ॥ 


शशिवृता-समय ७१७ 
शब्दार्थः _. तन-स्यामं -- श्याम वर्ण सलिल | लग्गे नप्यि--नहीं लगता । अगनतें -- अगाणत, 
विशेष | स्पामं-्कालिख, कलुपित | मय-धविच्मय श्रायया, डर गये, डर कर हट गये । वृत्तिय- 
ब्रतधारी | ताम॑-दैंसे, उसी अकार । श्रन्य-जानिर-श्रन्य सब जानते हैं। ततयो-पार>तेज लोहा । 


अर्थ:---कालिन्दी का शरीर श्याम वर्ण का है. द्विन्तु उसे विशेष कल्लुषित नहीं 
कहा जा सकता। उसी प्रकार हे ब्रतधारी वीर ( प्रथ्वीराज ) | आपके ऊपर डर 
कर हटते का कोई दोप नहीं लगा सकते, क्योंकि अन्य सभी आपके तेज- 
लोहास्त्र को जान गये हैँ ( आपकी शस्त्रख्याति ससार प्रसिद्ध है ) । 


कवित्त 
दुकक्‍्ख मानि सो रक्त, सुनहु" सामनन्‍्त सूर वर 


चन्द उडग्गन काम, सरयो कहूँ दिक्खि सूर भर 
भान काम सन सरे, अरुन जो होइ तेज वर । 
ध्ठे 
काप्त राम नन सरे, हनू छुद्योति लक धर 
नन सरे काम मंगल सु विधि, जो सगक्ष-आकृत्त तप 
सामंत सुर इम इउच्चरें, सोहि कढ़ि कुममडुति अप ॥र२८प्श। 
ग्रा० पा० ९, घ० । २ पा० | 
शब्दार्थ/-सो-रत्तल्उत्त रात्रि को | उडमान-उडगन, तारे। सरयोन्‍्वन पड़ा, सधा | दिविखिर 


। 


। 


देखा गया । सानसल्सानु, सूर्य | ननल्‍ूनहीं | सरेज्वनता । हनूज्छनूमान । कृथोति-कृदा | 
विवि-तरह | मगल-श्राकृत"मगलाइृति, भ्रुण वर्ण | इम-ऐसे । क्विं-मोहि-सुमेः खाना करके, 
चले जाने पर | कुमभहुति-जूमोगे, युद्ध करेगे | श्रप--श्ाप, तुम | 

अर्थ।---उस रात्रि मे सामतों के इस प्रकार कहने पर दुखी हो प्रथ्बीराज कहने 
ल्गा'-हे बहादुर सामंतों सुनो क्‍या चंद्रमां का कार्य तारागण से हुआ है, खूये 
का काम क्या विशेष अरुणिमा कर सकती है, क्या रामचन्द्र का कार्य केबल धन्ुुमान 
के लंका में कूद जाने से द्वी सघा है और क्‍या मगल्न ग्रह्द का कार्य मगलाकृत 
अरुणिमा से ही वन पड़ा है ? उसी प्रकार तुम्दारा यद्द कथन है, क्‍या मेरे चले 


जाने पर तुम युद्ध कर पाओगे ९ 
दोहा 


मुहि कट्ठिरु तुम रदो बर, जियत जांद्वि उन थान । 
ऐसी रीति अरीव वर, पड़ी नहीं चहुआन ॥ श्८प३ ॥ 


ज्श्प प्र*०वीराज रासो 


शब्दाथथ;-प्कित्पमे । कह्ठिएटविदा करके | उन-धान-मश्रपने स्थान, घर, ठिल्ली | पद्ठील्पढ़ा | 


अर्थ--स॒मे युद्ध भूमि से विदाकर के हे सामतों | तुम युद्ध-स्थल में रहना चाहते 
हो | किन्तु तुम जानते द्वो कि युद्ध से हटकर जीवित घर जाने जैसी कुरीति का पाठ 
इस चाहुवान (प्र॒थ्वीराज) ने कभी नहीं पढा । 


गांथा 
जम्मन ममिमझ्त सुरगं, सो जपेव सूर तुम तत्त । 
दिन भी रवि" सग्राम, सम्मान दारेति एवं गसस ॥ २८४ ॥ 


पग्राः पा० १ पा०। 
शब्दा् -जन्मन-जपुना,यघुना | मस्सूमें | छुरग>श्रो 8रग | जपेव-फा | तत्त्तल युक्त । 
दिन-भी-रवत्रि-जठिवस और सूर्योदय होने पर । सम्म्रान-दरेतिज्तम्मान प्राप्तस्ता । एक््यह | गस्स- 
ग्रमेगा 
अथे;।--ह वहादुरों । यमुना के रग के समान तुमने मेरे लिये तत्व युक्व दृष्ठात 
कद्दा हे, किन्तु दिन के साथ २ सूर्योदय होने पर देखोगे कि यह सम्मान प्राप्तकर्ता 
(प्रथ्वीराज) किस प्रकार शत्रुओं को ग्रसता है ९ 


विप क्ग्गा नूप चेन, हालाहलयो तप्पयो सूर । 
उत्तर दिय नहं राज, गामनि सभा वुद्धि जन बत्त ॥र८५॥ 


शब्दार्थ;-हलाहलयौ>म्यानक | तप्पयो-तेज प्रसारित क्या ' यूरच्मृय। गामनि-समा- 
आमीर्णों की सभा। चुद्धिजनवत्त््बुद्धिमानों को बात, बुद्धिमानों फाढग, वृद्धिमानों का मौन 
ग्रहण करना | 

अ्रथे:--सूर्य के समान प्रखर तेज प्रसारित करते हुए राजा ( प्ृश्चीराज्ञ ) ने जो 
वचन कहे वे सामतों को विष तुल्य लगे, किन्तु उन्होंने इस प्रकार राज्म को उत्तर 
नहीं दिया जिस प्रकार ग्राम्य सभा ( देहातियों की पचायत ) में बुद्धिमान मोन ग्रहण 


हर लेता है । दि 
रुवित्त 


वार 'र भा के हगे, गाजञ्ञ प। से दक्तून्मत । 


याचढ वा जग, चने प्रथिराच हारिनान ।। 


शशिवृता-समय ७१६ 


मो भज्जे अरि गज्ज, सोहि गज्जे अरि भसज्जे । 
ता छत्रो कुज्न क्ुज्ज, छत्रधरि सिर-हृति ल्ज्जै ॥ 
ज॑ होइ प्रात दिकखौं सकल, महन रम इत्तो करों । 
चहुआन चिंत चिंतह सुगति", बर भारत गुन विस्तरों ॥२८६॥ 
ग्रा० पा० ९, का० घ० | 
शब्दार्थ;-तत्-मतन्चत युक्त बुढ्धिगाला, या-्तत्त पुक्‍्त मत्रणा | हारि-गतल्पराजय की तरह । 
सो-मज्मै-से रे साय ज्ञाने पर । गज्जरूगर्जना करेंगे, दर्प वाक्य कहेंगे ' मोहि-गज्मै-मेरे गर्जना करने 
पर । मज्जै-माग जाते । ता-छत्नीरूउस ज्त्रिय का | सिर-हतिरतिरपर | जल्‍्जैसा | सहन रंसरू 
महान श्रारम्म, भयानक युद्ध । इत्तोल्इतना, ऐता। चिंतरचिन्तन करने पर | 


अर्थ;---फिर भी सामर्ता ने बिदा द्ोने के लिये बार २ कहा, किन्तु तत्व-थुक्त बुढ्धिं- 
बाले राजा ( प्रथ्तरोराज् ) ने उनकी वात नहों मानी और डसने कद्दा वीरचन्द के 
सामने से प्ृथ्बीराज, पराजित व्यक्ति की तरद चला जाय तो जो शत्रु मेरी गरजेना 
मात्र से भाग जाते हैं वे ही ग्जेना करने लगेंगे ( दर्प वाक्य कहेंगे ) इस प्रकार 
भाग जाने वाले क्षत्रिय का बंध और उसका छत्र घारण करना लज्जास्पद है, अतः 
जैसा भी होगा, प्रात' देखा ज्ञायगा कि में कैसा भयानक युद्ध करता हूँ। में चाहुबान, 
श्रेष्ठ महाभारव के युद्ध-समय के चीरों के सप्तान गुण-त्रिस्तार कर सक्कूगा और मेरा 
चिंतन करते मात्र से शत्रु मोक्ष का चिंतन करनें लगेंगे । 
गाथा 

विस्तरि गुनयो प्रात, रच रक्त सूर बोराय । 

चावदिसि बर बोर, सा धीर मत्तयो चीर ॥ र८७ ॥ 
शब्दाथे॥-रत्तत-भरुणर्ण । घर--धूर्य | वोरायन्वीर | चावद्ति-वारों थोर | सान्‍्खही । 
घीर॑जथर्य धारण कर्नी। मत्तयोज्मतवाला | वीरच्चीर | 
अथैः---लब प्रातः काल सूये और बीर दोनों अरुगिपा युक्त होंगे तब में अपने 
घीर गुण का विस्तार करूँगा, क्योंकि चारों ओर से श्रेठ्ठ चोरों द्वारा घेरेजाने पर 
भीजो घेय को घारण करता है वही चीर मतवात्रा कहाजाता है। 


मत्ति-तरीर संमुह भिरत, कठिन शख््र अति पान | 
भान पयानह दीह एन, छोड पयान प्यान ॥ रझ८ ॥| 


७२० प्र०्त्रीराज रासो 


शुब्दा्थ ;-भाच-बीर-मतवाला वीर। कठिन>द्रढ़। पानन्‍्पाणि, हाथ। मानच्सान, सूर्य । 
पयानह-चलपढ़ा । लोह>लोहा । 
अर्थ;---उस मतवाले बीर ( प्रथ्बीराज ) मे शत्रुओं के साथ भिड़ने के लिये 
शस्त्र को हाथ में दृढ़ता से पकड लिया, उधर नभ मण्डल पर उदय होकर सूये 
ओर इधर युद्धस्थल्ष में उसक्रा लोहा साथ २ ही चल्ना पडे। 
गाथा 
अकुर बीर सु भट्ट, अघट-घट्टाइ क्रोधयो कत्नहं । 
हय-मुक्क्या-चत्ति बवी, निड्डुर" सथ्थेव *सट्र॒यो! बीर ॥| २८६ ॥ 
ग्रा० पा० ?, २, पा? । ३े घ? का० | 


शुब्दार्थ:-अ्रघट-घट्टाइ-श्रधवित घटना घटी । हय-प्ुक्‍्क्या-घोडे बढाये | चलि-बधीजचाल धांधकर, 
पक्षिबद्ध, होकर । सथ्यव-साथ में | सद्धयोन्साठ । 


शब्दार्थ;-उसी समय सामतों मे वीर रस अकुरित द्वो गया और क्रोधकारी कल्नदद 


(युद्ध) की अघटित घटना घटने लगी । निड्डुरराय ने सेना को पक्तिबद्ध करके 
अपने घोड़े को बढाया, यद देग्वफ़र उसकी सहायताथे साठ सामत साथ में हो गये । 


दोहा 
वीर-बीर वीराधि बर, कढे लोह तज्ि छोद । 
सूर बीर सामत गति, नहि माया नहिं मोह्द ॥ २६० ॥ 


शब्दार्थ;-चीर-बीर-तीर वीरचद क्म्रपज्ज | तजि-छोह-उमग रहित होकर, निरुत्माही होकर | 


शअ्र्थ;---उ धर से वीरबर वीरचन्द कमघज्ज और उसके श्रेष्ठ बीरों ने भी शस्त्र उठाये, 
किन्तु वे निरुत्साही थे, परन्तु प्रथ्वीराज्ञ के वेयेवान सामतों में नतो सामारिक मोह 
यथा, नवे माया मे ही लिप्त थे (वे प्रा्णों पर खेल कर युद्ध करते थे) | 
कवित्त 
हयो हक वज्निय* प्रकार, सार-व्ज्जे-नि) बीर बर । 
सुवुधि बुद्द-आवुद्ध, मत्त लग्गे अमसि बर मर ॥ 
इकन रुद्ध आरुद्ग,, नद सारद अविकारिय । 
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रंस सिंस आरभ, सिद्ध बुद्ध दे तारिय॥ 
घनि-धन्नि* सूर दिन घनित वत्न, छज्ल छत्रिय अंकूर रजि । 
कल्नहंत काल काल विषम, सुबर वीर वीरत रजि ॥२६१॥ 
ग्रा० पा० १, ३, ४ पा०। २ भीं० घ० । 


शद्दा थ)-हको हक्क-हाक पर हाक, हुँकार पर हुँकार | वम्जिय प्रकार-्सेज तुल्य । सार-वब्जे-ति-र 
उन्होंने लोहा बनाया, उन्होंने लोहा भाड़ा | सु वृद्धिः-हु बढ़, बुद्धिमान | दुद्ध-आउवुद्ध-्बुद्धि, 
श्वुद्धि, छुथ बुध रहित । मच"मस्ती, मतवाले। मरझूभाढ़ी | ईकत-एक । बढ़रोघे जाते | 
भारद््अरद्ध पेरे नहीं जाते, घेरे से वाहर हो जाते। नद्ृ-्ज्वाद। अषिकारिय--दुत । रमनरसा । 
सिंभल्‍शमू, शिव । श्रारम्मसू्थाना शुरू हुआ, था पहुचे । धनि-छस्नि-न्य है! घन्य है [| । 
घनित-धन्य हो । बल--चल प्रदर्शन । 


अथे;--हुकार पर हुँकार करते हुए श्रेष्ठ वर वच्र सदृश क्लोद्दा वरसाने लगे | 
बुद्धिमान हीते हुए भी छे मस्ती में सुध बुध भूल कर खट्ढ प्रहार कर रहे थे | एक 
रोंधा जाता था तो दूसरा घेरे से वाहर निकज्ष ज्षाता था। उस समय नारद भो 
सगीत फे अधिकारी ( दत्त ) वनऋर बीणा बादल कर रहे थे। रंभा और शिव भी 
युद्ध भूमि में आ पहुँचे एव बुद्धिमान सिद्ध ( या सिद्ध और तिबुध देवता भी तालियां 
वजाने ज्ञगे )। धन्य है, उन वहादुरों को जिन्होंने उस दिन वल्ल प्रदर्शन कर क्षत्रियत्व 
को अंकुरित कर दिया था, उस कल्नह समय में वे विषम काल के समान दिखाई 
पडते थे । उस श्र  बीरों मे,वीरत्व शोभा पा रहा था। 


वीर-रज्लि वीराधि-सर, वज्तिय बीर-गन सल्नि । 
छुबर सूर सामंत के, मत कलइ-तुटि वलह्ञि ॥ र६२ ॥ 


शब्दा्थ)--पौर-रव्निल्वीस्चंद छुशोमित था । वीराधि-मर-श्रेछ योद्धा । चीर-गन>पीर सप्ुद्द । 
सब्जिन्सजे, तत्पर हुए | छुबर-सुरू्सवल-ीर [| सत-मंत्र,मतवाले | कलह-तुटिन्युद्ध, में टूट पड़े । 
वज्जिन्चज तुण्य | 

अथे;--भेछ वीर चंद कम्पञ्ञ युद्ध-खत्त मे सुशोभित था और उसका वल- 


, वान वीर-समूह भी युद्ध में सजग था ओर इधर से भी सचलवबीर ( प्रथ्वीराज ) 
ऊे मतवाले सामंत युद्ध में बञ्र तुल्य हो कर हूट पड़े । 
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मत कल्नद बज्ञिय-तुटहि, घटदि अघट तुटि-मंस । 
सुबर सूर सामत को, बर उडडे तन अस ॥ २६३ ॥ 


शब्दाथथे;-मत कलह--युद्ध के मतवाले | बम्जिय-तुटहित्वज्ञ तुल्य टूट पड़ने से | घटहि-श्रघरित 
घटना घटने लगी । तुि-ससजमास टूटने लगा । उड्डेल्डड़ने लगी । तन-अंसरशरीर से अश 
स्ररूपी श्रात्मा | 


अर्थ;ः--युद्ध के उन मतवालों के बञ्र तुल्य हूट पडने से अ्घटित घटना घटने लगी 
ओर मांस के टुकड़े टूट २ कर गिरने लगे। बलवान बीर सामतों की देह से अश- 
स्वरूपी आत्मा उड २ कर जाने लगी | 


हसति उड्डहि अस-दे, कसत के सिय मान" ॥ 
बर पखिय पावे न जन, बर छुट्टो करिवान ॥२६४७॥ 
ग्रा० पा० १, पा० । 
शब्दाथे;-हसति-हंस, प्राण पल्लेख । अस-दे-देविक अश । कसतरऊ्त | केसि-फरेशव, कृष्ण ! 
मान-तुल्य । पश्चिय-पत्ती | पावें-न-जनर-नहीं जा पाते, विचरण नहीं कर सकते । कवि>हाथों से । 
वान--वाण | 


अथे;।---प विक अंश-स्वरूपी प्राण-पखेरु इस प्रकार उडने लगे जैसे केशव (क्ष्ण) 
ने कंस के प्राण पखेरु को डडाया था। वीरों के हाथों से इतने बाण छूट रहे थे 
कि उनके कारण नभ मे पक्ती इधर उधर विचरण नहीं कर सकते थे | 
कबित्त 
सूर सधि विधि करहि, क्रम्म सधी जम" तोरहि । 
इकक लख्ख आहटहि, एक लख्ख रन-मोरहि ॥ 
सुबर वीर मिथ्था विवाद, भार भारथ्थह खड़ें। 
विच्चि बीर गजराज, बाद अकुस को मड़े ॥ 
कल्नह्त केलि काली विपम, जुद्ध देद देही सु गति | 
सामत सर भीखम बलह, स्वामि काज लग्गेति मति ॥:६४॥ 
प्रा० प० १,२, सर्वेप्रति | 


शब्दाथ;-सवित्सावऊ, साधन । उिपि-करहिच्तरीका श्रपनाने हुए। कऋम्म्यर्स | संघीू 


शशिवृता-समय उ्श्य्‌ 


साधन, तरीके । जमन्यम । तोरहिल्तोड़ देते | इक्क-एक ही वीर । लख्खच्लाखों से | श्राहुटहि- 
श्रड़ते, मिड़ते | एक-एक ही वीर । लख्ख>लाखों को। रन-मोरहिच्युद्ध से मोड़ देते | सुबर- 
श्रेष्ठ | वीर-वीरचंद | मिध्या-मिष्या,वृथा । मार सारस्यहन्युद्ध' के मार स्वरूपी । खेजताश कराना | 
विध्चि-वेचकर | धादु-खाद विवाद, हठ, श्रमिमान वाक्य | मंडेनन्करता । केलहत-केलि-कलह 
क्रीडा | जुढ़ देहन्ययुद्ध में देते | देही-देदधारियों को। मीखमन्सीष्म | लग्गेन्लगा खली | « 


अर्थ।---वे वीर युद्ध साधन के तरीके को अपनाकर कर्म द्वारा यमबंधन के तरीकों 
को तोड़ देते थे ! एक २ वीर ल्ञाखों से भिड़ता था और ल्ञाखों को युद्ध मूमि से मोड़ 
देता (भगा देता) था| श्रेष्ठ वीरचन्द का वह युद्ध-विवाद और युद्ध में भार-स्वरूपी 
अपने बीरों का नाश कराना इस भ्रकार वृुथा था। जेसे द्ाथी को वेचकर केवल 
अंकुश पर गये करता हो (शशिवृत्ता का अपहरण हो जाने पर बथा काट मार करना) 
प्रथ्वीराज के बीर सामतों की कल्नइ-क्रोडा कालिका की भयानक युद्ध-क्रोड़ा तुल्य थी । 
जिसके द्वारा वे सामत शत्रु काया को मोक्ष देते हुए भीष्म तुल्य वक्ष प्रद्शित करने 
लगे और स्वामी के काये-साधन में अपनी मति ल्गादी । 


ह दोद्दा 
स्त्रामि काज लंग्गे छुमति, खडि खडि" घर धार । 
हार हार मडे हिये, गुथ्यि हार दर द्वार ॥ २६६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा० का० । 
शब्दार्थ:-छमतिरथो ४ मतिवाले, बुद्धिमान | धरूघड़, रंड । धार-धारा, खन्त । हार हाएन 
अनेक ह।रों से, धनेक घु डमालाझों से | मंडे हिये-हूदय का सडन किया । गश॒ष्षि-हाए्-द्वार फरोयूथते 
हुए, मु डमाला का पिरोते हुए। हर-हार-शिव हार गये, शिव थक गये, शिव श्रमित हो गये | 


अथे;--घीर-रुडों को खन्न द्वारा खड २ करते हुए वे बुद्धिमान सामंत स्वामी के 
कार्य में ज्ञग रहे थे औरए शिव, मुण्डमाल्ाओं को पिरोते हुए श्रमित हो गये ये एवं 
अनेकों मुण्डमालाओं से उन्होंने अपने वक्तस्थल को मंडित कर लिया था | 


गावा 


सिर तुद्टे खुर तार, लार तुद्टि वीस्‍्यो सिरय । 
धर लुट्टे प्राह्दारा, सा बज्जै तारय तार ॥ २६७॥ 


७२५४ प्थ्चीराज- रासो 


शब्दाथे।-छर तारं-धोड़ों की वैर की नातें | लारंसलार, परुह के कांग, फेन | तुहिल्पढ़ते | 
धर-धड़, रुड | श्राहारंन्प्हार | सान्वह । बज्जै-बजरदे थे, भाकार कर रहे थे। तारय॑-तार- 
तत्री के तारों के समान । 


अथः---घोड़ों की नाल्ों के प्रहार से शत्रुओं के सिर हट रहे थे और उडते हुए 
घोडें के मुह के भाग वीरों के सिरपर पडते थे एवं शस्त्र, वत्री के तार के मकार के 
तुल्य बजते थे और उनके प्रहार से रुड कट कटकर गिर रहे थे । 


तार तार प्रहार, देवत द्वाराय" मल्लरी बज्जं । 
बज्जते सिर सार, प्राह्र “व घटि काई ॥ २६५८॥| 
ग्रा० पा० १ घ०। 


७ ज] 
शब्दार्थ।-देवल-देवालय | द्वाराय-द्वार पर | भल्लरी>भालरें । बज्जते-बजते हुए | धटिकाईः 
घड़ी | 


ध््रर्थ/--प्रदार के साथ शस्त्र, तत्नी के समान इस प्रकार मकृत हो रहे थे, मानों 
देवालय के द्वार पर भालरें बजती हों। उसी प्रकार सिर पर लोह-प्रहार होते हुए 
(होते हुए) पाच घडी हो गई । 
कवित्त 
घटिय पच दिन घसख्यो, उमरि आरबच्ब पुज् खरि। 
इक्क' दिना दोउ सेन, मोह छड्यो क्रम्मीनि करि || 
वान गग पत्तयी, बीर ग्यारसि दिन सोम। 
सूर धीर सामत, सर उड़्डे रन रोम ॥ 
क्रत काम काज-साई विश्रम, दल दृतिय पतिय गमे।॥। 
सामंत सर साई विश्वप्त, रोम रोम रज्जी" भ्रम ॥। २६६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा५। २१घ० | 


शब्दा्थ!-धद्यो-बट गया, व्यतीत हो गया । उम्रिज्ठभड़कर । आरय्य-पु जअच्थरवी घोड़ों के 
समृह । खरिच्खटा, बढाया | इक दिनाल्‍उस दिन । अम्मनि-करिचस्र्र्म का पालन करके | 
पत्तयो>पह्टचा । चीरज्बीर पृ्णीगज। उड्डेलउड्रा दिये, काटफर फेक दिये। रोमज्रोम २, प्रत्येक 
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क्रतकाम-कृत्य काम, कार्य सफल, कार्य कुशल । काज-सांई-स्वामी के कार्य के लिये। विम्रम--आंति 
पैदा करदी | दल-दतिय-गज सेना | पतिय-पंक्ति । गमे-ख्ो दी, नष्ट करदी | रोम-रोम-परत्येक- 
श्रग । र्जी-अमें-रजोगुण अमृता, रजोगुय वधता, रजोगुण मासित होता | चर 


अर्थ;:--उस दिन की घड़ियों मे से पांच घड़ी व्यतीत हो जाने पर वीरों ने मपटकर 
अरबी घोड़ों के समूह को बढ़ाया और उस दिन दोनों सेनाओं ने सत्र कर्मे का पालन 
करते हुए प्राणों के मोह को छोड़ दिया। बीर प्रथ्वीराज युद्ध करता हुआ एकादशी 
सोमवार को वाण गयगा के तट तक पहुँच गया, धेय धारी वीर सामतों ने भी विपत्ती- 
वीरें के प्रप्येक अग को काट दिया। उन्होंने कार्य कुशल्ञ स्वामी के कार्य के लिये गज 
सेना की पक्ति को खत्म करते हुए श्रांति पैदा करदी । उस समय सामतों और स्वामी 
के प्रत्येक अग में रजोगुण मालूम होता था तथा सबको उनके कारण श्रम हो 


जाता था । 
दोहा 


रोम राज रज्जी श्रमहि, थोर थनी ठ्ुंठि" बाल । 
उतकठा उतकंठ की, ते पुज्जी प्रतिपाज्ष ॥ ३०० ॥ 
आ० पां० १ पा० | 
शब्दारथ;-रोम राजच्याजा के रोम २ में, राजा के प्त्येफ अन्न में | रुजी-रजोगरण । थोर धनी 
छोटे २ कुर्चोवाली, शशिव्रता | दुँठिल्‍ठिठक गई | उतकंठाज्उत्‌कंठा, भ्रम्रिद्ञापा, इच्छा | उत्तकतढ७ 
श्रम्ितापा रखने वाली । पृज्जी-पूर्ण की 


अर्थ/--जिस राजा (पृथ्वीराज) के भत्येक अक्क में रलोगुण भासित होता था, उसकी 
ओर छोटे स्तनों वाल्ली ( शशिन्रता ) ठिठक कर देखने लगतीथी | उस ( कुमारी ) की 
इच्छा को राजा ने भ्रेम का पालन कर पूर्ण करदी | ( उसके श्रेम ने उसे युद्ध भूमि 


छोड़ने को बाध्य कर दिया ) | 
साटक 


सोता" से उत्तकंठ रभति गुना, रमा असंसा वर | 

सध विद्धि सु सुद्ध-कारन-सिते, देवगना छुदरी ॥ 

जा वंदे मिति चढ़ कारन मिते, निर्मासितं भासितं । 

पाखर्ड तजि लीन सूरति बरं, आरभ प। रभन ॥३०्शा 
भर पा० १, पा०9 | 
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शब्दा्थ;-पोता>श्रोता | से्सहित, समान | उतकठ--श्रमिलाषा | रभति-युना-रमा के समान 
गुणों वाली । अरसा-युद्वारस द्वारा | वर॑ज्वरण की । संध-विद्धि--विधि पूर्वक साध दिया । छुद्ध- 
कारन-पमिते-मित्र ( प्यारे ) के प्रति शुद्ध हेतु | जा>जिसे | वर्देन्वदना करता, नत मस्तक होता | 
'पमितिज्योडा, तुच्छ । कारन-मिते-पित्र ( प्यरे) प्राप्ति का हेतु । निर्मासितन्श्रप्रगण । मापत्तित८ 
अगट ! पखड-पाखड, श्र गारी विम्डबना | लीन-लिया प्राप्त किया | पूरतिस्खू'त, स्ररूप | बरं- 
बर, ( प्यारे ) को | श्रारभच्युद्ध के प्रास्स में, युद्ध की शुरुआत में | पा-र स-न-उस रा स्वरूपी 
कुमारी ने प्राप्त कर लिया था। 

ग्रथः--अभिलाषा की स्रोत, रभा के समान गुणों वाली उस कुमारी का वरण 
महान युद्धारंभ कर ए्रथ्वीराज ने किया, उस देवाद्भना तुल्य सुन्द्री का अपने मित्र 
( प्यारे प्रथ्वीराज ) के प्रति जो शुद्ध हेतु था उसे विधि पूवेक उसने साथ दिया [पूर्ण 
किया ], जिसकी प्रभा को देखकर धन्द्रमां भी उसके समत्ञ नत मस्तक था। उसका 
मित्र ( प्यारे ) प्राप्ति का हेतु , अप्रगट और प्रगट रूप मे था (काम और लज्ज्ञा 
उसमें समान थी ) | बह श गार की विडम्बना से रहित, श्रेष्ठ स्वरूप की प्राप्त किये 
हुए थी, और अपने इच्छित वर ( प्यारे प्रथ्वीराज ) को युद्वारभ के द्वारा उस रभा 
स्वरूपी ( कुमारी शशिक्नत्ता ) ने प्राप्त कर लिया था | 


गाथा 
आरम्भा' प्रारम्भी, उत्कठा क्विनयौ बृतय । 
साथा धरी सु घरिय, रन छुट्टे तीनयो पनय ॥३०२॥ 
प्रा० पा० १ पा०। 
शब्दार्थ;-पस्मा-प्रास्ममी-युद्धारस्म से पूर्व | सिनियौकिया | इतयच्चेत । साधाज्साथ दिया, 
पूर्ण कर दिया । बरी छु धरियन््थर्टाद्न में घर ली, यर्धाज्ञ में स्थान देरर ही रहा। रन-छुद्गे -युद्ध 
से हटा | तीवयी>उसी के | पनयच्ञ्ण के कारण । 
शथ;---युद्धारम्भ से पूवे द्वी अभिक्ञापा और बृत, कुमारी शशिबृता ने मदृण किया 
था। उसे राजा ( प्रथ्वोराज ) ने पूर्ण किया और अर्थान्ने में उसे स्थान दिया और 
उमी झी प्रेम-प्रतिन्ना वो निभाने के लिये राजा ने युद्ध से हटने री इच्छा की । 
दोहा 
वालपन जुवपनद गति, कथबतिय पन-दृति काम । 
भर-स्ट्री अय-राज गन, नह चल्ले प्रथिराज्ञ ॥३०३ 


शशिवृता--समय २७ 


शुब्दार्थ--पालप्पनच्चाला ( शशिव्रता ) का प्रण | छुव्पनह-थुवापन, ' यौवन | कथतिय-कहा 
जाता | पन-हृत्ि-अण संग, प्रतिक्ता मग | सर-कड न्सासन्‍्त युद्ध से हटावा चाहते थे | त्रप-राजर 
राजाओं का राजा ( पृषवीराज ) | युव-सोच कर । नह-चल्लेच्चहीं हटा । 7 


भर्थ;---पाज्ञा ( शशिवता ) की श्रेम-प्रतिज्ञा और प्रध्वीराज्ञ का योवन ही उसके 
युद्ध से नहीं हटने की प्रतिज्ञा-भग का कारण कह्दा जाता है । सामन्त-गण यद्यपि 
राजा को युद्ध भूमि से दटाने का बहुत प्रयत्न कर चुके थे लेकिन राजाओं का राज्ञा 
( प्रथ्वीराज ) बीर-प्रतिज्ञा को सोचकर 'नहीं हटता था । 


नह चल्ले प्रथिराज रिन, लज्ज 'लपट्टिय पाइ | 

बय' जोरे कर 'हथ्थ दो, चल्नि संभरिवे राइ'॥३०४॥ 
शब्दार्थ-प्निच्एप से, पुदध से। लब्ज-्लब्जा-। लपट्ियन्याइ-्यैरों से लिपट गई, पैर जकड़ 
दिये | वय-उम्र, तरुणावस्था | हृष्य“हाथ | चलि--्चलिये,-घर को चलिये | संमरतरि-राइ-समरेश्वर । 


अर्थ;---ज्षत्रियलल की लज्जा सेः पर जकड़े-हुए थे। इसीःलिये पृथ्वीराज युद्ध से 
नहीं हटा | यह देखकर उसकी तरुणावस्था ने हाथ जोड़ कर उसे निवेदन ( बाध्य ) 
किया कि हे सभरेश्वर ! आप मेरा कथन स्वोकृत करके घर-की चल्निये । 


किक पे पु 
लज्ज-परव्चत हूँ रही, वन तज जप पास | 
दूह्ू बीर सततन" सुबुधि, अति-गत्तिय रति त्रास ॥ ३०५॥ 
ग्रा० पा० १ का० पा? । 


शब्दाथे;-पस्चत-पर्बत । है रहील्हो रही थी | ' त्रप-पाप्तज्गजा के समीष, राजा-के समत्त । 
दृहँ-दोनों की । सतनल्मत्रणा। अति-गत्तिय-न्यधिकतर ( विशेष विचास्णीय ) । रतिन्येम | 
प्रास-ज्डर | 
अर्थ --युद्ध से हटने से पर्वत के समान लज्जा वाघक थी। इधर तरुणावस्था का 
प्रश्न भी राजा के समत्त था| उस बुद्धिमान वीर (प्रथ्वीराज्ञ) के लिये दोनों की मन्नणा 
विचारणीय थी। एक (वयो की संत्रणां में प्रेम और दूसरी (ल्ज्जा) की मंत्रणा अस्वी- 
कृत करने में निर्भेयता का हास था । 

फिरि चुल्की क्ज्जी सुनहि, हों मड़न तन वीर | 

सो बिन इक्के काज्न तप, बुद्धि ल जाबे तीर ॥ ३०६॥ 


ज्श्फ प्रथ्वोराज रासो 


शब्दाथ ;--फिरिनफिर । बुल्लीजवोली, कहा । लब्जी-लज्जा | होंस्सी | इक्फेनएक मी, कोई मी । 
तीस्समीप । 


अथः-- फिर लब्जा ने वय से कद्दा--मैं वीरों के शरीर की मडल (शोभा) स्वरूप हूँ । 
मेरे बिना राजाओं का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और मेरे विना बुद्धि भी 
उनके समीप नहीं ठहरती | 

तू वे एकह-पन रहे, रंग कसू भ प्रमीन | 

हों नम छंड्रों पास तुझ, तीनों पनहू समान ॥| ३०७ || 


शुब्दार्थ।-एकह-पन<एक ही रंग में | कठू मल्‍्कुछु मे | प्रमान+ससान | हों-ननूमें नहीं । 


घंडरेडछ्ोढती । पास-तुथन्तेरे समीप रहते हुए सी | तोनों-पनहसत्तीन बातें (दान, खज्न श्रोर स्तररूप) | 
के 


अथे।---दे वय | तू एकमात्र छुसु से के रग की तरह अच्छी वनी रहती है, किन्तु मैं 
तेरे समीप रहती हुई भी तीन बातों (दान, खज्ब, और स्वरूप) को नहीं छोडती । 


तू ल्ब्जी सो सथ्थ है, दान खग्ग अरु रूप | 
मॉ-चल्ले तीनों चले, सची चबे न भूप" ॥ ३०८ ॥| 
ग्रा० पू० १ पा० ! 


शब्दार्थ-भों-चल्लेन्मेरे चले जाने फर, वृद्ध होने पर । तीनोंडशृष्णा के करण उदारता, 
निर्वलता के कारण खज्न घारण, थीर वृद्ध के कारण सौंदर्य । चर्टी>वले जाते, नहीं रहते । सचीझ 
सांच, सत्य । चवे-कहती । मृप"”शाजा को | 


अ्र्थ;---वय ने कहा -- हे लज्जा | तू दान, खज्न और सरूप को लिये हुए मेरे 
साथ है, किन्तु जब मैं तरुणत्व से परे द्वोती हूँ ( बृद्वत्व को पा लेती हूँ ) तब तीनों 
( दान, खड़ और खरूप ) मे वाबक हो जाती हूँ यह सच्ची बात तू राज्ञा को 
क्यों नहीं कहती ९ 
सुन रे ये लज्जी चबे, हू मडन नरलोंइ 
मोबिन शप्प न ल्ग्भि ' है, नर-त्रिभास न होइ )। ३०६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्थ;-नग्लोइ-नरलोक ॥ झापच्च्यापा, शक्ति] लस्मि हल्याप्तर सकता । नर ब्रिधास> 
सतुष्यवयता द्राम्राम, प्रसिढी | 


) 


शशिवृता-समय डर२६ 


अथे;---.तव लज्ञा ने कद्दाः-- दे वय ! सुन, में नर-लोक की समंडन स्रूपा हूँ। 
मेरे बिना मनुष्य शक्ति नहीं पा सकते और न मलुष्यत्व का आभास ही हो पाता 
है ( मनुष्य प्रसिद्धी को नहीं पा सकता )। हि 
वे बुल्ली लब्जी कल्नह, क्र के काम छुलंत । 
इक्कें--पत्र--पल मंडनो, हों" रज्जनन रज कंत ॥ ३१० ॥ 
ग्रा० पा० १ भी० घ० | 
शुब्दाथ।-पैन्सय, उम्र | हतरकऋत्य | कै-करने वाली । इककैं-पल-पत्-एक पल मात्र में । 
पंठनो>मडन करने वाली | रज्जन-राजाशों में | रज-कंतन्‍राजसी काति, राजसी तेज । 
अथ;---वय ने कहा-- हे ल़ज्ञा | तेरा काम कलह-कृत्य करना सुना गया है; 
किन्तु में ही ऐसी हूँ जो राजाओं के शरीर में राजसी तेज का पत्न पत्न में मण्डन 
करती रहती हूँ। 
तो" ल्ब्जी सक्तचची चने, तत त्गि प्र म प्रकार) । 
आवृत्तह गुन श्रत्त किय, जोग सुद्ददा चार ॥ ३११ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० । २, सर्वेग्रति । हि 
शब्दाथे;-ततः-तल | लगि-लगा हुआ, सम्बन्धित | श्र म-धर्म से | श्रावृत्तह-अढ़ते हुए, युद्ध 
समय । अत्त-कियच्सेवर्कों ने किया, सामर्तों ने किया। जोगन्योगियों सी। सुहदा"इनकी | 
चार-चलन, गति | 


अर्थ--दे लज्जा | फिर भी तेरा कहना सत्य है, जिस प्रकार धर्म से तत्व का 
सवध है उसी प्रकार युद्ध-समय में राजा के सामंत (राजा के प्रेम में वेंघे हुए ) 
बेसा ही कृत्य करते है, इनकी गति योगियां सी है । ( ये मोक्ष प्रिय हैं ) | 

अग्गि-पान सामत बल, प्रत-धीरत्तन जोध । 

शस्त्र लग्गि लग्गे-नमन, तडन पत्त" पति ज्ञोध ॥ ३१२ ॥ 

ग्रा० पा० १, स०। 

शब्दार् -श्रग्गि-पान>श्रागे पाये गये, श्रम्म माग में देखे गये। तलच्तलि, चलवान । धत- 
धीरतन-्धेयधारी । जोधस्योद्धा, वीर। शस्त्र लग्गिन्शस्त लगने पर । लग्गे-नमनन्‍्नमने 
लगे, कुफने लगे, घराशाई होने गे | तउन"फ़िर भो नहीं । पत्त>खाना हुम्ला । पति-जोघ-त्रीर 
स्वामी, एग्वीराज । हि 


७३० प्रथ्वी राज रासो 


अर्थः---बलवान बीर सामत जो धेये घारी थे। वे युद्ध में राजा के अग्न भाग में 
[ लड़ते हुए ] देखे गये और शस्त्र क्गने पर वे घराशायी द्वोने लगे, फिर भी 
उनका बोर स्वामी ( प्रथ्चीराज ) युद्ध स्थल से नहीं हटा 


त्रिपति घाइ" सूरन भए, त्रिपति उम्ापति मुड । 
उम्ता त्रिपति* रुधिरं भई, धनि सूरन भुज दड ॥ ३१३ ॥ 
ग्रा० पा० ९, पा० घ०। २, पा० | 
शब्दार्था.--निपतिल्तृप्त | घाइजघाव । उमा-्यार्वती, शक्ति, देवी | धनि-धन्य है। 
अर्थ;ः--धन्य है ! बहादुर सामतों के भुज् द्डों भो जिनके बल पर वीर घावों 
से शिव मुण्ड संप्रह कर, और देवी रुधिर पी-पीऋर ठृप्त दो गई । 


सूर सु धनि भुज दड बल, बल विक्रम ज्यों पाय । 
बल किन्‍नो छत्न छंडयो, बर बीरा-रस चाइ ॥३१४॥ 


शब्दाथे।--ब्यों>मैसा, जैसे ही | धब्बो-छोड़कर । बीरा-रसच्चौर रप्त | चाइ-चाहकर,ह च्खाकरके | 


अर्थ;---धन्य है, उन वीरों को और उनकी भुजञाओं को जो पराक्रम प्राप्त करके 
(या विक्रम नरेश तुल्य बल्न प्राप्त करके ) वीर रस के इच्छुक हो छत्र को छोड 
केवल बल को ही अपनाया । 
कवित्त 
बीर घाइ-आधघाइ, बोर विरुकाइ सेन बर । 
लख्ख लख्ख इक मद्धि, ज्ख्खऊ भिरे" लख्ख मकर ॥ 
दत्लन-दतिन विच्छुरें, घाइ देवर किनतकहि* । 
इक्क* लख्ख रुधिये, खग्ग खग्गनि कननकहि || 
ठननकि घट घटिय परहि, कज्जल कूट विवान अम । 
सामन्त सूर सामन्‍्त-हथ, करहि चन्द अस्तुति-सु-क्रम ॥३१५॥ 
ग्रा० पा० १ का० । २ सब प्रति । ३ पा० । 
शब्दाथ;-पाइ-धाधाइ-बार्तों से छक गये | विद्भाय>उलम पड़े, झट पढ़े। लरख-भरलाखों 
मड़ी की, लाखों प्रहर जिये। दल-दतिन>गजागेही सेना । विच्ठरे-्तिलुड गई, दूर हो गई, 
हट गई। घाइज्यायत हो, कटकूर। हैवरल्घोटे । स्निनकद्ठिल्‍त्राइने लगे, मिसकने लगे । 
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रे घिय-होंधि गये | विवान-विडुब्यावाहन, या वे वारुण। हाथी । अंम-्आंति । सामत-सरू-चबहादुर 
सामत । सामंत-हथ-विपत्ञी वीरों को सारकर | अस्तुति तु-क्रम-स्तुत्य कर्म | ' 


अथे -- वीर योद्धा सेना से जूक कर घावों से छक गये। एक २ बीर लाखों 
की सख्या वाली सेना में प्रवेश कर लाखों से भिड़े ओर लाखों वार किये । गजारोही 
सेना युद्ध-भूमि से हटः गई और घोड़े कट ? कर सिसक ने लगे। एक ही वीर 
लाखों फो रोधता हुआ तलवार से तलवार टकरा कर झनमानाने जगा । गज-घटा 
और घटिकायें ठवठनाने जगे। ल्ुढकते हुए द्वाथियों से कब्जक्ञ गिरि शिखऐं के 
ढहने की सी श्राति होने क्षणगी । कवि ( चन्द ) कहता है, बद्दादुर सामन्त विपक्ती 
वीरों को मार २ कर स्तुत्य-कर्म करने लगे । 
गाथा 
रत *-घन-तल विश्लाम, संग्राम' इक्क्र घरियाई? ॥ 
दावानल  चहुआनं, सा बीर वीर-बवीराघधी” ॥३१६॥ 
प्रा० पा० १ का० २, पा० घ का० । ३, का० भीं० घ० | ४, पा०। .' 


शब्दाथ;-स्त-घन-तन-बहुत से वीरों के शरौर रक्त रजित होने पर, विशेष रक्तपात होने पर। 


विश्राम-विश्वाम लिया, रुका, बंद रहा | शक्‍क-घरियाई-एक धढ़ी तक | साल्चह | वीरच्वीरचन्द | 
बीर-वीराधी श्रेष्ठ वीर | 


अर्थ,---उस समय विशेष रक्तपात हो जाने से एक घड्दी तक युद्ध बंद रद्दा | फिर 
भी वह श्रेष्ठ बेर चाहुआन (प्रथ्वीराज) वीरचन्द्‌ के लिये दावानत्ञ चना हुआ था| 


बीराघ वर-बरयौो, सा भंज्जे आवन गवन । 
मोह सल्लाक भज्ो, ना-सज्ज पजरों दीबो" ॥३१णा 
प्रा० पा० १, का० | 
शब्दा थः-बीराघ-श्रष्ठ वीरों से। बर-अस्योल्क्रेष्ट। साल्चह । मल्जैल्तोड़ देने वाला | 
आवन-गवनभ्रावागमन | मोहं-स_लाक-्मोह शलाका, प्रेम की शज्ञाका। मजोरविधगया | 
ना-तब्जज्नहीं सजा, पथिक न बनाया । परजरोज्तन, पजर | दौवो>दिवि का, स्वर्ग का | 


अथे।--घह श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ वीर ( प्रृथ्वोराज्ञ ) विपत्तियों के आवागमन को 
तोड देने (मिटादेने ) बाला ' था, किन्तु ( शशिक्रता के) प्रेष्र को शल्षाक्ना से 


श्प प्रश्वीराज रांसो 


वह तिंधा हुथा था ( उसे वह तोड नहीं सका ) ओर इसीलिये उसने अपने तन- 
पिजर को स्वर्गागमन का पथिक नहीं बनाया (युद्ध से विदा ली )। 


गाथा 

हम बहुल वे-सतय, बघे-तेग सुक्कि त्रप-जाई" । 

जीवत सुनि कमधज्जं, ना-मुक्के लख्खयो-बलय ॥ ३१८॥। 
प्रा० पा० १ भीं०। 


शब्दार्थ:-१हुल-बहुत हैं, काफी हैं। वे-सतय-दो तो । बधे-तैग-्तलवारें कसेंगे,तलबार पढड़ेंगे । 
पुक्रि-्युद्ध छोड़कर । दृप-जाई-हे नरेश्वर श्राप जाइये । ना-म्ुक्केल्‍नहीं छोड़ेंगे । लक्खगौ-वलय- 
लाखों का बल होते हुए मी, लाखों साथी होते हुए मी । 


छथे!---राजा को विदा कर सामरतों ने कहा, आप युद्ध छोडकर घर को ज्ञाइये हम 
आपके दौ सौ सामत ही इन विपत्तियों के लिये काफी हैँ। हम पीछे से तलवार पक- 
डेंगे। इसके साथ लाखों वीरों का बल होते हुए भी, देखें, यह कमधज्ज (बीरचन्द) 
जीवित कैसे धर को लौट सकता हे १ 


यों रज्जे द्प भरयो, सरन-सूर सूर-गत्ताई' । 
उम्रातो रबि मान, यो रक्ताइ रत्तयो-मुखय ॥| ३१६ ॥ 
ग्रा० पा० € घ० पा० का० ) 
शब्दा्थ)-सरन-घर-्मूर्य स्वरूपी गजा के ध्राश्रित | छूर-गत्ताई-उस सूर्य स्वरूपी राजा के चले जाने 
पर भी | उग्गतोज्उदय होते हुए | मान>मान, सस्ान | रक्ताइच्यरुणिमा | रतयो मुखय-्थ्रुण- 
वर्ण पुख। 
अर्था।--उस सूर्य-खरूपी राजा (पृथ्वीराज) के विदा हो जाने पर भी उसके आश्रित 
सामत इस प्रकार मुख पर अरुशिमा लिए हुए सुशोभित हुए जिस प्रकार अप्रत्यक्ष 
उदय होते हुए सर्य की 'अरुशिमा डाई रहती है । 
॥॒ दोहा 
सत्य सु तुझे ऊख्यो सु सब, सुमट भट्ट वइ-श्रत्य | 
क्यौन जाइ जीवन घरह, कहा करोंगे मृत्य ॥ ३२० ॥ 
शब्दा्श-साबस्याथी | बट वंपच्चटे २ योदा । म्यचूमऱर | 
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अर्थ;---उसी समय निड्डुरराय ने वीरचन्द कमधज्ज को सावधान करते हुए कह्दा 
कि तेरे साथी बद्दादुर सामत और बड़े २ योद्धा जो थे वे सब कट गये हैं.। अब मी 
तू जिन्दा घर को क्यों नहीं जाता ? वृथा मारे जाने से क्‍या हाथ लगेगा ९ 


दोद्दा 
परे छुभर दोऊ दल्लन*, निढढ्‌ र देख्यो वध ! 
कौन भुला बल जुध करे, सुनि कमधज्जञ मुंद्ध ॥श्२श। 
ग्रा. पा. १ स्वेप्रति । 


शुर्दार्थ;--परे-धराशाई हुए, मारे गये । निददुर-निदडरााय | वंघन्‍्वघु, साई | छुदध:-मढ, अयाने | 
अर्थ;---भाई ( त्रीर॒ुचन्द ) की ओर देखकर निद्डुरराय ने पुनः कद्दाः- दोनों सेना- 
ञओं के वहुत से सामंत मारे गये हैं | है वीर कमधज ! अब तू किख भुजा के बल पर 
युद्ध कर रहा है ? 
भ्े 
वाला ले प्रथिराज गय, गहिय-बग्ग कम्रधज्ज | 
रोस-रीस विर्सोज भय, रह बाजे अन बज्ज ॥श्रश। 


शुब्दाश्३--वालानशशिब्रता | गय>गया, चल पड़ा | गहिय-बग्गल्वाग पकड़ी रास उठाई | रोस- 
रीस-"क्रोध के श्रावेश में | विरसोज-विरसता, निरमता । मय>हुई छा गई, छा दी | रहररास्ते पर | 
अनन्‍न्‍्थाकर । वब्जन्वजने छषगे | 


अथ।---जब कमघज्ज (वीरचन्द ) को ज्ञात हुआ कि वाला (शशित्रता ) को लेकर 
पृथ्वीराज युद्ध से चला गया है. तव उसने अपने घोडे की रास उठाई और क्रोधावेश 
के कारण युद्ध-स्थल्ष मे नीरसता छा दी और जिश्व रास्ते से प्रथ्बोराज विदा हुआ उस 
रास्ते पर रण वाद्य चजने लगे । 
कवित्त 
अद्ध-कोस नृप अग्ग, चीर ठट्गौ! करि बढ्ढो? । 
मंद समूह. गचत्नराज, छडि पट्टे बल गड्ढौ ॥ 
ज्ञाज वधि सकरिय, वोर वध्यो सु अष्ट कसि | 
अरि न ठोर) छडे न, क्रन्न मछे दिल्लिय दिमि ॥| 
मनसत्थ महाबत वद्धिश्ृति, मन मत्तो उन को घरे । 
घन--घाइ रुधिर छुड़ो परे, अमर पुहप पूजा करें॥ १२३ ॥ 


जज 
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प्रा० पा० १, २पा० का०। ३ भीं। 

शब्दार्थ-श्रढ्न-कोसमन्ञ्राधा कोम | 'पग्गच्भ्ागे जाकर | ठट्गौज्ठाड़ा हो गया, डट गया। करिउ 
हाथी । वट्ढौन्बढा हो, श्राक्रमण किया हो । समूहज्सामने | छडिच्छोड़ता हुश्रा, प्रवाहित ऊरता 
हुआ। पट्टे-पट्टा, हाथी के सू ड में पकड़ाई जाने वाली तलवार । गड्ढी-गाढा, रढ़ | सकरिय> 
श्र|खला, जंजीर | बीर"वीरचन्द | बध्यौ-वांधा, कायू में किया । श्रष्टन्हाथी के श्राक्रमण करने 
वाले भ्राठ श्रग (दो दांत, तु'ड, सू ड, चारों पेर । उसी प्रकार राजा के श्राठ कर्म दुष्टों को दड 
देना, योग्य का सम्मान, प्रजा पालन ' यत्तादि द्वारा देवताश्रों को प्रमन्‍न करना, न्याय पूर्वक घन 
सग्रह, राजाओं को श्रधीन रखना, शत्रुओं को दबाना )। श्रिनच्थ्ड़ गया, श्रड़कर । ठेरू”स्थान, 
युद्ग स्थल । छर्ैंननथोड़ता | क्रन्वनकान । मडेज-लगा रक्‍्खे | चढ्निअ्रतिज्वढा रहा था। मत्तौ+ 
मतवाला । उनःउत्ते | को >डीन । धरेज्पकड़ सकता, रोफ सकता | घन घाइ-विशेष घावों से 
छकगये | छुट्टे-परे-झूट पा, बहगया | श्रमरूदेवता | पुहपन्‍्पुष्प । 
अथे।--युद्ध-स्थल से विदाहोकर आधे कोस जाकर वह वीर नरेश्वर ( ए«ब्ीराज ) 
फिर शत्रुओं से इस प्रकार लडने को उद्यत हो गया मानों मतवाल्ा हाथी आक्रमण कर 
रहा हो | गजराज तुल्य वह राज्ञा मद प्रवाहित करता हुआ शत्रु के सामने अपने 
पट्टे ( तज़वार ) के वन्पर टेढ बनारहा। उतर सयय वह लज्ञा को रह ख खला 
से वेंधा हुआ था, किन्तु हाथी के आकरमणकारी श्रष्टाग ( दो दॉत, तुड, सू ड 
और चारों पैर ) के तुल्य राजाओं के अए कर्म (दुए-दडन, योग्य का सम्मान, 
प्रजापालन, यज्ञादि से देवताओं को प्रसन्‍न फरना, न्याय पूर्वक घन सम्रह, राजाओं 
को अधीन रखना ओर शत्रुओं को दबाना ) का पालन ऊरते वाले इस राजा ने 
कर्मो के बलपर शत्रु बोरचन्द को कसकर दवा दिया, अड ऊफर वह अपने 
स्थान को नहीं छोड रहा था | बड़ ( मस्ती में ) चोकनन्‍्ना होकर दिल्ली की तरफ अपने 
कान ( ध्यान ) लगाये हुए था । उस अडियल हाथी को कामदेव-रूपी महावबत 
( दिल्ली की ओर ) बढा रहा था ऐसे मतवाले मन ऊे हाथी को फोन पकंड (रो) 
सऊझता है ? उसका सामना ऊरने वाले बहुत से घाव से लक गये ओर रक्त 
बहने लगा- यह देपकर देवता भी उस ( मतवाले प्र"यीराज ) पर पुण्य वर्षा कर 
पूजा फरने लगे । 

पप्त॒ राज प्रथिराज, गये जैचर बब बर | 

पत्न खूर सामत, राव नेत्र सेन पंग यर ॥ 


शशिवुता-समप्तय ३४ 


खुब सेन ढढोरि, खूब मोरी-करि-डारिय । 
खूब खेत विधि-गाम, बान गंगा पथ मारिय ॥ 
आसेर आस छड़िय नृ4ति, विपति सपत्ती जानि भर" । 
सुठिद्वार राज प्रथिराज को, धरे सवद्द चो डोज घर ॥१२४॥ 
ग्रा० पा० १, सी, घ० । 


शब्दाथ:-खूबनपन्‍्य है। वघन्बंधु | पगन्पयु, कन्नोनेश्वर । टदोरिच्ट्योल लिया, परख 
लिया । खूब-बहुतों को । मोरी-करि-ढारिय-भोली में उठवाये | खेत-क्षेत्र | विधि-गाम”अह्मगांव, 
( स्थान विशेष )। भारियल्‍्मारकाट की, शस्त्र भड़ी की | श्ाप्तेरदुर्ग ( दिल्ली )। भ्रासन्भाशा | 
छंडिय-छोड़ दी | मरच्मट, सामतों ने । सुठिहासूसुँठालिया ( मध्य प्रान्तान्तर्गत ) | घरेल्ठठाया । 
चीं डोलल्डोली । 


अथे;--धन्य हे ! राजा प्रथ्वीराज को, कन्नौजेश्वर, जयचन्द के भाई बीरचन्द 
को, पृथ्वीराज के बहादुर सामंतों को और पगुराज ( फन्‍्नौजेश्वर ) की श्रेष्ठ सेना 
ः को, जिन्‍्दनि लडकर एक दूसरे के सेन्‍्य-बल को परख लिया, और बहुत से वीरों 
को मोली में उठाने योग्य ( घायल ) कर दिया। उस ब्रह्म-गांव-त्तेत्र को और वाण 
गगा को भी धन्य है जिसके रास्ते पर सारकाट (शस्त्र झड्ी ) हुई। वहां पर ऐसा 
भयानक युद्ध हुआ कि स्वयप््‌ पृथ्वीराज ने भी अपने दिल्ली दुर्ग पर सकुशल पहुँचने 
की आशा छोड़ दी, फिर भी सामतों,ने उस आपत्ति को सुखद माना । 
युद्ध के अन्त में सुठिद्दार ( मध्य प्रान्तान्तगंत सु ठालिया ) के राजा ने पृथ्वी 
राज और उसके सव घायल सासन्तों को उठाकर अपने यहाँ रक्खा (उपचार किया ) । 
दोहा 

डोला ग्यारह-दून-दस, एकादस तिन मद्धि | 

मद्धि अमोलिक सुन्दरी, काम विरामन सधि ॥ ३२५ ॥ 
शब्दार्थ;-ओेला-डोलियें । ग्यारह-दून दस-ययारह श्रौर दसदून (वीम) कुल इकतीप | अमोलिक- 
भमूल्य । काप्त-विरामन-ऊामदेव ने जिनमें विश्रम कर लिया है, जो काम की विश्राप्त स्थली सी थी । 
संधि-जिनकी धवम्या शेशवत्त श्रौर युत्रत्न की सधि को लिये हुए थी । 
अये;--कुछ् इझ्तीस डोलियों थी उनम्रे से ग्यारह डोकियों में शैशवत्त और युवत्व 


छ्श्ष पृथ्वीराज रासो 


की सधि स्वरूपा कुमारी शशिव्वृत्ता और उप्तक्ो सहेलियां आदि जो काम की विश्राम 
स्थल्ली के सह्श थीं, बेठी थीं । 


डोल्ा घाइन बद्धि तप, बजि निसान त्रिघोष । 
सब सामत समत " चढि, विच सुन्दरी अदोप" ॥ ३२६ ॥ 
ग्रा० पा० १ घ०। २ पा०। 


शुब्दाथे!--बढि>बदाई । बंजिच्चजे। नित्तान-तक्कारे। व्रिघोषज्जोरों से । समतत्मतवाले | 
अदोष>दोष रहित,विधि पूर्वक न गई, न व्याही गई | 


अथे)---राजा की आज्ञा से विजय के नक्कारे ओरों से बजवाकर आगे पीछे घायलों 
की डोलियाँ बढ़ाई गई और अपने मतवाले सामतों सहित अश्बादि पर चढ़कर बीच 


सें विधि पूर्वक नहीं व्याही गई (निर्दोष) कुमारी (शशिवृत्ता) की डोली को लेकर सब 
रवाना हुए । 


गाथा 
बिच सुन्दरी अदोख", दोखं-नेब वालयो मद्धि । 
तेरसि शुन अधिकारी, सपर्त राज्यों ग्रेह ॥ ३२७॥ 
ग्रा० पा० १ सर्वप्रति । 
शब्दार्थ-श्रदोख-थ्दोष, विधि पूर्वक न व्याही गई । दोख-नेव-निर्दोष, अविवाहित | बालगरो- 
बालायें, शशिवृत्ता को सहेलियाँं | मद्धि:प्रध्म, बीच में | तेरसि-त्रयोदशी । गुन-श्रधिफारी-प्रयेश 
योग्य समझकर, बिना मूहूत मी श्रच्छा वातर सम्रभकर। सफ्तेन्पहुँचा । राजयोत्याजा एप्पोराज । 
ग्रेह>घर को, दिल्‍ली क। । 
श्र्श --त्रीच मे विधि पूर्वक नहीं व्याही गई सुन्दरी शशित्रता और उसकी अविवा- 
द्वित सहेलियों को लेकर बिना मुहूत के भी शुभवासर त्रयोदशी के दिन पथ्वीराज दिल्‍ली 
पहुँचा । हे 
दोहा 
इन-परत पत्तों सुग्रह, सुबर-राज़ प्रथिराज् । 
हय गय दल बल्ल मथत वर, रभ सज्ञीवन काज़ ॥३२८५॥ 


के रे व 
शब्दाथ;-इन-पर तनइसके उपरत, इसके बाद | छुबरनाजज्मयत राजा। मथनन्य्प्थन करके | 
"मे सजावन-यर भा सखवख्पी शशित्त्त। के जीवन ऊें। फाजज्लिये । 


शशिव्वता -समय ७३७ 


अथः---रंभा स्वरूपी कुमारी शशिवृत्ता के जीवन के लिये, »प्-अ श्वारोही और 


गजारोही सेन्‍्य के बल का भंज़नकर सबल्ञ राजा पृथ्वीराज ने राज-महल्लों में प्रवेश 


किया । हे 
सह जदों चामड बर, बर-बर जुद्ध-विरुद्ध । 


सिद्ध' करे सामंत की, बर धीरज्न सु बुद्ध ॥ ३२६ ॥ 
आ० पा० १ संशोधित | 
शब्दार्थ!सब्न्सव | जद्दों्याद्वों । चामंड-न्वाप्ठडराय | घर-बर-बारर |छद्ध-विरद्ध:-विरद्ध होकर 
युद्ध किया । धीरव्ज--थैर्य | वृद्ध-बुढ्धि । 


अथे---(पएश्वीराज के चले जाने के बाद पीछे से) यादवों और चामु डराय ने मिल्न 
कर कमधजी (वीरचंद की) सेना के विरुद्ध बार २ युद्धकर खामतों के धेये और बुद्धि 
को सिद्ध कर दिया । ह 

चाहुआन चतुरंग ज्ञिति, निगमबोध रहि राज। 

बर शशिवृत्ता जित्तिगो, घाम-छु-ढिल्ली साज्ञ॥ ३३० ॥ 


शब्दार्थ)--मिति-जीतकर, विजय प्राप्त करके । रहि-रहा, ठहरा, घुकाम किया | राजस्लाजा, पृष्वी- 


राज । जित्तिगीौजजीतकर ले गया, भ्रपहरण करके ले गया | धाम-छु-ढिल्ली-दिल्ली के प्रत्येक ग्रह | 
सरजन्सजाये गये । 


अथे।---इस प्रकार चाहुवान नरेश (पृथ्वीराज) ने (बीरचन्द की) चतुरंगिनी सेना 
पर विजय प्राप्त कर शशिन्रता का अपदरण किया और दिल्ली पहुँचकर पहले निगम- 
बोध स्थान पर डेरा किया उसकी बधाई सुनकर दिल्ली नगर सज्ञाया गया | 
गाथा 

तपय॑ छु नरपति दिल्ली, दीह्‌ - दीह पद्धरे - राज । 

अरे किक 

जे -मग क्रत - काम, सा देव सोइय देही ॥३३१॥ 
शब्दा्थ३-तपयल्‍तपता धा शासन करता था | टिल्ली-दिल्ली | दौह-दीहन्अत्येक दिन | पढ़रे: 
राजच्यब्छे थे। जे मगै-तो मी मांगते | कत-काम च्यत्जे काम करने बाले,या कार्य उरके | सास्चह । 
देव>देव तुल्य राजा । सोइ्यन्चही । देही>देता । 
अ्र्थ:--- चाह॒वान राज़ा प्रथ्वीराज की प्रभुता मे ( उसके शासन में ) दिल्ली के प्रत्येक 


रेप पृथ्वीराज रासो 


दिन अच्छे थे, जितने अच्छे कार्य करने वाले थे वे, जो भी उससे मांगते उसे वह 
देव तुल्य राजा देदेता था | 


दीहू. पासा रूब, सारूब॑ भूषयो सब्बं। 
जे-नख्खे ते मग्गे), देवानं - देवयो दीही' ॥३३२॥ 
थ्रा. पा. ?, घ.। २ भी. । 


शब्दा्थे;-दीह-दिन । पात्षान्पासे | रूव-रूप | सारूवच्सारें | सब्बन्सव (श्राश्नित ) | जे-सर्खे> 
जैप्ता पासा पढ़ता ( राजाज्ञा होती ) | ते सग्गेउसी रास्ते पर | देवान देवयो-इन्द्र शोर देव तुल्य राजा 
के श्ाश्रित | दीहीन्देते, कदम देते, चलते | 


अर्थ;---दिल्ली के वे दिन अच्छे थे। वहां का राजा प्रथ्वीराज पासे के रूप में 
ओर सब सामंतादि सारों के रूप सें थे, जिस रूप में पासा पडता ( राजाज्ना होती ) 
उसी रास्ते पर स्वय इन्द्र तुल्य राजा और उसके देव तुल्य आश्रित पेर देते थे । 


दोहा 
सारिन चल्ले" पस * बर, सारि पस बर भोग । 
सुबर सूर सामंत ले, करि ढिल्ली प्रति जोग ॥३३३१॥ 
ग्रा.पा. १, पा । २, पा का. भी ! 


पद ॥००म ी ञ्र ० 
शब्दार्थ/-सारिनच्सार | चल्लेंनचलती । पसन्‍पासते । बरूबल | सारिच्सारें | भोगन्‍मोगते, 
प्रयोग होता । छबर-सूर-सबल वीर राजा पृथ्वीराज | करिच्फर रक्खा | ठिल्लीअतिरदिल्ली मे | जोग> 
योग, सयोग, संपर्क | 


अरथ;--जिस प्रकार पासे के बल पर सारें चलती है और सारों के अच्छे दाच पर 
पासे की चाज्न का प्रयोग द्ोता है, उसी प्रकार सबल वीर, प्रथ्चीराज और दिल्ली 
राज्य में सप्र था ( स्व्रामो ओर सामत एव प्रज्ञा एक मत हो चलते थे ) । 


ये चर धरे 
जे जे जस लड्ो सुबर, बेर नृपति सुरतान । 
खुबर बेर वर बढ़यो, सुर ज्ित्ति चहुआन ॥ ३३४७ ॥ 


० बे च्जे 
शव्दार्थ :-हवरूउत् समय | छुरतान-पछुलतान गोरी | एुबर-मयत (क्नोजेश्वर)। वरज्शत्रुवा। 
बढ़याज्वटाई, ठानी । मित्तिज्जीवा, विजय दी । 


शशिवृता-समय छ्शे६ 


झथे;---राजा प्थ्वीराज और सुलतान गौरी में जब २ शत्रुता पैदा हुईं तब उस युद्ध 
मे भी राज़ा (पृथ्वीराज) ने जय कीरति प्राप्त की उसी प्रकार सबलवीर जयचन्द से 
(वीरचन्द के कारण) शत्रुता कर युद्ध में भी बलवान चाहुबान नरेश ने विजय 


प्राप्त की । 
कवित्त 


भई लीति चाहुआन, अरिय भंजे अभंग-भर । 
'जै जै सूर चखान, देव नें सुमन्‍न परं ॥ 
ले शशिवृत्ता राज, अप्प दिल्ल्ीय सँपतो । 
अति तोरन-आनेंद, चित्त रत्तौ रस" मत्तो ॥ 
अरि अवनि को न संडे नमन *, खा दाग अरि खडइय । 
कविचद दंद-दारुन कपहिः, इक अडंड करि दंडइय ॥ रेशे५ ॥ 
प्रा० पा० १ भीं। २ घ० । ३ स्वश्रति । 
शब्दार्थ+-भमग-मस्न्यमग योद्धा | परन्वहादुर, घामंत। वसखान-कहा । नखे-नडाले, वर्षाये । 
छुमन्‍्न-छुरुन, पुष्प | लेज्लैकर । राजस्राजा | श्रष्प--भ्राप, स्वयं । सेंपत्तौ-पहुचा | श्रति-विशेष । 
तोरन-आानदन्तोरणोत्व मनाया । वित्त-रत्तौ-पित्त श्रठरक्त हो गया । रत-मत्तोन्ज्रेम का मतवाला । 
कोलकौन । न-मे-तमन-नमन नहीं करता, सिर नहीं नमाता | दागः-दुग्व कर देता | दंद-दारुतऊ 
सयानक युद्ध । कपहि-कॉग्ते, धर्रते । इक-एक को, किसी को | श्रडंड-करिन्थ्दंदित करता | 
टडइय-दढित करता ) 


अथ:--- चाहुवान नरेश प्रथ्वीराज, विपक्षी अभंग योद्धाओं को नष्ट कर इस प्रकार 
विजयी हुआ और सामंतों ने जिस प्रकार जय २ कार किया उसपर देवताओं ने श्रेष्ठ 
पुष्प-वृष्टि की । शशिवृत्ता को लेकर वह दिल्ली पहुचा ओर विशेष रूप से तोरणोर्सब 
मनाया गया (शशिव्वत्ता के साथ विधि पूबेक विवाह किया) | उसके बाद उस प्रेम के 
सतवाले का चित्त नव दुलद्दन से अनुरक्त हो गया | ऐसे बोर नरेश्वर के समत्त ऐसा 
कौन शत्रु है जो उसे सिर नहीं नवांता ? वह शत्रुओं का खंड २ कर अपनी तलवार 
द्वारा दर्ध कर देता था | कविचद कद्दता है, उसके भयानरऊ युद्ध को देखकर शत्रु थरो 
जाते थे और वह किसी को अद्डित और किसी को दंडित कर छोड़ देता था । 


देबागिरि 
(समय २४ ) 


दोहा 
ना चल्लै कमधज्ज गृह, गढ़ घेर॒ुयो फिरि भान । 


मानहु चंद सरद जिम, गिर नछित्र परिमान ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ/-कमधब्जन्वीरचद । गिर-गिरि, देवास, देवगिरि | नछित्रल्‍्नक्षत्र | परिमानस्प्रमाण, 
सप्तान । 


अथे;---पराजित होकर वीर चन्द कम्रधज्ज घर नहीं ज्ञोटा और भानुराय यादव के 
दुगे पर पुन हमला कर दिया। उस समय गिरि ( देवगिरि, देवास ) शरद चन्द्र के 
समान ओर घेरने वाले शत्रु-पैनिक तारागण के समान दिखाई पडने लगे । 


इन कर्गद चहुआन पे, उन मुक्कलि कनवज्ज । 
दुह्ों बीर कविचद्‌ इृह, के वज्जे के बज्ज ॥ २॥ 


शब्दाथ!-४क्कलि-्मेजा । दुहाँल्‍दानों | के वज्जैलकैता सण्य बीता, कैमा युद्ध हुआ । के वज्जन 
केसा बीतैगा, केसा युद्ध होगा । 


अथे।---यादव नरेश ने तब चाहुवान (वीर प्रथ्वीराज ) को और वीरचन्द कमधब्न 
ने कन्नौज ( जयचन्द ) को पत्र लिखा, कवि ( चन्द ) कहता है दोर्ना ( यादव और 
कमधज्ज या चाहुवान ओर कमधज् ) वीर हैं. | पहले कैसा युद्ध हुआ और देखें, आगे 
केसा युद्ध होता है १ 
कवित्त 

सुबर॒ बीर कर्गदह, पण करि अप्पि सु जपिय । 

वहु दुचित्त सजुत्त, लज्ज आजुत्त प्रकपिय ॥ 

सुर सुकीय कर पग, नेन नोचे नृप दिल्लौ। 

तव॒ पहुपग नरिंद, कुशल जानीन गरिद्वौ ॥ 

सु बात दृह करि यतय, जानि सोक कह उपपनिय । 
सप्राम तेज भजन मिएन, मरन ऊहौ मारन पुनिय ॥ ३॥ 


(| 


पुन्द्धि 
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शब्दार्थ;-वीर-वीस्चद । कागदहपत्र | पगन्‍्पस॒राम | करिल्‍्कर, हाथ | अ्षिन्‍देता हुआ, 
समर्पण करता हुआ | जपियरकहा । लज्जन्लज्जा । श्रारुत्तत्सहित | छुरूशआावाज | छुकौयनतोते जैसी | 
दिद्ठे-देखा । गरिद्वो>्गहरी । करीयतम>-क्रो मैप्ती, बीती जैसी | उप्पनीयरउत्पन्‍्न होगा, पैदा होगा। 
मरन कहोज्मरण (शआत्म हत्या) कहा जाय । सारन पुनियन्या शत्रु द्वारा मार दिये कहा जाय । 


अथ $---उधर दूत कन्नौज पहुँचा और पंगुराज ( जयचद्‌ ) को सम्बोधित कर 
कहा-यह बीरचन्द का पत्र है, फिर उसने वह पत्र दिया। उस समय दूत की 
अवस्था अस्वस्थ, ल्ज्जित और कम्पित सी थी। यह्‌ सुन जयचन्द ने तोते के 
समान टीं टीं कर ( क्‍या है २ कु भल्ला कर पूछते हुए ) उस दूत की ओर देखा। 
उसकी नजर जमीन की ओर थी । दूत की ऐसपी अवस्था से कन्नौजपति अन्दर की 
बात को भांप गया कि हमारे पक्ष की कुशल नहीं दीख पड़ती है, पश्चात दूत से 
युद्ध विषयक वात की ज्ञानकारी ज्ञी, तब उसने जो वात वीती, बह कद्दते हुए कह्दा झि 
उसे सुन कर आपको शोक होगा। आप इसी से समझ छ्ीजिये कि युद्ध- 
स्थल में शत्रु के तेज को नाश करने वाले से मिड़ने पर स्वयम्‌ का मरण ( आत्म- 
चात ) या शत्रु द्वारा सार दिया कह्ठा जाय) 
दोहा 

दुब्नन दवने पीरके, वज्जे-पर वर-केक्त । 

भर भीरी रहि अंक के, सरन सरन के केक ॥ ४ ॥ 
शब्दा्े;-दवने न्‍|्दमन कर्ता। पोरके-पोडा पहचाने वाले। बज्जेपर-च जने पर, ( शस्त्र- 
या-रण वाय वजने पर ) वस-फेक-क्रिननी ही बार। सर-मीरीर्शत्रु पृष्ठ के घीर। शक के: 
स्त्री की भक में | । 
अर्थ:---ठु जैनों का दमन करने वाले और पीड़ा पहुँचाने वालों के शस्त्र (या-रण 
वाद्य ) बजने पर देखा गया है कि कितने ही श्रेष्ठ विपक्षी-यीर भागकर घर पहुँच 
स्‍त्री की अक से या सृत्यु की शरण मे ही रह पाते हैं | 


देवग्गिरि गढ़ घेरि फिरि, हों मुक्क्यो नृपकाज । 

मतो मडि रा-पंग पै, वे पुक्करि प्रथिरात् ॥ ४ ॥ 
शब्द थे।-देवग्गिरि-्डेवात दुर्ग । हौंल्थुमे । परक्‍क्पीमेजा | दपक्राजअन्आपके लिये | र-पंग> 
राय पग, पग्ुराज | वेज्यो, यादव । पृक्‍करि>पुकार ही, सूचना दो । 


ज्छ्र्‌ प्रथ्वीराज रासो 


अथः---हे राजन्‌ | देवास के दुर्ग को पुन घेरने के वाद अपने पक्ष वालों ने 
मुझे आपके पास भेजा है और उधर थादवों ने इसकी सूचना (रथ्वीराज को दी है । 


कवित्त 

क्रोध भरिय कमधज्ज, काक बर वोल उचार । 

जो भज्जे ग्रह अपन, कौन अप्पनो बिचारे ॥ 

अरे सुनहुःभर सुमर, जुज्म भग्गो पति छडे। 

बेचि बीर गजराज, बाद अकुस कौ सड़ ॥ 
चहुआन सेन कित्तीक है, एक मीर वदा वधे । 
लक्भयो राज अप अप्पुनह, लोहधार मो सम सघै" ॥ ६ ॥ 

प्रा० पा० ह भीं० पा० | 


शब्दार्थ _-काक-कौश्रा | भज्जेल्साग गया | अ्प्पनोज्अपना साथी | विचरेच्सोचे, माने | 


जुब्मम्य्युद्ध। पति-लज्जा | बवेचि-बेचकर । बाद-स्चर्चा। कित्तीक:क्रितनीक | व्धै-खत्म कर 
सकता है। लम्मयौजसोच लिया । अश्रप्पु-नहन्ञ्थर्पण करना । लोहघार-शस्त्र धारा । मोन्मेरे | 
सम-से | सपे-श्रपनाना चाहता । 


अर्थ;---दूत की वात सुन कमधज नरेश क्रद्ध हो कददने ज्ृगा --क्या कभी कौआ भी 
अच्छी वोली बोल सकता है | नो वृथ्वीराज युद्ध छोडफर भाग गया है, डसे कोई 
भी वीर अपना साथी कैसे बना सकता है ? हे वीर योद्वाओं सुनिये | लज्जा को 
छोडकर जो भाग गया है, वह ऐसा है, जो हाथी को वेचकर 'अकुश की चर्चा छेडता 
हो ( द्ाथी को खोकर केवल शअकुश के ही बल पर गजारोहदी कहलाना चाहता हो ) ॥ 
चहुआन की सेना क्रितनोक है ? डसे तो मेश एक मोर बन्दा ही समाप्त कर सकता 
है | उस 'चहुआन शत्रु ने तो अपने राज्य को समर्पित कर देने का दी विचार कर 
लिया है, इसीलिये मेरे साथ ह्ोह्दे की वार को टकराना चाहता हे । 


चढत पग हय राज्जि, सज्नि गजराज्ञ सज्जि नर । 
यों जानी सुर अछुर, करें कमवज्न वियापुर ॥ 
वन्नि ब्रिधोप विय सहस, मीर चंदा दस लक्विय | 
तोस लख्ख पाटक्क, झुबर पारक वि अक्खिय | 
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जूसन विराग वलवीर सजि, दृत्ञ सज्ज्यों गजन अरिन । 
पहु पंगवीर परतरिख ले, किरन सु सम सज्जी किरन | ७ ॥ 


शुब्दार्थो.-वियापुर-नवीन नगर, नयी सृष्टि । विय८दो । ब्रिघोष-ऊँची श्रावान। दस- 
लक्खिय-दुश लक्त | पाइक्क-पैदल सेना | पारक-पाइनेवाले, सार गिराने वाले। वीज्चह | 
भ्रविख्वय-इक्ुघारी, घाणघारी, कहे गये | जूसन-जोश में मरे हुए । विराग-बेरागी, नागों की फोज | 
“गजन--नष्ट करने फो | परतक्खिस्यत्यज्ष | किएन-मूर्य किरण । सब्जी किरन-फिरणी, एक प्रकार 
का शज्ञ चिन्ह | 


अर्थ।--पगुराज के इस प्रकार आवेश में आने पर चढ़ाई करने के लिये द्वाथी 
घोडे और सैनिक सुसज्जित हो गये । उस समय देवता और दानबों को ऐसा ज्ञात 
होने क्षृणा, मानो कमधज राजा ( विश्वामित्र के समान ही ) आज नवीन सृष्टि का 
निर्माण करके ही रहेगा। ऊँची आवाज से उस समय दो सहस्र रण-वाद्य वजने 
लगे | द्सलक्ष मोर-बन्दे सुसज्जित हुए। तीस कक्ष श्रेष्ठ वांके पेदक्ञ सेनिक, 
जो शत्रुओं को बाणों द्वारा मार गिराने वाले थे। अनेक जोश मे भरे हुए वल्षवान 
वेरागी वीर (नागों को फोज ) और अन्य सेला शत्रओं को नष्ट करने के लिये 
तैयार होगई, उसी समय पगुराज्ञ प्रत्यक्ष रूपसे सू्ये किरणों के समान प्रकाशमान 
किरणी ( एऊ प्रकार का राज चिन्द ) घारण कर सुशोमित हुआ । 


दोहा 


इह प्रतम पहुपग लिय, बधि जद्व चहुआन ।! 
जग्य अरभ जु मडिहों, ता पच्छे परवान ॥ ८ ॥ 


५ 
शब्दा्थ।-प्रतंगन्श्रतिन्ना | धधि-वघकर, नाश करके | जग्यन्यज्ञ । अरमस--आारम्स | परवानर 
प्रमाण, निश्चय । 


अथः--पणगुराज ने यह प्रतिज्ञा की कि यादव और चाहुबान का नाश करने के बाद 
ही यज्ञारस करू गा, यह निश्चय है । 


कवित्त 
चढत पण मिलि सेन, पूर ज्ञिम नद्िय मिल्त ब्रिन 
वज्नि-बीर वातूत्ष, जत्थ-कत्थद्द उडडे खिन।॥ 


७४४ प्रथ्योराज रासो 


इकट्ठा फुनि जम्म, तुद्ठि जूजू फत्न लड़ों। 
द्वेव क्रम्म करि जोग, आइ एकट्ठट अरुद्धी ॥ 
बधेत काल डोरी तने, छुट्टि धार धन मिलह्दि तिम । 
आवृत्त क्रम्म लिक्खे बिना, मिले न पंचो पच जिस ॥ ६ ॥ 


ग्रा० पा० १ सं०। 


शब्दाथे;-त्रिन>तिन, त्रिवेणी | वब्जि वीर्जज् काय वीर ) जत्थ कहन्यत्र तत्र | तुद्विच्तुष्ट | 
जम्म-ज्जन्म | जूजू-मिन्न २। लड्धो-श्राप्त किये हों | देव क्रम्मस्देवयोग । करिजोग-योगकर्ता । 
श्ररद्धों-उलमा, झटा । बधेत-बाधने के लिये | कालल्‍्यम | डोरी-पाश । तने"फैले हो | घन 
बादल | श्रावृत्त-परिर्तन | क्रम्म-कर्म, साग्य | लिक्खें-देखे । मिले न-नहीं मिलेंगे । पर्चो-पच- 
तत्रमय शरीर । पच-पचतत्व । 


अथे ;----चढाई करने के लिये पंगुराज जयचन्द की सेना इस प्रकार एकत्रित हुई 
जिस प्रकार परिपूर्ण त्रिवेणी का सगम हुआ हो या वञ्रकाय-चीर तूफान की भांति 
शत्रुओं को क्षण भर में यत्र तत्र करने वाले दों अथवा पूर्व जन्म के अनेकों फल एक 
साथ प्रसन्‍न हुए हों। देवयोग की साधना करने वालों का समूह एक ही स्थान 
पर आकर एकत्रित हो गया हो या यम को पाश के तन्‍्तु, वधन में लेने के लिये फेले 
हों अथवा जल की घारा बरसाते हुए बादल आपस में मिलते हों । एकत्रित हुए वे 
घीर अपने भाग्य-परिवर्तेन को बिना देखे ही मन मे अनुभव कर रहे थे कि क्या 
उनके पच भोतिक शरीर पचतत्वा मे नहीं मित्र जायेगे ? (वे मृत्यु को भूने हुए थे) । 


दोहा 
बान परग पहु पग परि, सिल्ली करन की काल ! 


इंह अपुवच्ब बर भान सज्ि, दे क्गाद चहुआन ॥१०॥ 
शब्दार्थ:-वानस्थावाज | मिलोजसमागई । नन-की-कानररितनें ही के काने। में, कानों कॉर्नो 
मे। श्रपूज-दप्पूर्ण । 
गथ---पशुराज आगया | आगया | की आधवाज अत्यक के कानो मे समा गई 
और यादव श्रेप्ठ बीर भानुराय प्रथ्वीराज के छिये पत्र देकर अप्रवे ढग से पगुराज 
का सामना करने - लिये सुमण्जित होगया । 


देवगिरि-समय ज्दश 


रति-पति पतत आलुभिक घन, तिहि कर्गद मुक्ति दूत । 

ताज सिंगार भी वीर रस, ज्ञिमि आयो धरघूत ॥११॥ 
शुव्दार्थ;-रतिपति-कामदेव । पत-अवेश करके | श्रलुमिभि-उलमा रक्‍्खा । घन-विशेष रूप 
से । तिहि--्उसकी । पुकि-दिया। वरधूत-जूद्धिपर । 
अथे; -- जिसके शरीर में कामदेव ने प्रवेश कर विशेष रूप से उल्लका रक़्खा था उस 
ाहुआन राजा प्रथ्वीराज को यादव नरेश के भेजे हुए दूत ने जाकर पत्र दिया, 
जिससे उसके शरीर से श्गार रस विदा होऋर वीर रस ने वृद्धि पाई, ऐसा 
दिखाई पड़ा । 

वाह्न कमोदनि पीय दिग, ससि समात्त रस पान | 

बर बिलौकि लो,देखिये, तो चहुप्रानें भान ॥ १२॥ 
शब्दार्थ+--वरच्वल, शक्ति । चहुआ्ाने-चहुश्रान नरेश हो । मानन्‍्माठ, सूर्य 
अर्थ;---वाला कुमोदनी के समीप पृथ्वीराज, सुधारस पान कराने वाले शशि के 
समान दिखाई पड़ता था। क्रिस्तु यदि हम उसकी शक्ति को ओर देखें तो वह चाहु- 
आन नरेश साज्षात्‌ सूर्य के समान दिखाई पडता है । 

कवित्त 

लाज सरस चहुआन, जोग उज्जै - जुध मुत्तम । 

त्रियन पाह दिखि काम, चेर दिक्खे जु वीर सम ॥ 

घरि इक पग नर्रिंद, कलेंक्र अननि करि देखे । 

इत्त सु जदवराइ, सबच्न अप्पनों सु केले ॥ 

छुरतत स्वासि असिल्लाप रिन, ग्रव्व राजमदह  नृपति । 
मार सु नरिंद संकर भयो, अति निकलंकद चित दिपति ॥ १३१॥ 

शुब्दाथे;-जोगन्योगी | उज्जे-जध-ऊय्े-डुघ, युद्ध घिड़ने पर । युत्तम०उत्तम | वेरन्‍्शत्रु की । 
घीरसमज्वीर रस रूप । ऊननि*उदास होकर । इत्तन्हघर। समजनन्सस्जन | लेखेन्ममसता था। 


स्वामीन्यूषीराज । छुरतत-छुरति छुख के बाद | रिनल्‍रण, युद्ध | अव्वन्गर्व | मार०काम स्वरुप | 
सकर-+रुद्र-रूप । निकलकह-उज्बल । दिपतिर्दीप्तिमान, विना धब्बे के | 


७५ पश्चीराज रासो 


छर्थ;---चाएुआन नरेश मे जेसी सरस लज्जा थी वैसा ही वह युद्ध सगय मे उत्तम 
गोगी के रूप गे ( मोह रहित ) दिखाई पता था । स्ियों फे किये सह कामदेव रूप 
था, शत्रुओं को मूर्तिमान वीर रस के रूप गे दिखता था। घटी भर के लिये पशुराज 
उदास टोकर उसे कहक रूप में देखता था। उिन्तु उधर यादवराज उसे 'प्पना 
सज्जन समगाता था। शुरतिस्तुत्॒ के बाद राजा पश्चीराज, जिसे राज-मद फा गये था 
युद्ध फे लिये एच्छुक हा 'पीर वह काम-रूप से रुद्र-रूप मे परिणित् हा गया । 
उसका जित्त परम उज्वल था, उसमे किसी प्रकार का धव्पा नहीं था ) 


दोहा 
घरी एक बी सुनी, पे गुपलि प्रथिराज । 


बीयसोम 'पप्पन चढन, लैदीनी रस पाज ॥ १४॥ 
शब्दाथे।-धधीरवाधीगगई, चित्त तृत्ति बंध गई | गुक्कलिझ गेहदी । बीय शोम"दितीय सोगेशर। 


शप्प्य चढ़न-स्पय चढ़ाई फरने को | ऐज्ेगीजणगादी, बधदो । रास्जीर रस । पाजन्यांध | 
(0 हक के बिक 
श्रथे।---प्रश्वीराज को चित्त वृत्ति एक घड़ी के लिये शग्रार रस के बंधन में जकूडी 


हुईं सुनी गए । पिन्‍्तु उस द्वितीय सोमेश्वर ने चढ़ाई करते सत्य श्र्वार रस की 'पाद 
फरने को वीर रस की पाज़ बाघ दी । 
घचढ्षत राज प्रयिराज को, वढि आवाज़ सुरतान । 
समर-सिंघ-रावर दिशा, हे कगाद चदहुआनस ॥| १४ ॥ 
शब्दाथे;-(ण्च्षिदा । धवाजज ॥॥ज | 
घर - जिस सगय प्रस्योराज घढ़ार करने लगा उसी समय उसको सुलवान के चद 
पार आने फी सूचना मित्री । ता चाहुआन नरेश्यर मे रावश समर-फरेशरों को 
प्र छा । 
रु फरयित्त रु 
दिएलीघर भारी सरिंद्द ना पतन अपनों । 
खा-एसेग +. 7, अमेंगपाल् सु मिलची ॥ 
तिर भर जण गंभीर, ४प्म है गे ऊमरभज्जी । 
देवगिरि दिसि भाग, यीर परायस जिम संम्ी॥ 
घर लई सज्य साथ जरत, भान से ऊपर भा दी। 
चिसगरा। शायर च्भर, एंद जयसास ने शुफ़दी ॥ ४६ ॥ 


देवगिरि-समय 3 


शब्दार्थ;-वध पल्हन>पव्हन पछुवाहे का माई । परप्तोन्पहचा, डटा । मिलत्तोनमिला, मिला- 
कर | तिर-तैरकर। जल गरभीरव्-गहराजल, मधुद्ररूपी वीर समूह । हसमज्सेना। वीर-वीस्वद | 
साहिब-शहाबुद्दीन । छुर्त-जुटकर । सानस्माठु, सूर्य । उप्पर सुक्‍्कहि--्ऊपर कर्ता, तहायता करता । 
अवसान-्शीका । चुक्कही-विसारना |. _ 


अर्थ;--पत्र मे लिखा कि हस्सेन को शरण में रखा उसके वदले में गोरोशाह ने 
अनगपाल को मिला कर दिल्ली के भूभाग में प्रवेश किया है। उसका सामना 
करने के लिये पह्दन कछवाहे का भाई डटा हुआ है । उधर भानुराय पर वीरचन्दकके 
अनुरोध से आक्रमण करने के लिये अश्वारोहियों और गज़ारोहियों से सजी हुई कम 

धजी सेना, समुद्र तुल्य योद्धा-समूह को पार करती हुईं पावस के रूप में सजी 
है | शाहबुद्दीन ने भी आकर दिल्ली के विशेष भूभाग पर कठ्ज़ा कर लिया है। इस 
समय सूर्य भी हमारे ऊपर नहीं के समान है, ऐसा ज्ञगता है; उसने भी दमें छोड़ दिया 
है। इसलिये हे चितौडपति राबल्न समर-विक्रम ! ऐसे अबसर को आप नहीं भूलें | 


बचिय करगाद समर, समर साहस टच्चारिय । 

तब सुमत वर नृपति, मंत्र जाने न विचारिय ॥ 

- हम सुमत जो करे राज्ञ दिल्ली मतिछडो | 

गहि गौरी सुरतान, अर्नेंगपालद फिर मडो ॥ 

सामत देहु हम संग वर, रत रूधे पहुपंग नर । 
आरभ महन-रंभद्ट मतौ, इद घुमत कुसलत घर ॥ १७॥ 


शुब्दार्थ;-समरन्‍्युद्ध का । सप्रवाहस>रावल समर-विक्रम | तवसतेरे । सुप्नतन्‍्प्ेष्ठ मंत्री | मंत- 
प््रणा | सडौपिंहासन पर छुंशोमित कर | रनल्युवराज रणतसिंह ( रावल समर-विक्रम के पुत्र ) | 
पहुपगन्पगुगज जयचेद । महन रमह>महान-युद्धारम । कुसलतच्कुशल | 


शथे।---आये हुए उस युद्ध-सम्बन्धी पत्र को पढकर रावत्न-समर-विक्रम ले कह- 
लाया, हे अेष्ठ नृपति पृथ्वीराज । तेरे मन्नो श्रेष्ट मेत्रणा करना नहीं जानते । हमारी 
यही उत्तम सम्मति है कि “आप दिल्‍ली को न छोड़िये। और यदि अनगपाल चाहे 
तो उन्हें गौरीशाह को पकड़ कर फिर से सिंहासन पर सुशोभित करिये। आप अपने 
श्रेष्ठ सामत हमारे साथ कर दाजिये ताकि राजकुमार रखणतिंद ( रामज्ञतमर विक्रम 


७्छ्प प्रथ्वीराज रासो 


के युवराज ) पगुराज और उसके सामतों को रोके | इस महान युद्धारभ में भाग 
लेना चाहते हों तो इसी सुमन्नणा से आपकी ग़रह-कुशल है. । 


दोहा 
अमरसिंघ बधव समर, समरसु मोकलि दीन । 
ते सामतन संग ले, देवग्गिरि मग लीन ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ;-_मरएु-्तावल समर-विक्रम | मोकलिदोन-्सेज दिया । 


अथे;--यद्द कहकर रावल समर-विक्रम ने अपने साई 'प्रमरसिह को चाहुआन की 
सहायतार्थ रवाना किया । वह दिल्ली पहुँचा ओर सामतो को साथ लेकर देवास की 
ओर रवाना हुआ | 


हमसु राज चहुआन ने, राखे घेरी राइ । 
पग औट बर कोट हो, देंवरिगिरि गढ़ जाइ ॥ १६ ॥ 


शब्दाथ १- हम(ल्‍सेना । राखे-घेरी-पेर लिया | कोट-दौवार | 
अथे।---'चाहुआन-राज की सेना ने पगुराज के साथी राजाओं को घेर लिया ओर 


देवास के दुर्ग पर पहुँचकर पगुराज के रास्ते में आड ररने के लिये श्रेष्ठ दीबार के 


रूप में हो गई । 
कवित्त 


देवग्गिरि गढ़ घेरि, ढोह मड्यों बर पग । 

रन निम्धोष प्रमान वीर बाजे रन जग ॥ 

चिहु दिसान उाड चक्र, उसे मोक कर लगा । 

द्वादस दिन रन सडि, राच चामड भिरि भगा।। 
सामत पणश वत्ते म्पति, छल छज्जे बहाहारिया । 
दाहिम्म राच दाहिर तनय, रतक्तीवाह पिचारियां ॥ २० ॥ 


शब्दार्थः -टोह मयोज्टाहने को चेणा को, ढाहना शुरू किया । रन निग्योपज्यमार रणर्तिह की 
उच्च घोषणा । प्रमानन्मानते हुए छाते हुए। उमेच्ठगढ़ कर। सौभाज्भमायत । भार लग्गाू 
भा तंग गई। भग्गाज्मष्ट रर रिय । विचेज्समांप्त हुए | सम्जै>किया | बरहारियाज्यतहरे, राषूपर 
तविय | रतोवाह >दापा, रीति से सवानत साकमंण उरता । 


देवगिरि-ससय 5४६ 


अर्थ;--उधर बीर-शे्र पंगुराज ने देवास दुर्ग को घेर कर गिराने की चेट्टा की | तब 
कुमार रणसिंह की युद्ध घोषणा को सुन कर उसके साथी बीरों ने युद्ध के लिये 
रण वाद्य बजवाये । उस समय चारों ओर से चक्र चलने लगे और ऐसा दृश्य दीख 
पडा मानों मंमावबात के साथ उमड़ कर वर्षा को मड़ी क्षग रही हो। इस प्रकार 
बारह दिवस तक युद्ध होता रहा । अग्रगण्य चावडराय ने भिड़ कर कितने ही बिपक्ती 
यौद्धाओं को नष्ट कर दिया अपने सामंतों को इस प्रकार समाप्त होते देख राजा- 
जयघंद और उसके सगोत्रोय वत्नहरे-बीरों ( राष्ट्रवर ज्षत्रियों ) ने छ्म-युद्ध करना 
प्रारस किया तब दाहिर-पुत्र दाहिमा नरेश चाबंडराय ने भी ऋापा मारते का 
निश्चय किया । 


मित्नि जहव चासड, रक्तिवाहं सपन्‍तो । 

इज्जे सथ टारि, साथ टारिले अपन्नो ॥ 

अतमाथ सो साथ, और सब साथ सुपन्‍्नौ । 

के भर तरकस *घ, थान मनन आकन्‍्नौ ॥ 

जीवंत दान भोगह समर, मरन तित्य रेंभ मिरत गति । 
ए करें बात उम्मेत नर, तास राज सडज् मिल्ञति ॥२१॥ 


शब्दार्थ :--जेइब्नेन्देख लेना चाहिये, पहचान लेना चाहिये। सथ-विपक्ियों के साथियों में । 
टारिल्श्रलग । टारिगेन्चचा लेना) श्रतसाथन्श्रत तक साथ देने वाला । सो साथ>जही सच्चा साथी 
हैं। साथ-साथी । एपन्‍नो-स्वप्न तुल्थ। केन्‍कितने ही । तरकस बधन्साथा बांधने वाले | धान 
घर की श्रोर। म्न्न-मन को | घाकस्नोन्थकित कर देते हैं, लगा देते हैं। तित्व-तोर्थ | गति> 
मोक्ष | एल्‍्यह। उम्मेत-दो, दोनों । तासूूतिस | ह 


५ 


अ्र्थ;---यादव और चासडराय ने मिल्त कर छापा मारने को तय्यारी की और आपस 
में कहने ज्ञगे :-- कि रात्रि के हमले मे खूब सावघानो से विपक्तियां का ध्यान रखकर 
अपने साथियों को बचा लेना चाहिये। वास्तव में अन्त तक खाथ देने वाला ही 
साथी होता है । अन्य साथी स्वप्न-तुल्य है. (वे क्रेबल नाम मात्र के है ) कितने 
ही यौद्धा ऐसे भो होते हैं जिनका मन युद्ध के लिये भाथा बॉध कर भी घर की लगा 
ओर रदता है किन्तु जो मनुष्य मुंह से निम्न दो वातों की चर्चा करते रहते हैं:- (१) 
युद्ध में जीवित रहने पर दान और सासरिक सुख का उपभोग मिलता है और 


७४० प्रथ्वी राज रासो 


(२) रण मे लड़ कर मरने से या तो रभा मिलती है या मोक्त प्राप्त होता है । ऐसे 
वीर, राज-बर्शों में ही मिलते है । 


हृथ हत्थ सुममेन, मेघ डमरि मेंडि रज्जी । 
लिशि निशीयथ अतरी, भान उत्तरि सथ सज्जी ॥ 
बज्ज बीर भक्ञकत पवन, पच्छिम दिशि वजन | 
मोर सोर पप्पीह, अवनि सक्रित घन गज्जै ॥ 


बधी" जु सिलह्द निशि सत्त मिलि, धसिय पग दरबार दिसि । 
चामडराइ दाहर तनौ, ज्रन लोह कड्ढेति रिसि ॥ २२ ॥ 
ग्रा० पा १ स० | 


शुब्दार्थ -मेष डमसिज्सेघाइति | मडि-जागई। रज्जी-्यूली | निशीथ-न्रर्ध रात्री । अतगी८ 
में | सान-साठराय | उत्तरी-उतरा । विच्ज-बिजली | भालकतरूदमकते, भलकते | प्पीह-पपीहा । 
संकित-सक्र के, इन्द्र के | घन गज्मे-बादल गरज ने लगे । बड्दौल्‍जें । तिलहरसिलह रूपी सेना, 
सहायक सेना [या शस्त्र बढाये ]। सत्त-्मात । धप्तियच्घुस पड़े, वढे | दरबार दिपि>खास खेमे की 
श्रोर । तनी- तनय पुत्र । लोह कड्देति-शस्त्र निकाले शस्त्र उठाये | रिप्ति-कोध में आकर । 


अ्रथः-- भेघाकृति अश्वारोद्ियों के चलने से इतनी धूलि छागई कि हाथ से ह्वाथ 
नहीं सूकता था। अधे रात्रि के समय भागनुराय भी सुसज्जित हो अपने साथियों 
सहित दुगे से उतर कर सद्दायता के लिये झा मित्रा ' उस समय शआकाश में बिजली 
घमकने लगी ओर वीरों में वीर रस भलकने लगा, पश्चिम दिशा का पवन चलने 
लगा तथा नभ से बादल प्ृरवी की ओर झा आऊफर गजेने कगे । जिससे ' मयूर 
और पपीहे शोर-गुज्ञ करने लगे | ऐसी उस अटधेरी रात्रि की सात घडी बीतने पर 
यादव और चाहुआनी वीरों ने कबच से सन्चकर पगुरात्र के खास खेमे की ओर कूच 
किया और दाहर-पुत्र चावडराय ने क्रोव मे आकर लडने के लिये शस्त्र उठाये । 


धसि नरिंद चामड, कूह वज्ज्ी रन जंग । 
भर भग्गी चौड़ी समूह, जूह क्ग्गा रन जग ॥ 
रन नर्रिद वाहन कुँआर, सार धारद दृपि मिन्ले | 
पं टटी बौछार, जिते भज्जे तित मिल्ले ॥ 
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आरिए काल बममकत घरी, जथरि सेद्ट घन सार जल्न । 
जग्गयो जोध कमधज्ज अब, मनौं सिंघ जुख्यों सुछक्ष ॥ २३ ॥ 


शुब्दाथे;-प्ति--ुसते हा, प्रवेश करते ही | कूह-किलकारी, ललकार । बच्जी-डकी | रन-रावल 
समर-विकम के कुमार रणधिंह | जंगन्यझयुद्ध में । चोकी समूह-प्रहरी वीरों का समूह । जूहल्‍छट्ने । 
लग्गास्खगा | रनम्मणकुमार। जम॑न्झुद्ध में । रन्‍्युद्ध में | नरिंद वाहन-“रोजाओं को विचलित 
कर देने वाला। मिल्ले-मेला | ट्यौच्दीवार (वीरों को दीवार) । बोछार-भड़ी । जितेरमितने । 
तित भिल्ले-उघर ही आकर मिलता, पीछा करता । धारिष्ट-धरिष्ठ) परम्मतल्‍्चजने पर | उचित 
उघड़ गये, मिट गये । भेहरत्सेव । घन-विशेष । सासलोहा । जोघन्योद्धा, वीर । छुछलन 
स्य्छन्द | 


अर्थ---पंगुराज के खास खेमे में चावंडराय के प्रवेश करते ही कुमार रणुसिद्द्‌ 
(रावक्ष समर विक्रम के पुत्र) ने युद्ध की लज़्कार की, जिससे भ्रहरी वीरों का समूह 
भागने क्षमा । उसी समय रख-कुमार भो युद्ध-रत हो गया। राजाओं को युद्ध से 
विमुख करने वाले ( भगा देने वाले, विचलित करने वाले ) युवराज ने हेसकर लौहा 
पकड़ा और पगुराज के दीवार स्वरूपी वीरों पर दमा किया; जिससे पंगुराज के 
जितने यौद्धा थे, वे सब भागने लगे किन्तु उसने उन्तका पीछा नहीं छोड़ा। इस- 
प्रकार अरिप्टकारी काज् की घडी वजही रद्दी थी कि आकाश में छाये हुए मेघ हट गये 
किन्तु जल वर्षा के समान सस्त्र वर्षा होती रदहदी | इतने में श्र योद्धा क्रधज नरेश 
जयचद इस प्रकार जाग उठा, जिस प्रकार स्चच्छद सिंह जूमने को उद्यत हुआ हो ! 


तब रावत उच्चरे, राज्ञ जोरी वर पर । 
जिन चपे वल पुछ, रोस जग्यो न्प दग ॥ 
नाग पत्ति कोपत्ति, उप्प बर कन्ह जगायो | 
राह सुमनि बित्तए, जम्प जुग राज झुकायो ॥ 
उच्चरे वीर कुटवार रिन, रन रूध्या अप डिंमरू । 
- सभरे वीर कमधज्ज कौं, भये रोस गति विभ्मरू ॥ २४ ॥ 


शब्दा्)-पृथच्पूँछ, दुम | चपे>दवाई । दर्म॑न्युद्धर्थ । नागपति-नागों का स्रामी, काली 
तास | कोप-सल्कोधित | अ्रप्पन्चपने । वर-जलपर। राहज्यास्ता । सुप्रतिःत्रेष्ठ साना 
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हुआ | वित्तएु-विता दिया, छोड़ दिया । अम्म-्यम | छुगल्‍दो, द्वितीय। अऋुकायातउतर पड़ा | 
कुटवार-कोतवाल, नगर रक्षऊ | रिनिजरिनराय | रन-रणिंह । रुध्या-रूघलिया, रॉधलिया | 
अ्रपन्‍्ञपको | डिंमरुनवालक ने । समरेच्छुनते ही । रोमर्रोएँ | विस्मग-खडे हो गये | 


अथे:--- तब नगर-रक्षक वीर रिनराय रावत ने पंगुराज से कहा -आज आपकी 
श्रेष्ट जोडी मिली है। क्रोध में आकर जिसने आपकी दुम को दवाया है-और युद्ध 
के लिये आपको इस प्रकार जगाया है, जिस प्रफार कृष्ण ने अपने वज्ञ पर भरोसा 
कर क्रोधित काली नाग को जगाया था, हे राजन्‌ | श्रेष्ठ माने हुए युद्ध-मार्ग को 
छोड़ कर बह आपकी ओर दितीय काल के समान हो मपट पडा है| बच्चा होकर 
भी रणसिद ने रणमें आपको रौंध लिया है। यह सुनते ही वीर श्रेप्ट कमबज- 
नरेश के रोएं खडे हो गये । 
अमर सिंह आहुटु, नाग मुक्खी वर कड्ढी, 
शीश शोभि गजराज, नाग मुख नागिनि चड्ढो, 
हांड हटककी हृथ्थि, वीर खच्यो कर महें । 
के दृथनापुर “चन्द”, वीर खचे बॉल महदे ॥ 
दत्ती खुभग्गि धरपर परयो, इल खुच्यों दंत अद्धकषि । 
सिंघ३ ति भूमि वर सुभ्मई, मित्षत भूमि दृथ्यद्व ति रव ॥२४॥ 
शब्दार्थ;-श्राहुहत्थाहड़ा ज्त्रिय । नाग मुरखीूएक प्रझार का शस्त्र | नागच्सर्प श्रौर हाथी । 
हाड-हड्डियों में । हटककीलठलमगई । खन्‍च्योज्ऐंचा | सद्देल्शीव्रता पूर्वक | फेल्‍्मानीं, अथवा। 
हथनापुर-हस्तिनापुर । च-दज्सत्रिचंद । बलिमदेज्वलराम | दतील्हाथी । इल-खुन्यो-“जमीन में 
घुस पढ़े। | दतन्दात | थ्रद्धऊविज्जह बर्ध सा । धिंधइच्सांग, लोहे की यर्शा, सम्मईच्शामित 
हुई | हत्यह-का, क्रिण | 


ग्रथे!ः---आइहडे अमरसिंद ने नागमुखी नामक शस्त्र को निकाज् कर एक द्वाथी के 
सिर पर वार छिया, वह शस्त्र नाग ( हाथी ) के मुख पर एवा सुशोभित हुआ मानो 
नाग ( सर्प ) के मुंह से नागिनी जा लगी दो। बा. करने पर हाथी की हड्डियों मे 
चद्द शस्त्र उज्नक गया, जिमका उस बोर ने जल्दी से स्वींचा कवि ( चंद ) ऊद्दता 
हे--जिससे साथ २ हाथी भी छाचक्र इस प्रकार आने लगा मार्नो बीर बलराम 
ने हल के द्वारा हस्तिनापुर को खींचा दा । आखिर हाथी नप्ट होफ़र जमीन पर पड 


>ण 
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जिससे उसका आधा दाँत जमीन में घुस गया और वद्द नांश कता शस्त्र ( सांग ) 
भूमि से क्गा' हुआ इस प्रकार छुशोमित हुआ, मानों सूर्य-किरण भूमि से 
लगी हुई हो । 


हस्तिकाल् जम जाज्, काल रुध्यों चासडह | 
सुनत पंग रसभग, सीस लग्यो ब्रह्मण्डद ॥ 
५ रन रुध्यो वछछरू, मीन गति नीर प्रमान । 
जरिग बोर पहु पग, तोन पारथ्थ प्रमान ॥ 
जग लोह कोह कड्ड्य सु असि, भिरत न अपु अरि तक्षए । 
रहि जाम एक सिसि पच्छुली चढिबि सूर हय नक्खए ॥२६॥ 


शब्दार्थ;-हृस्तिकाल--हाधियों का काल । जम जाल-यमपाश । काल-पमय । रु ध्यो"दें था । समंगर 
क्रोध में ध्ागया | रनन्‍्रणतिंह | बच्छरु-्वालक। तोतत्त्रोण, माथा। पार्यन्यार्थ, झरुन । 
प्रमान-समान । कोहल्कोध, ध्ावेश । श्रपुरुथपने | श्ररि-शत्र, पराये | तककएरूदीख सकते थे, 


पहचाने जाते थे। नापच्याम, प्रह। पच्छलीझपिथली | चढिविजचढ़कर | नक्‍श्लए-- 
चढ़ाया | 


कप पर 
अथः---दाथियों के काल और यम-पाश रूपी होकर चासढराय ने भी उस समय 
पगुराज को रौंधां, यह सुनकर पंगुराज क्रोधित हुआ ' और उसका सर ब्रह्मांड से जा 
जगा | वालक रणसिह कें द्वारा बह इसे प्रकार राधा गया था, जैसे मच्छी जल से _ 
घिरी रहती है। बंद बीर कमघर्ज-राज जाग कर शस्त्रास्त्र बांघता हुआ पाथ के 
समान दिखाई पढ़ा । उसने आवेश में आकर शस्त्र और तलबार' को उठाया; किन्तु 
रात्रि के ( अघेरे के ) कारण अपने और पराए को नहीं पहचान पाने से जय पिछली 
रात हुई तव उस वहादुर ने घोड़े को बढाया । थे 


वज्जि कूद संमूह, ' अमर उट्रों अमर भिरि। 
खड मुक्ख भौ कोट, समर वंघ॑ं सुद्धे जुरि ॥ है 
.रा चांवड जेतसी, राब बढ़ गुज्जर घाए ,। 
आहुई कम्रध|ज्ज. सार चज्जे सुरकाए॥ 
बर अग जंग भज्जी सहर, लुध्थि लुध्थि आल्लुब्यि परि। 
चहुने अरिय सप्राम भिरि, खट्ठ सहस सेना गिरी॥ २७॥ 
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शब्दर्थ-बम्जिस्की । कूह-किलकारी, ललकारा । संपूह-सामने । कोट-दीवार। पृद्दे-शोध- 
लिये, ट्टोल लिये | शश्ज्छिटकर । सार बज्जेजलोहा बज । भज्जी-ट्ूट गये, नष्ट हो गये । सहरू 
सिहर, सिर | लुब्थि>शव । श्रालुष्यि परिज्लग गई | चद्ुने-सजने पर, चढाई करने पर । 


अ्र्थ!---_उस समय लत्नकार करता हुआ समर-विक्रम का भाई अमरसिंह शत्रुओं से 
युद्ध करता हुआ, उन्हें जांचने जगा । जिससे पगुराज के वीरों की दीवार खड़-खड 
हो गई। चाबड़राय, जैत्र प्रभार और रामराय बड गुज्जर भी उस समय बढ़फर 
उसके साथ हो गये । आहड़े और कमधघज बीरों ने लड़कर उस उलमे हुए युद्ध को 
सुलमा दिया (समाप्त कर दिया) । शस्त्रोंके प्रहार से वीरों के सिर आदि अग दूट 
रहे थे और शबों पर शव बिछ गये थे । इस युद्ध में दोनों ओर की छ सहस्त्र सेना 
धराशायी हुई । 


दोहा 
फोन हीन को नीर बिन, को तप-भान नरिंद । 
सद्द धन घर मुक्को मिले, लज्य एह जयचद ॥ २८ ॥ 


शब्दार्थ:-नीए-कर, काति | तप भांन-नष्ट तेज। मुक्‍्को-्ज्रोड़ने पर,तिलांजलि देने पर' एहल्यह | 


अथे)---ऋवि कहता है'--कौन राजा दीन, तेज रहित और अग्रभावशाली कहा जाता 
है ? (जिसकी लज्जा चली गई है) हे राजा जयचंद | सब धन और (्रथ्वी को 
तिल्लांजलि दे देने पर भी यदि लज्जा रद्द जाय तो श्रोष्ट है। कवि ताना 
देता है-- सब प्रकार से सम्पन्न) होते हुए भी इस समय जयचन्द की 
छ्ज्जा न रही. । 

दे' यस तिलक सु भान को, जोगिन पुस्तर चिन्द । 

मोकलिजे आहुद्ठपति, पा पग करि द्विंन ॥२६॥ 

प्रा० पा० १ पा०। 


शब्दार्थ+-जोगिन-दिल्ली । पुस्तरन्‍्प्रशस्ती | मोकलिजै-लौटाया । थाहुद्धपति-याहएं के 
पुत्चिया, युवराज रणविंह श्रोर धाहड़ा थ्रमरतिंह । परगन्‍पेर | 


अथेै;---भाठुराय के भाल पर यश का तिलक किया गया। वह दिल्‍्लीश्वर के जय 


देवगिरि-समय ज्श््र्‌ 


की प्रशस्ति के तुल्य बन गया। यह काये आहुड़ों के मुखियों का ही हो सकता हे 
जो पगुराज जैसे वन्वान के पैर तोड़ कर ज्ञौटा सके । 

गयो पंग फनवज्ज दिसि; घन रक्‍्खे घनमास ) 

नव नवमी नव सरद्‌ निसि, तिन मुक्ती अगित्रास ॥३०॥ 
शुब्दा थ;--घत-बहुत से योद्धाश्रों सहित । धन-मास-लद्धमी का-महिला,-कार्तिक सास | 
श्रथे।---धन्य हैः उन बीरों को जिन्होंने पर्गुराज को अगशित योद्धाओं सहित कांतिक 
मास तक रकक्‍्खा ( युद्ध करते रहे ), इसके बाद पगुराज कन्नौज लोट गया। बह 
नवमी शरद-की और बह: नंबीन- रात्रि यादव और उनेके' पक्ष बालो के लिये” 
नूतन दिवस (त्यौद्दार ) के समान थी। इस दिन शत्रु.पगुराज का भय उनके हृदय 
से दूर हुआ | ह 


०%*9अधु३४0%० 


श्बातल 
(समय २५) 
दीह्दा 
देवग्गिरि जित्त " सुमट, आयो चार्बेंडराय । 
जय जय नृप कीरति सकल, कद्दि कब्बिजन आय ॥ १ ॥ 
प्रा० पा० १, पा० घ० | 
शब्दाथे३-जितते+विजय प्राप्त की | सकल>"सब | कब्बिजनल्‍-कवियों ने । 


अथे/--देवगिरि के युद्ध में विजय श्राप्त करके चामु डराय सामन्तादि सहित दिल्‍ली 


को आया । इस विज्ञय के उपलक्ष में समस्त कवियों ने राजा प्रथ्वीराज के कीति-गान के 
साथ २ उसकी जय २ कार की | 

मिलत राज प्रथिराज सौं, कही राव चावड । 

रेवा तट जो मन करो, ( तो ) बन अवुब्य गज कुड ॥ २ ॥ 
शब्दा्थ:--श्रपुच्बल्थपूर्व । 
अथे;---इसके पश्चात्‌ राजा से मिलकर चामु डराय ने कहा-हे नरेश्वर ! यदि 
रेबातट पर ज्ञाने की इच्छा की ज्ञाय तो वहाँ वन से हाथियों के अपूे कुण्ड मिल 
सकते हैँ । 

कवित्त 
सुनहु* राज प्रथिराज, विपिन रवनीके करी) जुथ । 


रेवातट सुन्दर-समूह, वीर गज-हत" चबन-रथ ॥ 
आखेटक-आचभ, पथ पावर रुफ़ि पिल्‍लो । 
सिंघ वट्ट दिल्‍्ली-समूठ, राज खिल्लत दुअ' चल्ज्नौ ॥ 
जल जूह-कूह कस्तूरि मृग, पद पखी" अरु प्रबत तहँ* | 
पहुँवान बने दिखे *नृपति, कट्ठिन वनत दस्विन"' सु रह ॥ ३ ॥ 
ग्रा'पा ? से ३, का पा घ ।2 सर्वेप्रति। ४,७.८, का ।६ १०, पा घ ।६,११ पा । 
शब्दार्थ-रनवीर*रमणीक, स्मणीय | करा-जेयरकरियुस्य हाथियों के, समूह | छुन्दर-पमुह़-वीर 
अेप्ठ बार समृह । गज-हृत्हवियों से मारने । चत्रन-रथ”ऊे लिये कहता है ( निवेदन फर्ता हैं) । 


रेवातट-समय 3४७ 


आखेटक-श्राचमन्अद॒भूत श्राखेट। पावरनपामर, शत्र्‌। रुकिस्रोकते हुए। । पिल्लौ>पर्यांन करो, 
पहुँचो,चलो,वढ़ो | पिंप-वट्ट-सिंहल के रास्ते (मिंघपुर कोई स्थान विशेष या पिंध के रास्ते) । दिल्‍्ली- 
समूह-दिल्ली का वीर समूह) राजज्राजा । खिल्शत-खेलते हुए, ( शिकार करते हुए )। 
दुच्अ-दोनों | जूह-कूइअ्मावध्या की तम राशि तुल्य, तथ समूह । पहुरपास, समीप । प्रव्व॑तहँ:- 
पर्वत । वने-दिख्वे-देखते ही बनता, देखने योग्य | कहि न बने-्न्कहते नहीं चनता, श्रकथनीय [ 
दक्सछिन-पु-हज्द॒क्षिण दिशा के या दक्षिण के रास्ते पर ( दिल्ली से दक्षिण की श्रोर के रास्ते पर ) | 


अथ;---हे चाहुंबान नरेश्वर प्रथ्वीराज | सुनिये-रेवांतिंट का चन जंगली-गज- 
संमूह के कारण विशेष रमणीय है । आपका »ष्ठ वीर-समूह वहाँ जाकर हाथियों को 
मारने ( शिकार करने ) के लिये आपसे निवेद्ल करता हे, अत. इस अदूसुत आखेट 
के बहाने रास्ते में रहने वाले दुए शत्रुओं को रोकते हुए आगे बढ़िये। 
आप दोनों राजा ( एंथ्वीरीज और राबल समर-विक्रम के पुत्र युवराज 
रणसछिंह या स्वयं रांवरं समर-विक्रम ) दिल्जी के बीर समूह सहित सिंदल 
( या सिंधु ) के रास्ते पर शिंकारे क.ते हुए चलिये। घहाँ पर सजल् भूमि, बृत्तों की 
सघनता के कारण घना अधेकार, कस्तूरी खृग और पवेत के पास ही विविध प्रकार 
के पत्ती रहते हूं। दिल्‍ली से यह स्थान दक्तिण दिशा के रास्ते पर है, जो देखते 
योग्य है ओर जिसको;प्रशसा नहीं की जा सकती | 
दोहा 
रंग" एक पहु-पग को, अरु रवनीक सु* थान । 
चार्वेड राव बचन्न छुनि, चढि चल्ल्योचहुबान ॥ ४ ॥ 
प्रा० पा० १, घ० का० । २ पा०। ३, सबप्रति ! 

शुव्दाथे;-रगन्पसन्‍्नता , रेंग में रगा जाना । 


कर्थ;:--देवगिरि ( देवास ) में पगुराज ( ज़यचद ) पर विजय प्राप्त करने के रंग 
में रगा हुआ चाहुवान नरेश्वर ( प्रथ्वीरांज ) चाम्ु ढराय के कहने पर उस रमणीय 
स्थान फो देखने की इच्छा से घोड़े पर चढ़ कर चल पड़ा । 
कवित्त हि 
चढत राज प्रथिराज, वीर अगिनेव दिसा कसि | 
सब्व भूमि नर' नृपति, चरन चहुआन लग्गियसि* ॥ 


ज्श्र्८ प्रथ्वीराज रासो 


मिल्यो भांत विस्तरी, मिलयो खट्टूल गढी नृप । 
मिलो नदिपुर राउ३, मिल्‍यो रेवा नरिंद्र अप ॥ 
बन जूथ मग्ग सिंघद रु गज, नूप आखेटक खिल्लई । 
लाहौर थान सुर्तान तप, वर कर्गद लिखी मिल्लई४ड ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १, ३, भीं। २ स० । ४ सबप्रति । 
शब्दार्थ--श्रगिनेव-त्राग्नेय | कति-कसकर, तैयार होकर । भूमि नरज्मोम्या या जनता। 
लग्गियपि-लगे,छुये । विस्तरी-जेत्तरी,वेत्र वती नदी के तट का | खट्टल गढीजखट गढी या कोई स्थान 
विशेष । रेबा-रीवा | अ्पन्य्थाप, स्वयम्‌ | खिल्लई-खेलने लगा । तप--ताप, डर | लिखि>लिखा । 
मिल्लई--मिल, ) 


अथेः---प्रथ्वीराज का शिकार के लिये चढाई करने पर, उसके साथी सामत भी 
तैयार होफर उसी के साथ दिल्‍ली से आग्नेय दिशा की ओर चल पडे | यद्द सुनकर 
अनेक भूमिपति और राजागण आ आकर चौहान ( प्रथ्बीराज ) के चरण छूने लगे। 
चेत्रवतती नदी का भानु नामक राजा (या वैत्रनदी तट के राजाओं का सूर्य, मुखिया ) 
खट्टूल गढी का राजा, नन्‍्दीपुर का राजा और स्वय रेवा नरेश आकर प्रथ्बीराज से 
मिलते | वहा राजा मग, सिंह और हाथियों की शिकार खेलने ज्ञृगा। उसी समय 
लाहौर पर गोरीशाह के आक्रमण की सूचना का पत्र (चन्द पुणदीर द्वारा लिख - 


गया ) राज्ञा को मिला | ह 
दोहा 


खाँ तत्तर मारुफ वाँ, लिये पान कर साहि । 

घर चहुआनी उप्परे, वज्जा-वज्जन-बाहि ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ;-पानसबी ट, युद्ध का ताम्यन । साहिझ्यदरण किया, पकड़ा | बज्जा-वज्जन-वाहिंल 
वजने लगे है, बर्जेंग | 
शग्रथेः--7समें लिखा था-ततार खा और मारुफ खा ने हाथ में (युद्ध का) बीढा 
गृहण छिया है | अत हू चाहुबान नरेश्वर | अब आये भू-माग पर रण वाद बजेंगे 
यह निश्चय है | 

॥॒ .... साटक रु 

शत भूपय गोरिय बर भर, वउज्ाइ सज्जाइने । 

सा सना चतुरग बवि उलल, तत्तार म्रारुफ्य ॥ 


रेदातट-समय ७५६ 


तुमझ्ी सार स उप्पराव सरसी, पल्लानय खालय॑ | 
एक जीव साहाव साहिनि-हय *, बीर॑ सय* सेनय ॥ ७ ॥ 
आ० पा[० १ का०। २ पा०। 
शुब्दार्थ -श्ोतंल्तनिये ! मरंन्मढ, योद्ा । उललंन्उलल पढ़े, उछल पढे, उम्रढ पढ़े। 
तुम्भीच्चू मी | सार-्लोह, तलवार | उपराव-ऊपर, उठा । सरसीन्सरस, सुन्दर | पल्लानय-८ 
पाने हैं, समे हैं, । खानयं>खान, घुसलमाव । साहाब-शहावुद्दीव । साहिनी-हयं-श्रश्वारोही 
सैनिक । वीरसयनचीरता के श्रश से युक्त । 


अर्थ;---है राजा प्ृश्वीराज | सुनिये, गौरीशाह के श्रेष्ठ योद्धा रण-वाद्य बजबाकर 
युद्धार्थ सजे हैं. तथा चतुरगिनी सेना को पंक्ति बद्ध करके तत्तार खा और मारुफ 
खां मुद्चिया बतकर उमड़ पड़े हैं। अतः आपभी अपनी श्रेष्ठ तल्चार को ऊपर उठाइये, 
क्योंकि मुसक्षमानों ने अपने घोड़े सजालिये हैं| उन अश्वारोद्दी सैनिकों, सेना और 
शहाबुद्दीन का एक जीव है. और वे सब वीरता के अश से युक्त हैं । 
दोहा 
अहिवेली फल दृथ्थ ले, तो ऊपर तत्तार । 
मेच्छ मसूरति सत्ति कें, दंचि* कुरानी बार ॥ ८ ॥ 

ग्रा. पा. १ पा. ) 
शब्दाथ।-अहिवेली फल-नागर-वेल, युद्ध. का वीढ़ा | सदि कैंन्‍्सत्य कही । छुरानी घार-कुरानी 
इवारत, कुरान की श्रायतें । 
अर्थ;--मुसल्ञमान मसुरत्तिखाँ ने कुरान की आयातों को पढ़कर इनकी सत्यतावताई, 
इसीलिये तत्तारखों ने तुमसे युद्ध करने का वीड़ा ( ताम्बूज्न ) उठाया है । 


खटमुर कोस मुकाम करि, चढि चल्ल्यो चौहान । 

चेंद बोर पुंडीर कौ, कग्गद करि परिवान ॥ ६॥ 
शब्दार्थ;-छट परूखट्टल गदी से | कोस-एक कोस पर | पस्िनि्परिसान, प्रमाण स्वरूप | 
अर्थ;--वीर चदपु डीर के इस पत्र को प्रामाणिक समम कर प्रथ्वीराज ने जहाँ पर 


वह शिकार खेल रहा था, वहाँ से चल्न कर खट्टूल गढ़ी से एक क्लोस पर विश्राम किया 
और फिर बहों से चढकर ( शाही सेना की ओर ) चल पडा | 


रेचातट-समय ७६१ 


कवित्त 
मिल्ले सब्च॒ सामत, मंत" मण्ड्यो सु नरेसर" । 
दृहगुना बल साहि, सज्जि चतुरंग सु उप्परर ॥ 
सबनमंत चुक्कौ न, सोइ वर सत विचारों । 
वल घट्टयो अप्पनौ सोच पर्छिक्ौँ निद्ारों ॥ 
तन सह्ी लिज्जै" मुगति, जुगति बँध गौरी दलत्नह ॥ 
संग्राम भीर प्रथिगज बल्न, अप्पु ।मत्ति किज्जे कलह ॥१४॥ 
ग्रा० पा० ९, २, पा० घ०। ३, ४, पा० का० घ्‌० * &, का? । 


शब्दार्थ--मवनमत--मस्ती युक्त, मतवाले | तोच-चिन्ता । पच्छिलौ>पीछे का | स्रै-बदले में । 
लिब्जे--प्राप्त करना | मीर-श्रापत्ति | श्रप्पु भत्तिज्अ्पनी बुद्धि । हे 


अथे;--इधर प्रथ्वीराज ने सब सामतों से मिलकर मत्रणा की और कहा-हे मतते- 
वाले बीरों ! हमें दशगुना बल ग्रहण करके अपनो चतुरगिनी सेना को सजाना 
और श्रेष्ठ सत्रणा का चिंतन करके उससे नहीं हटना चाहिए, क्‍योंकि इस समय 
हमारा बल कप हो गया है ( हमारे साथ सामंतों को सख्या वहुत कप्त है ) और हमें 
आगे का भी ध्यान रखना आवश्यक है । अब हमारे लिए शरीर धारण करने को 
अपेज्षा युद्ध करके मोक्ष-प्राप्ति काना हो श्रेष्ठ है, क्ग्रोंकि गौरीशाह द्वारा छल पूर्वक 
सेना सज्ञाकर आजाने से द्वी हम पर युद्ध की आपत्ति आगई है। अतः हमें अपने 
वज्ञ को देखते हुए बुद्धि से सोचकर ( मन्नणा करके ) युद्ध करना चाहिए । 


सुनिय बत्त पब्जून, राव परसंग मुमक्‍्यौ । 

देवराव वग्गरी, सेन दे पाव कसकक्‍यो ॥ 

तन स्ट सहि-मुकति, वोल भारत्यी बुल्लें । 

लोह अंच चउडुत, पत्त तखर जिमि डुल्लो * ॥ 

सुरतान चम्पि मुक्खा लग्यो, दिल्ली नूप दत्ञ वानिवों । 
. भर भीर घोर सामन्त पुन, शअजै पटन्तर जानित्ी॥ १५ ॥ 

ग्रौ० पा० ९, २ पा० । 

शब्दाथ)-परतक्यौ-पुस्काया । सेनदेल्सकेत करता हुआ | कप्तत्यौ>क्सा, देवाया )। संहि- 
पुकतिज्सच्ची पुक्कि, मंत्य मोत् । बुल्ले-्कद्ा | मास्त्वीन्मारतीय संस्कृति का। अचच्तप्त ज्वाला । 
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उडम्त"उठने पर, फैलने पर [| पत्त-गिरते हुए । डल्ले>डोलने लगेंगे, भूमने लगेंगे । मुक्खां लग्गौ> 
सामना किया । दलवानि>दलने को, नष्ट करने को) वोल्चह। मोरच्समूहु | पुनरूपुन । गगै८ 
अ्रव | पपन्तरज्परीक्षा काल | 


अर्थ -- प्रथ्वीरान की यह बात सुनकर पज्जूनराय और प्रसंगराय (यह सोचकर ऊक्‍़रि 
राजा को युद्ध द्वारा शशिवृता से विवाह करने के पूषचे यह सोचना चाहिए था कि 
इस प्रेमबन्धन के कारण मेरी सेन्‍्य शक्ति की क्या दशा होगी ) मुस्कराये, देवराय 
बग्गरी ने भो इसी विषय का सकेत करके पॉव को कुछ दबाया और बोला-भारतीय 
ससकृति का यह आदर्श वाक्य है कि शरीर धारण किये रखने की अपेक्ता मुक्ति अच्छी 
है । हमारी तलवारों की ज्वाला के फेलने पर शत्रु मूल से कटे हुए बृत्त के समान 
भूमते हुए गिरने लगेगे। सुल्तान ने दिल्लीश्वर को दबाने के लिए उसका सामना 


किया है। अत. हम घीर-बीर सामतो को, इसे हमारा परीक्षा काल ही समझता 
चाहिये । 
कहे राब पज्जून, तार कह्यौ तत्तारिय । 


में दिक्‍खनवे" देस, भीर यद्दवव परिद्वारिय* | 
मैं बध्यों जगलू राव चामड सु स्त्थे । 
बभन वास विरास, बीर॒बडशुज्जर तथ्थें ॥ 
भर विभर सैन चहुवान दल, गौरी दक्ष कित्तक गिनो। 
जाने कि भीस कोरौः सुबर जर समूह-तरवर किनो ॥ १६ ॥ 
प्रा० पा० १ दे० । २ का० । ३ प्र० टि० (४) । 


शब्दाथे।- तर्ताब्ना देकर | दिवखनवे देस-दत देश, मालव अदेश । मीरन्‍श्रापत्ति | परि- 
हारियय्नष्ट कर दी, दूर की । जगलू->लड़ाकू (गोरीशाह) | बमनस्जह्म क्षत्रिय । विशात-विलास 
(रण) क्रीड़ा । विभर-बिफरते हुए, उन्मत्त | सनज्सेना में | कित्तत-क्तिनाक, क्‍या | कोरोजफोरव ) 
सबर-सबल । क्निो>क्यि गये, उहे गये, माने गये । 


थ्रथ !---तब पज्जूनराय बोला-मैंने तलवार के ग्हारों से तत्तारी को निकाला, दत्त 
देश ( मालव ) फे यादव निवासियों पर आईहुई आपत्ति को मिटाया। चामडराय 
सरिति भिडफर लडाकृ ( गोरोशाह ) को बाघा और चीर बडगुज़र के बल पर ब्ह्ा- 
ज्त्रिय चालुक्यों की भूमि पर रण क्रीडा की। अत उन्मत्त हुए दक्षन-क्ता 
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चौहान के सामन्तों की सेना करे सामने गोरोशाह का दल्न क्या है? मेरे समत्त 


विपक्षी दत्ष उसी प्रकार हैं, जिस प्रकार भीम के समत्त सबल कोर्व दल जड़वत्‌ बृत्त 
समूह के समान थे । 


कहो जैत पवार, सुनहु प्रथिराज-राज सतत । 
जुद्ध साहि गोरी-नर्रिदर ', गड्ढे लाहौर-कोट गत ॥ 
सवे सेन अप्पनो, राज्ञ एक्ट्ठ सु किज्जे । 
इष्ट अ्रत्य सगपन सुद्चित्त बीर *कगाद * लिखि दिज्जे॥ 
सामंत सामि इद्दि, मंत है, अरु यु मंत चित्ते नृपति | 
धन रहे ध्रम्म जप्तु जोग हें, दिपति दोप विबलोक पति ॥१ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, भीं० घ० पा० । ३े, घ० । 
शब्दार्थ।-प्रारत्यमार । मतस्मत्रणा । लाहोर-कोट<छलाहोर दुर्ग | गठवूगया हुआ, या 
चलकर | एफट्र-एकत्रित । इष्टनइष्ट मित्र | संगपनत्सस्वन्धी छु-हित्त-इसके लिये, इस विषय में । 


कगद>फागज, पत्र । इहिन्यह, हम | सतत्मतवाले। चित्ते-वितना | जपुन्यश के - योग्य | 
हल्‍्होवें, कहलाओें | 


अथे;-जैत्र प्रमार बोला-हे नरेश्वर प्रथ्वीराज ! मेरी मन्नणा सुनिये | गौरीशाह 
हमसे युद्ध करना चाइता है, इसलिये हमे जाकर लाहौर दुर्ग को अधिकार में कर- 
लेना चाहिए | अत आप सेना को एकन्रित कीजिये और इष्टमित्रों, सेवकों तथा 
सम्बन्धियों को इस विषय में पत्र ज़िख् दीजिये। हम ( सब साम्त ) ओर आप 
( हमारे स्वामी ) दोनों युद्धममतवाले हैं। अत. हमें ऐसी मन्नणा का चिन्तन करना 
चाहिये, जिससे हमारे धन और धर्म दोनों वने रहें और हम यश के योग्य कद्लार्वे 
तथा आपकी दीप्ति इन्द्र के समान देद्प्यमान दहोजावे | 


वह वह कहि रघुवश, राम हक्कारि सु उठयो। 
सुनी सब्ब सामंत, साहि आए वल - छुटयौ ॥ 
गज रू सिंघ सापुरिख, जहीं"* रुघे तहा मुममीः । 
असम सप्तो ज्ञानहि न, लज्ज॒ पके शआलुममे ॥ 
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सामंत मंत जाने नहीं, मत्त गहेँ इक मरन को | 
सुरतान सेन पहिले बँध्यी, फिर बंधो तो ऊरन को ॥ १८॥ 
ग्रापा.१भी। श्भी.चघ पा | 


शब्दाथे;-वह वह कहिच्वाह वाह कहकर । हक्कारि-हुकार कर । बल-छुट्यी>शक्ति का पलायन हो 
रहा है। सापुरिषज्सत्य पुरुष, वीर पुषष। हससेज्लड़ते हैं, सामना करते हैं। श्रसम समौ>कठिन 
समय । लब्जज्लाज | पंकै-पक में | श्रानुरभे>उलभ कर, फंस कर | 


अथे। --वाद्द वाह कद्दता हुआ रघुबशी रामराय बडगुज्ज्र हुँकार करके बोल उठा, 
सब सामत गण सुनिये | शाह के आने मात्र से ही हमारी शक्ति का पत्मायन हो 
रहा है, यह कहना ठीक नहीं है । गजराज, सिंह और सत पुरुषों (वीर पुरुषों ) के 
मार्ग मे,जहाँ बाधा पड़ जाती है बद्दीं पर वे भिड जाते हैं | वे विषम समय को ज्ञानते 
हुए भी क्ज्जा के पंक में फेल कर नहीं हृटते | यौद्धा गण अन्य मत्राणा तो जानते 
ही नहीं, वे तो केवल मरने की ही मतन्नणा ग्रहण करते है । जिस प्रकार पहले मेने 
सुज्॒वान को सेना के बीच में बाथ लिया था, उसी प्रकार पुन. उसे बाघ लूँ तभी 
मुझे कर्ण का सच्चा पुत्र कहना । 


कवित्त 
रे गुब्नर गॉवार, राज ले मत न होई। 
अप्प मरे! छिज्जे नृपत्ति, कोन कारज ग्रह जोई ॥ 
सब्च सेवक चहुआन,' देश भग्गे धर खिल्‍्ले । 
पबच्छि काम कह करे, स्वामि सम्राम इफल्ले ॥ 
पडित भट्ट, कबि, गाइना, नूप सौदागिर बार हुआ । 
गजराज शीश शोभा मेंबर, क्रम उडाइ वह शोभ ज्ञअ९॥ १६ ॥ 
प्रा० पा० १, का० भीं० घ०। २, ३, का० पा० घ० | 


शब्दाथे!-एज लेज्ाजाओं के लिये । थप मरेज श्रयन मर जाये । देय मगौरदेश का सोमाग्य, 
मलाई । घरनन्‍-धारक(, ध्यान में रखने हुए । छिल्लें-खेने [बुद्ध का पेल खेले]। पच्चि-पीछे रहने 
वाले | कहता, कीन | भद्र-क उ्यदीजन । गाइनाल्गायक | सौदागिर-सादागर | वाए-्हुय्रऊ 
बाड़ स्ररूप हो जाते, पेरे रहते । मवसच्भम । क्रन-झतर्ण, कान । लगजचेता, पाता | 
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अथ३--तव जैत्र प्रमार वोला,-हे गेँवार गुर्जर । रानाओं को मत्रणा देना ठीक 

' नहीं | हमारे व्यर्थ दी मारे जाने पर राजा को कष्ट हो; इससे कौनसा गृहकायें सिद्ध 
हो सकता है । अत. हम सव (सामतों और चाहुबान नरेश्वर) को देश के सौभाग्य 
(भत्नाई) को ध्यान मे रखते हुए युद्ध-खेल खेलना चाहिये ' बिना सोचे सममे दी 
हमारे मारे जाने पर, सप्राम में हमारे स्वामी अकेले रहकर कौन से कार्य में सफल्ता 
प्राप्त कर सकेंगे ? ( ऐसा करने पर तो सब तरह से चौपट होने की सभावना द्वी हे ) 
क्योंकि पीछे रहने वाले पडित, भट्ट-ऋवि, ( वंदीजन, ) गायक और सोदागर ये तो 
केवल राजाओं को उसी प्रकार घेरे रहने बाले (शोभा स्वरूपा) हते हूँ । जिस प्रकार 
हाथी के मिर की शोभा के लिये उसपर मेंडराते हुए श्रमर होते है. और जिनको वह 
अपने कालों द्वारा शने २ उड़ाता हुआ शोभा पाता रहता है । 


दोहा 
परिखों रत्तन-द्ग-सम, शअग्ग जुद्ध सुरतान । 
अब इह मत विचारिये, लरन संरन परबान ॥२०॥ 
शब्दाथ!-परिखो-परीक्षा कर लेना । रत्तन-दग्रन्युद्ध में लीन होने की । ममज्मेरी । 
परवान"निश्चय । ह 


अरथ।--रामराय वड़गुज्जर बोज्ञा, सुल्तान के साथ युद्ध होने हो वाला है । अत 
तुम मेरे युद्ध में लीन दोने की परीक्षा कर लेना । अत्र हमें यह्द मंत्रणा स्थिर करनो 
चाहिए कि हमारे लिए लडना मरना ही निश्चित है । 


गजन संग ' प्रथिराज के, हे दिक्खिय पर-वान । 
वज्जी परुूखर खरठरें,  चाहुआन-सुरतान ॥ २१॥ 
आध्पा०१, भी +का० | 
शब्दार्थ।-गज ग्ना फरने पर | सगच्साथी । हैच्चोडे। पर-्रान-्पस्त युक्त । पक्खर- 
पाधरों | खडरे>वांडे, खडग । चाहुन्र।न-छुरतान-चाहुआन सम्राट | 


अर्थ)--...इस प्रकार प्रथ्वीराज के साथियों के गजना करते ही चोहान सम्राट के 
अश्वों के पव जगगये हों, ऐमा दिवाई दिया। उसी समय घोड़ाँ की पाखरों की 
कडढियों के साथ २ खड़॒ग की खनखनाइट भी होने लगी | 
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बेंचि! कग्गदर चहुवान ने, फिरिन चंद सहयांन | 
मनो बीर तन अकुरे, मुगति-भोगवनि-प्रान ॥ २२॥ 
प्राग्पा०१, सथप्रति । २, भीं०पा० | 


शब्दाथे;-वैंषि--बाचा, पढा । कर्गद-कागन, पत्र | फिरिन-पघुड़गया | सहयानन्‍न्सहुभान, उठ 
स्थानकी | चद--चद पुण्डीर । तदु--शरीर | प्रगति-मोगवनि-मोक्षमोगी । प्रानन्प्रायी | 


अथ)---पथ्वीराज ने चन्द्पुण्डीर के पत्र को पढ़कर उसको ओर प्रस्थान छिया, 
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानों मोक्षभोगी प्राणियों के शरीर में बीर रस अकुरित 
हो गया दो । 

मची कूह दत्त दिंदु के, कसे सनाह-सनाद्द । 

बर चिराक दस सहस भइ, बजि निसांन अरिदाद ॥२३॥ 
शब्दार्थ;-कइह--हल्ला, शोस्युल | सनाहजकब्च । चिराक-दीपक । निर्तांनल्‍्नक्करे । 


अथे-- हिन्दू-दल में शोरगुल मच गया। उसी समय वीर गण कवच कसकर 
सुसज्जित हो गये। वे दश सहस््र योद्धा नक्कारे वजवाकर शत्रु समूह रूपी पतगों को 
जलाने के लिये दीपकों के समान प्रज्ज्वज्षित होगये । 


वाब-सूर *" कोय न भय *, दूत आय तिहिं वार । 
सजी सेन गौरी सुबर, उत्तरए नंद पार ॥२४॥ 
ग्राए पा० ४, स० | *, का० पा०। 
शब्दा्थ;-वाबघरच्य्रया पत्रन, दक्तिण का पत्रन, बादलों को मिटा देने वाला पत्रन । 


पश्रथे;---उधर दूर्तो ने गौरीशाह फे पास जाकर प्रथ्वीराज का श्राखेट मे जाना और 
चन्दपुण्डीर का पत्र प्राप्त होने पर युद्धांथ तसर होना सूचित किया | यद्द सुनकर 
भी उसके योद्धाओं में से कोई भी प्रथ्वीराज के ( बादलों के समान ) दल-समृह्ठ को 
नष्ट करने के लिए दक्षिण पवन के समान नहीं हुआ। फिर भी गोरीशाह ने सेना 
सजाफर नदी फो पार क्रिया | 

पचासज गौरी पति, बव उतरि नदि" पार । 

चद बोर पुण्डीर ने, थटि मुक्यो दर-बार ॥ २७॥ 

प्रा० पा० ?, स्वप्रति । 
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् 


शुब्दार्थ;-पंचासज-्-्पजाव पर चढाई | वंघन्ञंध, या घऱुओओं सहित, तथा घट, नाव श्रादि चांध- 
कर, भ्रथवा सेना को पंक्ति बढ़ करके। घटिल्‍्थट्ट, समूह | पुक्के-छोड़े, वढाये, नियुक्त किया ! 
इर-वास्न्चारि के द्वार पर, तट पर, दर पर | 


अथः-- इस प्रकार गौरीशाह ने पंजाब पर चढ़ाई की और नदी के बॉध को पार- 


किया | यह सुनकर चद पुए्डीर ने अपने वीर समूह को नदी के तट पर नियुक्त 


कर दिया । 
कवित्त 


खां - मारुफ तत्तार, खान खिलची वर गद्ढे । 
पामर छत्र मुजक्क, गोज्न सेना रचि गड्ढे ॥ 
नारि गोर" जम्वूर, खुबर कीना गक्‍-सारं ! 
नूरी खां हुज्जाव, नूर महमद सिर भार ॥ 
वज्जीर खान गोरी सुभमर, खान खान हजरत्तिखा । 
विय सज्नि सेन हरचज् करिय, तहेँ उभ्सी सजरत्तिखां ॥२६॥ 
ग्रा. पा. १ का. घ. ! 


शब्दाथे;-घजवकन्म॒यब्जूदीन ( या-मयूदीन श्रधवा मोजदीन ) । गोंल सेनानश्रंग रक्षक सेना | 
गई *दृढता पूर्वक | नारि्तुपके । गोरूगोले | जंबूरन्छोटी तोपें | सुबरूठस समय | गज सार 
हाथियों को सजाये | ब्रिय-दोनों ने | हवलहरावल, श्रग्रमाग की सेना | उम्मीनखड़ा हुआ । 


अथ।--चदपुंडीर को युद्धाथे तत्पर देख कर मारुफखां, तत्तारखां तथा श्रे्ट खिलजी- 
खां (या खित्षज्ञी खानदान के ) भी दृढ़ता पूर्वक डट गये । मुयज्जूदीन ( मयूदीन या 
मोजदीन ) ने छत्र और चामर धारण करके शाह की अंग रक्षक सेना को ह्ढ़ता 
पूर्वक पक्षि बद्ध किया । उसी समय आग्तेयासत्र धारी (तुपक, गोले, जंबूर चलाने 
वाले) श्रेष्ठ बीरों और द्वाथियों को सब्जित किया गया, लिनका भार नूर॒खां, हुब्जावजां 
ओर नूरमुदवम्मद्‌ पर छोड़ा गया । गौर (या गौर वंशज ) के गौर कुज्ञ के श्रेष्ठ चीर 
बजीरखा और दजरतखा ने दरावक्षी (अप्रभाग की) सेना को सजायी। उस सेना 
का भार गृहण करके सजरतखां खड़ा हुआ । 


रचि दरवल सुरतान, साहि-जञादा-सुरतान | 
ये - 
खापदा महमूद, वीर वंध्यौ सुविद्दानं ॥ 


७ध्८ प्रथ्तीराज रासो 


खां-मेंगोल लल्लरी, वीस टंक्री बर खर्चे । 
चौतेगी सहबाज, बान अरि प्रान सु अंचे ॥ 
जेंहगीरखान जगी रवद्‌', खा हिन्दू बरबर बिहर | 
पच्छिमी खान पद्ठान सह्द, रच उभ्मे हरवल्न गहर ॥ २७ ॥ 
प्रा० पा० १ भीं०। 


शब्दार्थ:-साहिजादा-छरतानच्शाहजादे और शाह । खॉँपरेदा महम्रूद-गजनी के समोत्रीय । वध्यौ> 
बदना की, स्थापित किया, नियुक्त किया | छुविहान-न्युसलसानों का खुदा, स्वयं शाह | बीसटवी> 
तोल की, या-बरीस टकार करने वाली कमान | चौतेगी>चार २ तलवारें बाधने वाला | अचे-ऐँचने 
वाला । जगी-सुसलमानों में वढा । खा-हिन्दूलझुसलमान श्रौर हिन्दू | बर <>वार २ । विहरस्‍्य 
विहर जाते, चल पढ़ते, भाग जाते | पच्छिमी-पश्चिम दिशा के । 


अथ।---छुल्तान ने सेना के अग्रभाग (दरावल) में महमूद गौरी के सगात्रीय शाही 
खानदान के शाहों ओर शाहजादों को नियुक्त किया, जिन्होंने शाह की बन्दना की | 
(बीस टक तोल की या बीस बार टकार करने वाली) कमान खीचने वाले मगोलखों 
और ल्लल्क्षरी खाँ, चार तलवारें बॉवकर वाणों द्वारा शत्रुओं के प्राणों को खींच लेने 
बाला शाहवबाजखा एवं मुसक्षमारनों में श्रेष्ठ और सामना होने पर मुलसमानों और 
हिन्दुओं को खदेड़ देने वाला जहॉगीर-बाँ, दराग्ल की रचना कर युद्वार्थ खडे 
दो गये । 
रचि दर वज्ञ पडढ़्ान, खान इसमान रू गक्खर । 
केल्लीरा कुजरी, साह सारी दल पक्खर ॥ 
खाभट्टरीप महनग, खान खुरसानी बब्चर | 
हबसखान हवसी हुजाव, *प्रब्व आल्षम्म जास बर ॥ 
तिन अग्ग श्रट्र॒ गजराज बर, मद सरक्क पट्ट दिना । 
पच-विन-पिंड॒ जो ऊपजे, जुद्ध होइ लज्जी विता ॥ र८।। 
प्राण्पा०१, भीं० | २, पा>घ० | 


शब्दा्ं।-खाभड्रील्सापधारोी, ख यारी | पहन ग>महान थग, महाराय | ग्रन्नन्गाव । ग्रालममर 


शाह या ससार | सरउसच्चऊे हएु। पढ्े तिना>पद्ठरावारी | पच विन-पडच्पच तत्व से मिनका शरीर 
जना हे। | उप्पजेजपदा हुए | लजजीविना>विनाशड़्ा के, नि शर। 
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अथे)---पठानों द्वारा रची हुई दइरावज्ष सेना में इस्मानखां, गक्खरखां, केलीखां, 
कुजरीजां और शाह की सजाई हुई अश्वारोही सेना थी। जिस सेना के नायक 
खह्नधारी मद्गाकाय खुरासानी वव्वरतांन, दवसी हसबखांन और श्रेष्ठ चीर हुजाब 
खां थे | उनके बल पर शाह को (या ससार को ) गये था। उन सेनाध्यक्ञों के 
आगे पट्टा चलाने वाले आठ श्रेष्ठ मदोन्‍्मत्त 'हाथी थे। उन द्वाथियों से वे ही 


वीर लड़ सकते थे, जिनका शरीर पचतत्वों से नहीं वनकर ख्य॑ ( स्वयभू ) रूप से 
निर्भित हुआ हो या जो निःशंक हों । 


करित माय चौ साहि, तीस तहाँ रखिव फिरस्ते । 
आल्षमश्वां आक्षम गुमान", खान उजवक्क निरस्ते ॥ 
लहु मारूफ गुमस्त, खान उत्तम" बजरगी | 
हिन्दु सेन उपयरें, साहि ,वज्जे रन जगी ॥ 
सद्द सेन-टारि सोरा-रच्यो, साहि चिन्द्राव सु उत्तरयी ॥ 
समले सुर सामत नप, रोस वीर वीर दुरयो ॥२६॥ 
आ० पा० १, भी०, पा० | २, स० | 


शब्दा थे;-ऋरितर्काके | भाय>्माया | निरत्ते-्जेरास्ते, ,उटपर्यंग चलने वाला। लहु-लबघु | 
युमस्तत्युस्ताख, धूमने वाला, मस्ताना। उप्परेज्ऊरर | साहिल्‍्शाह। सेव-टरिव्पेता का 
चुनाव करके । सोरा-रभ्यौ>सोरा किया, सोया ्राराम किया | चिन्हाव-चुनाव नदी | संसते८ 
छुनकर, सूचनापाकर । दर॒यो-ढलका, भला, छलका | 


श्रथ।--इस प्रकार शाद्द ने चारों ओर व्यूह रचना की माया फैलादी, जिसमें तीस 
वीर खुदा के फरिश्ते ( दूत ) के समान थे । जिस पर वादशाह ( या ससार ) को गे 
था, ऐसा आलम खां, ऊबड़ खाबड़ (जटिल) मार्ग पर विचरण करने वाला उनवचुखां, 
अशिष्ट व्यवहार करने बाला छोटा मारुफख़ां और वज्र काय रुस्‍्तमखां को नियुक्त 
कर, शाइ ने हिन्दू सेना से युद्ध करने के ज्िण रणवाद्य वनजवाये। सैन्य-चुनाव 
के वाद कुछ समय विश्राम करके बादशाह चिनाव नदी की ओर गया-यह सूचना 
पाकर सामनन्‍्ता और राजा प्रथ्वोराज के शरोर से क्रोध प्रदर्शित होने जगा | 


उ७० प्रभ्वीराज रासो 


तससि-तमसि सामत सब, रोस भरिग प्रथिराज । 
तब' लगि रुपि पुडीर ते, रुक्यो गोरी साज्ञ ॥३०॥ 
ग्रा० पा० ९, पा० का० घ०। २, पा०। 


शब्दाथे;--तममि-तमति-तमोगुण॒ में आका। दपिझछपा, ढरढ पैर जाये | रक्यी-रोका। 


अथ--. सामन्तों के हृदय मे तमोगुण एव राजा के मत-में क्रोध व्याप्त होने लगा । 
उसी समय चन्दपु डीर ने सज्जित होकर पांबों को इृढ जम्ाते हुए आगे चढ़कर 
गौरी शाह को रोका । 
कविच्त 
उतरि साह” चिन्हाव, घाव पु'डीर लुभ्थि पर । 
उपारयोी बर चद, पच वधव सु पथ्थ घर ॥ 
दिव्खि दूत बर चरित, पास आयी चहुआन । 
उप्पर गोरी नरिंद, द्वास बढ़्ढों छुर्तान ॥ 
वर सीर धीर मारूफ ढहुरि, पच अनी एकठ जुरी । 
मुर पच कोस लाहौर तें, मेच्छ मिज्ञानह सो करी ॥ ३१ ॥ 
प्रा० पा० १ का० पा० | 


शब्दार्थ;-5 पष्प धर-श्रेष्ठ पथ । स्वर्ग ) को गहूुण किया । हा4-हिस्सेदार, तगोतीय । बट्ढी८ 
बढाये । हुरि>गिरा, घराशायों हुआ | पचन्पज्ञाव | एक्ठ शरी-एक्त्रित हो गई। श्रनीज्मेता । 
पुरझेककर । मेच्छल्पुस्लिम शाह मिलानह-विश्र/म, छुकाम | 


अथेः---जत शाद ने चिनाव को पार कया, उस समय चदपु डीर युद्ध करने छगा 
आर डसके घायल द्ोफर गिर पडगे पर उसे उठाया गया । उसी सप्तय उनके पाचों 
भाई जो श्रेष्ठ पथ के (ख्प के) पि७ बन गये उस वीरो वी श्र 5 युद्ध- बीखा देख 
७२ दूत चाहवान दे पास पहुँचा ओर क«॥, याप पर गौर प्रदेश के स्वाप | 7द्ा- 
दुह्दीन]नि अपने सम्रोत्रीय बीरे। छो बढाश है । अपनी ओर से चदपु दीर और उबर से 
लेटर वेयेबान सीर भारुफ घाय * होडए वराशादी हुए हद अवद्धा। उक वकय से 
आ एडब्रित टो राह यार रे कतार से पाये कझास की देगी रही जुकाम 


2 
॥ श्जु हे प़् 
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दोद्ा हि 
बीर रोस वर बेर वर, कुकि ल्ग्गी' असमान | 
तो नदन सोमेस कौ, फिरि बधों सुस्तान ॥ ३९॥ 


ग्रापा.१पा च. भी । 
शब्दाथै।-ऐोस-्करोध | वरन्उस समय | क्किश्टेहा हो । 


अर्थ/---यद सुनते द्वी वीर परथ्वीराज क्रोधित होकर वदल्ला लेमे के लिये टेढ़ा होकर 
आसमान से जा लगा और बोला .-- मैं उसी समय सोमेश्वर का पुत्र कहा जा 
सकता हूँ, जब कि छुल्वान को फिर से वधन मे ले लूँ । 


चन्द्र व्यूह नप वंधि दल, घति प्रथिराज नर्रिद । 
साह-वध सुरतांन सो, सेना विनवि घकंद" ॥ ३३॥ 


ग्रा. पा. १, पा । 
शब्दार्थ/--साह-वध-बादशाह के प्षगोत्रीय साई | विनवि>दृष्ट बदना ऊके | धकद-धकाई, बढाई । 


आर्थ:--४«्वीराज को धन्य है, जिसने इछ वन्दना करके, अपनी सेना को चन्ध- 
व्यूहाकृति का रूप देकर सुज़्तान और उसके सगोत्रीय बघुओं की ओर बढाया 
(या सेना का सम्मान करके बढ़ाया ) | 


कवित्त 

चर सगल पचमि स जुद्ध, दिन सु दिनो प्रधीराज । 

राह केत जय दीन, टदुष्ट-टारै सुभ काज़ ॥ 

अप्चक्क ज्ोगनी, भोग भरनी सुधि रारी। 

शुर पच्रम रवि पंच, झअष्ट मंगल सूप भागे] 
कैड्द्र बुद्ध भारध्य-सल, कर-त्रिसूल-चक्राचलिय | 
छुम घरिथ राज-वर लीन-बर, चह्यौ उठै-कृर हुए बलिय ॥ ३४ ॥ 
भाण्पा7 ९, काथ्पाण्घ८) २, भींजघ० |: 


शब्दाथ:-एहन्न है । केलज्केनू । दुष्ट-यरे-्युषट गृह टादने वाले । श्रष्ट-कक्र-जोगनी-अषट मजा 
यागिनों चऋ्रयुक्त थी। मोग-मसरनी-पिनोद दाता, विनोढ में वृद्धि काने वाली । पुधि-रारीन्युद्ध को 
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तुधि पाकर । कैहनद्र-केंद्र स्थान पर । मारध्य-मल-युद्ध के लिये श्रच्छा । का-त्रिवूल-चक्रा-श 
पाणि श्रौर चक्रपाँणि | वलिय-बलवान । राज-बर- श्रेष्ठ राजा | क्षीन वर-शक्ति को ग्रहण करता 
हुआ | उदे-कूर-कऋर सूर्य, ग्रीप्प कालीन सूर्य | वलिय-बलवान । 


अर्थ;---.एश्वीराज ने पचमी, समगलवार का दिन श्रेष्ठ मानकर शत्रु को युद्ध की 
सूचना दी। उस दिन प्रथ्वीराज के लिये राहू-केतु जय दायक, दुष्ट ग्रहों को टालने 
वाले एवं शुभ काये के कर्ता थे। ध्ष्ट भुजा युक्त योगिनी भी युद्ध की सुधि पाकर | 
पृथ्वीराज के पक्त में होकर, अपने हाथों में चक्र अहण करके युद्ध-विनोद में वृद्धि 
कर रही थी | उस दिन प्रृथ्वीराज के बृहस्पति और सूर्य पांचवे, मगक्ष आठबे तथा 
बुध केन्द्र स्थान मे था, जो कि युद्ध के लिये शुभ माना गया है | उसी समय चलिए 
शूज्ञपाणि और चक्र-पाशि दोनों भी पृथ्वीराज के सहायक्र थे। उद्त शुभ घद्टी में 
शक्ति को प्रहण करते हुए प्रथ्वीराज ने तेजस्वी सूर्य के समान होकर शत्रुओं पर 
चढ़ाई की 
दोहा 
सा रचि अद्भ *-अ्र अद्ध *-उध?, उग्गिम हईब-विधि कद । 
बरनि खेद न्प बदयों, कौन-भाइ४ कबि चद ॥ ३४ ॥ 
प्रा० पा० १, २, स० | ३, पा० । ४, भी | 


शुब्दाथ-पघद-श् श्रद्ध-उध--आत उठता हुआ, मध्यान्ह होने पर, ग्रस्त समय ( उदयाध््त, श्रादि से 
अत तक ) | उग्गिमच्उदय हुश्रा | हब-विधि-हरन को तरह, हति कुड तुल्य। कंद८ 
नाशक, शत्रु नांशक|। वबरनिल्ल्र्णन करके, रूप देकर | कौन-माइ-किस साव से, किन मनो- 
ट्गाररों से | 


श्रथ;--ते जस्बी सूर्य म्वरूपी प्रथ्वीरान आदि से अन्त तक प्रज्ज्यज्षित दृवि कुण्ड के 
समान द्वोकर शत्रु नाशक होता हुआ उद्य हुआ | कवि कद्दता है खेद हे कि ऐसे सुन्दर 
स्ररूप धारी राजा को मेंने क्र रुप दिया । किर भी वह मेरे द्वारा वदनीय है. और 
यही मेरा गुप्त मनोदगार भी हे । 
कवित्त 
प्रात-सूर बछई, चक्कर चक्क्रिय रवि बच्चे ! 
प्रा सूर बछई, सुरद-बुचि बल सो इछे ॥ 


रेबातट -समय छ्ज३्‌ 


प्रात सूर वछई, प्रात बर बचछि वियोगी ) 
प्रात सूर वछुई, ज्यो/छु बछे बर रोगी ॥ 
वंछयो प्रात ज्यों त्यों उनन, वंछे रक्त करनस बर ! 
वंछयो प्रात प्रथीराजले, सती सत्त बछेति उर ॥ 


शुब्दार्था:-प्रात-सूरच्पात. शोर बूदोंदय, दूर्योदय वेला | वछई-इच्छा करते । बुढ्धि-बलत्बुद्धि- 
मान | इंशे-चाहते । वरूवर, प्रियतम की | वियोगी-वियोगिनी स्त्री | रकःन्दीन | करन वरूकर्ण 
की बेला, कर्ण के दान देने का सश्य, श्रात काल | 


अथ '---.धथ्वीराज ने रात्रि मे प्रात काल होने की कामना उसी प्रकार की, जिस 
प्रकार चक्रवाक द्स्पति, बुद्धि वत्ष से देवताओं के सापेक्ष्य कर्ता ऋषि मुनि (द्विजादि), 
वियोगित्ती, रोगी, दीन एबं सती हृदय से सूर्योदय होने की अपेक्ता करती है । (चक्र- 
वाक दम्पत्ति का सम्पर्क दिन में होता है, ऋषि मुनि द्विजादि भी प्रात काल त्रद्या मुहूर्त 
में नित्य कर्मादि करते हूँ, वियोगित्री सती स्त्री तथा रोगी को रात्रि दुरुह लगती है, 
दीन भी दान लेने की इच्छा रखते हुए प्रात'कालीन वेल्ला चाहते हैं. और रात्रि में मरे 
हुए पुरुष की सती स्त्री साथ में जजने के लिए सूर्योदय को अपेक्षा करती है ) | 


ढाह्दा 
क्र म गाह इक भुगति' को, क्यो करिजे वाखान । 
मन अनंख सा मतने, कच करवति पाखान ॥३७॥ 
ग्रा० पा० १, का० पा० । 


शब्दाथ।-करम गाहलकर्मगाधा । वाखानत्यशसा। मन-अ्रमख>मत से अ्रनसने वाले, कोष 
फरने वाले | सान्वह । मतनेन्मतवाले। करबति-करौंति । 


अथः---बीरों की कम गाथा ही एक मात्र मोक्ष गाथा है-उसकी क्या प्रशंसा की 
जाय ९ शत्रुओं पर मल से क्रोध करने वाले वे मतबाले बोर केश, करती और पाषाण 
ठुल्य थे ' ( केशों के समान क्ट-कटकर भी बढ़ते रहते थे, करौंति के समान 


शत्रुओं के अगों पर चलते थे, और युद्ध में उनके बत्तस्थन्ष शिल्ला स्वरूपी दिखाई 
पड़ते थे ) । 
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बाइ" विषम घु'घरि परी), बदर छाए भात | 
कुन घर मंगल बज्ज ही, के चढ़ि मगल आन ॥ दे८।॥ 
ग्रा० पा० १, का० पा० घ०। श्‌ पा० ब० | दे का० | 
शब्दारथ!-वह्व्वायु । घु धरि-धु धलाहट । के चदि-क्रिसके घिर पर चढ़ता है। मगलग्ान> 
मगल ग्रह आ्राकर । 
अथ---विषम वायु (तुल्य सेना के बढ़ने) के कारण आकाश में रज (घूघल) छा 
गई, जिससे ऐसा ज्ञात हुआ मार्नों सूये पर बादल छागये हों। कवि कहता है-देखें, 


किसके घर पर मागल्निक वाद्य बजते हैं ओर क्रिसके सिर पर मगल ग्रद्द ( क्र रगृह ) 
आकर उतरता है | 


दिए द्रिस्ि! सुरतान दक्ष, लोहा चक्कत वान । 
खहकि फेरि उडगन चले, निसि आगम फिरि ज्ञान ॥ ३६॥ 


शब्दाथे।-दिशट दिख्खि-दृष्टिगोचर होते ही। लोहाज्लोह घारी ) चक्‍क्रतन्‍्चक्राकृति । खहकिंक 
श्राकाश मार्ग पर | फिरी>फिर से | 


अथे।--शाह की सेना के हृष्टिगोचर होते हो लोहवारियों के बाण चक्राकृति के रूप 
सें इस तरह चलपडे मानों पुन रात्रि का आगमन देखकर आकाश मारे पर नक्षत्र 
चलपडे हों । (नक्षत्र टूट पड़े हों)। 


धज्ञा बाइ बकुरि' उडति, छथि कबिंद इंह आई । 
उठगन चद्‌ नरिंद बिय, लगि* मांनअइ?ः पाई ॥४७०॥ 


प्रापा १, का पा । २ 3, पा । 


शुब्दार्थ;-धजारघजा । बाइच्चायु के कारण | बकुरिच्चाफ़ी हो हो कर देढी हो हो जर, झुक 
भुक कर | वियच्दोनों | मानग्रइच्मानी जाती, मानों । पाइजपाव | 


श्र्थ:---वायु के कारण (सतारऊ जर्रीन) ध्वजायें टेढी हो हो कर (कुक ? कर) इस 
प्रकार उड़ने लगी, मानों तारागण सहित चेंद्रमा दोनों रानाओं ( गौरीशाह और 
प्ृ५वीराज ) के पाँव छुरहा हो ( बदना ऊर रहा हो ) । 


रैबातट -समय ऊपर 


सेसनि संकह! वज्जतह, वाजे कुडक सुरंग । 
मिट्टे! सद॒तिसान के, सुनेत श्रवन ति अग ॥ ४१॥ 
ग्रा पा. ४, २, ३, पा । 


शब्दार्थ:-नैसनिल्‍्सहरों । सकह-शख | सदल्‍शब्द, लवि । ति श्रंग5उसे, वह । 


अथे।--सहमझ्षों श्खों की ध्वनि के साथ साथ सुन्दर छुदक ध्यनि (वाणों की सब- 
सनाहट ) होने लगी । इस ध्वनि के सामने नकफारों की ध्वनि के लुप्र हो जाने से 
वह कानों को नहों छुनाई देती थी | 

अनी दोठ घनघोर ज्यों, घाइ मिले कर-थाट" । 

चित्रंगी रावर विनां, कौन करें ददबाट ॥४२॥ 

ग्रा. पा. १, भी. । 

शुब्दाथे!-प्नीच्सेनायें | दोउ-दोनों | का-थाद समूह बवाकर, समूह बढ हो । पिन्रगो रावर- 
चित्तोढ़ पति रावल | दहवाट«तितर वितर | 


अर्थ:--परसर आधात करत हुई दोनों सेनायें भप्रानक बादलों के रूप मे 
समूह बद्ध होऋर मिल्ष जाने पर विपत्ञा दज्ञ को वित्तौड़ पति रावज्ञ के बिना कौन 
तितर-वीतर कर सकता है १| अथोत्‌ दोने। सेनाओं के मिज्ञते हा रावल सप्रविक्रम 
ने भी घोड़े की रास खींची ]। 
कविन्त 
पवन रूप परचड, घालि असु असिवर मारे | 


मार मार घुर वज्जि, पत्त-तरू अरि सिर पारे ॥ 
फहकि सह फेक, हइ ककर उख्सारे । 


कटि भस्ठुढ़ परि मुंड, सिंड-कटक झप्पारे | 
चज्जयो विपम मेवार पति, रज्ञ उद्राइ सुरतान दल । 
समरथ्थ समर सम्मर मिलिय, अली मुख्ख पिख्यो" सबत्ञा।५ शा 


शब्दाय ;-प्रचड-पचड | प्रवन-्दोधकाय । घ लिख््त्रेश का, बढ़ाकर | अतु-ग्रश्व, घोड़ा, ! 
भरे-माड़ी, प्रहार किया । फल्वर, श्राव्रज | वब्जिज्करके । पत्त-तरुण्यतित तर, गिरते हुए 
बच । फहकित्कू फू करने लगे। हडड-कंकर-करतल की हट्नियें, शरीर की हड्डियें । पिंड-कंकटन 
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भड कटक, अपवाद स्वरूपी कटक। उप्पारेज्ठपाड़ दिये, उठा दिये। वज्जयो-विपमरविषम- 
बात रूप चल कर | रज-यूलि श्रौर रजोयण । समरण्य समर-न्सामर्थवान रावल समर-विक्रम । 
सम्मर-समर, युद्ध । श्रनीमुक्ख-सेना के पुद्धपर ( श्रग्ममाग पर )। पिख्योजदेखागया | सन्रलझ 
वह विक्रम या बलवान | 


अर्शः- दी्घकाय, पवन वेगघारी घोड़े को शत्रु सेना में बढ़कर सामथ्यवान 
रावल समर-विक्रम ने सार २ शब्दोच्चारण करते हुए अपने खडग-प्रद्मार द्वारा शत्रुओं 
के सिर को काट * कर, कट कर गिरते हुए वृक्षों के समान कर दिया, 
जिससे उनके फेफड़े छध्व॑ श्वास छोडने लगे। उसने उनके शरीर की 
दृड्यों को उखेड़ (तोड़ ) दिया तथा उसके प्रद्दार से हाथियों के अ्रसु ड 
कटकट कर पड़ने लगे। इस प्रकार उसने अपवाद स्व॒रूपी कटकों ( शत्रुओं ) को 
उठा दिये ( समाप्त कर दिये ), विषम वात के समान चलकर उसने सुन्ञ॒तान की 
सेना के रजस्वरूपी रजोगुण को उड़ा दिया। दोनो सेनाओं के मुह मिलने पर 
( सामना होने पर ) सबे प्रथम चित्तौड़ेश्वर ह्वी शत्रुओं से मिडता हुआ दिखाई दिया । 


राधर उप्पर धाइ, परयो पवार" जैत खिजि । 
तिद्दि उप्पर चामड, करयो हुस्सेन खान सजि | 
घक्काई घक्काइ, दोय हरबल बर मभसे | 
पच्छ सेन आहुष्टि, अनो बची आलुभमे ॥ 
गजराज वीय सुरतान दत्न, दह चतुरगी बीर बर । 
धन धार घार घारह घनी, बर भट्टी उप्पार कर ॥ ४४ ॥ 
ग्रा० पा० १ का० | 


शब्दाथे-उपर-महापता पर | ख्िजिजकोध करता हुआ । करयौजबढ़ें । हुस्सैन-मीर नाहरदवीव 
हुस्‍्सैन का पुत्र | धक्काई--बढकर । घकक्‍काइ-वकेल दिय। | पच्छज्पत्ष पर | आहुट्टिन्थाहडों की | 
थालुभमे-उलभ पड़ी | गजराजजश्रेष्ठ हवी । वीय>दो ।दह-दस । धार घारूसन्न धारण करने वाले | 
धारह-घनीरघार राम वशन ' उपाएिक्स्डाथ उठाये । 


अथे)--रावल समर-पिक्रम डी सहायतार्थ जैन्र पमार क्राधित होना हुआ आगे 


घढा | उसकी सह्दायता करन के लिए चावडराय और हस्सैनखा (मीर हस्तैन का पुत्र 
गाजीहुसेन) सज्घज फर बटे | उन दोनों से बढफर हरावल फे मध्य भाग को घफ़ेन्ञ 


रेवातट-समय ७७७ 


दिया। उनके पक्ष पर 'आहड़ों की (मेवाड़ी) सेना पंक्ति बद्ध होकर शत्रुओं से उल्लक 
पढ़ी, जिससे शाह के दो हाथी और उसकी चतुरंगिनी सेना के दस श्रेष्ठ योद्धाओं का 
दुलन हो गया | किन्तु धन्य है खज़् घारण करने वाले धार राज वशज (जैन्र प्रमार) 
और श्रेष्ठ भट्टी वीर फो, जिन्होंने युद्ध में अपने हाथ उठाये (हाथों द्वारा युद्ध कोशल 


प्रद्शित किया) । 
छत्र मुजीक छु अप्पि, जेत दीनो सिर छत्र । 
चन्द्रव्यूह अकुरिय, राज दुआ इहाँ इकतन्रं ॥ 
एक अम्र हुस्सेन, वीय अ्रग्रह्द पुडीरं । 
मद्धि भग्यग रघुवंस, राम उभ्मौ वर बीर ॥ 
सांखली सूर सारगदे, उररि खान गोरीय मुख ' 
हथ नारि गोर जंवूर घन, दुहूँ वांह उभ्मेति' रुख* ॥ ४५ ॥ 
प्रा० पा० १, २, सर्वश्रति | 


शब्दाथे!-अ्रणि-्रपित किया, उत्से घीन लिया | राज,दुध-्यूषीराज श्रौर रावल ससर-विक्रम | 
इकत्र॑न-न्एकत्रित हो, मिलकर । भ्रग्र-थागे को, हरावल में | वीयल्दूसरे । उरस्ज्उसड़कर। हथनारि- 
गोर-जंबूर-्धागनेयास्त्र विशेष |. दुषद्ढ बांह-नदोनों भुजाशों पर, दोनों पाश्व में | उस्मेतिजखड़ी । 
रुख-्तरफ, भोर | 


अर्थ;---मयुब्जुद्दीन ने अग रक्षक सेना का नेदृत्व गृहण करके जिस छत्र को धारण 
किया था, उसे उसने जैतन्न प्रमार को अर्पित कर दिया ५ जैत्र ने उस छत्र को छीन 
लिया ) ! उस छत्र को जेन्न ने अपने सिरपर धारण किया। उसी समय प्रथ्वीराज 
ओऔर रावल समर-विक्रम दोनों नरेश मिलकर सेना को चन्द्राकृति व्यूह का रूप देत्ते 
हुए उस स्थान पर आ पहुँचे । एक राजा की दृरावज्न में गाजी हुस्पेन (मीर हुसेन का 
पुत्र) और दूसरे राजा की दृराबन में चद पु डोर अमुख हो गया । चन्द्र व्यूह के मध्य 
भाग में श्रेष्ठ चीर रघुबशी रामराय वड़गुज्जर खड़ा दोगया। उसी समय वीर 
सारगदेव सांबले ने शाह पर यक्रायक्र आक्रमण कर दिया, जिससे आग्मेयास्त्र-धारी 
शाही सेना दोनों पार्श्वा पर खड़ी होकर देखती हा रहगई । 

छुट्ट अद्ध वर घटिय, चढ़यो मध्यात भान सिर । 

सूर कथ वर-कड़ि, मिले काइर कुरणम वर ॥ 


छ्ज्प प्रथ्वीराज रासी 


घरी श्रद्ध बर-अद्क, लोद सों लोह जुरुकके । 
मन अग्गे अरि मिल्ते, चित्त में कक खरक्‍के ॥ 
पुंडीर भीर भजन भिरन लरन तिरच्छौ लग्गयउ" । 
नव बघू जेसम सका छु बर, उदे * जानि जिम भरगयउ) ॥ ४६ ॥ 
ग्रा० पा० १, ३, स० । र्‌ का? पा? घ० । 


शब्दाथे!-छ॒छ्टिल्छ्ूट पढ़ने पर | बसन्बल | बर-कद्वि--ऐँठ निकल गई । बर-अद्ध-््र्ध अल, 
श्र्ध सन्‍्य शक्ति | शरक्ेजजड़ा भाषा | श्ररि-मिले-शत्रुओं से जा छटते | कक-्युद्ध खरक्‍के- 
खटकने लगा मीरसजनन्समूह को नष्ट कर दिया, भगादिया | सिरनजसिड़कर  बरच्बर, पति | 
उदे-जानिन्सूरयोदय हुआ जानकर | सग्गयउ-मागजाती 


अथ!---बीर सारगदेव साखले आदि के द्वट पड़ने पर शाह की ( सैन्य ) शक्ति 
आंधी कम द्वोगई, उस समय मध्यान्ह का सूये सिर पर आगया था। उसी युद्ध में 
विपक्षी वीरों का शौर्य नष्ट द्वोगया और उनकी गणना कायर मृग-पक्ति में की जाने 
लगी | इतना होने पर भी शाह को अर्ध-सेन्य-शक्ति आधो घडी तक शत्रुओं 
की तल्धार से लोहे पर क्षोह्दा काडतो रही। वोरगण मन को गति से भी 
तीत्र होकर शत्रुओं से भिडने लगे और उनके चित्त मे वह युद्ध खटकने 
लगा । इतने में ही पु'डीर वीर तिरछा द्वोकर लडने को वहा जा पहुँचा और मिडकर 
उस समूह को इस प्रकार भगा दिया, जिस प्रक्लार शयन-गृद्द में राव को पति से 
सशक ( सभय ) रहने वाली नबोढा सूर्योदय द्ोने पर वहों से छुटकारा पाकर 
भाग जाती है । 


दोद्दा 
तेज-छुट्टि गोरी सुबर, दिय घीरज तत्तार । 


मो उभ्से सुरतान को, भीर परी इन वार ॥ ४७ ॥ 
शब्दा थे;-तेज छ॒ष्टिन्हत तेज होगया। उम्मे"रहते हुए, उपस्थिति में | मीस्ज्यापति | इन वार 
इस सप्तय । 
अथ!--यह देखकर गोरीशाह हृत-तेज द्वोगया । तब घोरज दिलाता हुआ तत्तार खा 


बोला-यह आश्चये की वात है कि सेरे उपस्थित होते हुए भी आप पर (सुल्तान पर) 
इस समय आपत्ति आयो है । 


रेवातट-समय डड६ 


कवित्त 
सोलंकी माधव नरिंदर, खान्-ख्लिलची मु लग्गा । 
। छुबर वीर रस वीर, वीर-बचीरा रस पर्गा ॥ 
दुअन बुद्ध-जुघध-तेग,. दूहूँः दृथ्यन उभ्भारिय । 
तेग तुटष्टि चालुक्क, बश्थ परि कढ़ि कढारिय-॥ 
अग-अग्ग-रुक्‍्क ठिल्ले बलन, अधम जुद्ध लग्गे लग्न । 
सारग वध घन घाव परि; गौरीबे दिन्नो मरन ॥ ४८ ॥ 
-ग्रा० पा० £ सर्वेप्रति। २ भी । 


शब्दाथ; -खान-खिलची-लिलर्जी खान । प्रुख लग्गा-मिड़ पड़े। छुवर>सवल, वलवान ! वीर-बींरार 
श्रेष्ठ बीर | ख-पग्गा-युद्ध विनोद में सन गया (लीव हो गया)। बुद्ध-छद्ध-तेग-युदू घोर तलवार 
चलाने में प्रबुद्ध । उम्मरारिय-उठाये । 'भग-अ्रग्ग-दविक--एक दूसरें के सामने डटका । टिल्ले-बलन:- 
बल पूर्वक धकेलने लगे. सारंग-बध---सारंगदेव चालुक्य का भाई। गोरीवे-गौरीशाह के योद्धा 
द्वारा 


अथ३--इतने मे राजपद धारी सोलकी (चालुक्य) माधव और खिल्षत्ी्ाँ में युद्ध 
होने लगा | दोनो ही योद्धा वक्ञवान वीर॒रस स्वरूप और श्रेष्ठ बीर होने के कारण 
युद्ध विनोद में रत होगये | वे तल्तचार चज्ञाने और युद्ध करने मे दक्त थे। उन दोनों 
के परस्पर आधात करने के ज्षिए हाथ उठे, चालुक्य ने आघात किया; किन्तु उसकी 
तलवार टूट गई | तव॒ उसने बथगुत्थ होकर कटार निकाली । फ़िर वे परस्पर एक 
दूसरे के सामने डटकर वल्ल पूर्वक एक दूसरे को धकेल ने लगे, किन्तु उस यवन 
चीर के अधम युद्ध (छल युद्ध) की शरण ले लेने पर चालुक्य वीर सारगदेव का भाई 
(माधत्र) विशेष घावों के ज्गने से धराशायो होकर मारा गया। 


खग्ग हटक्कि जुटिंक्क, जमन सेना समद गज्जि । 

हय गय वर हिल्लोर गरुआ, गोइद दिरखित्र सज्ि | 

अनम अठेल अभय, नीर असि सीर समाहिय । 

अति दल बल आहुट्टि, पच्छू क्जी परवाहिय ॥ 
रज तज्जञ रज्ज मुक्किन रहो, रत न ज्गी रज रज् भयौ। 
उच्छंगन अच्छर सो लयो, देव विमान ने चढ़ि गयौ ॥ ४६ ॥ 


८० प्ु»बीराज रास 


शब्दार्थ.-हटक्किज्रोकती हुई | छटिक्कल्छटकर, मिड़कर | जमनस्यमन, यवन | गजिन्‍गर्जना 
करने लगी | हय गयल्‍हाथी घोड़े । गरुश्न गोइन्द-वढ़ा गोविन्दराय ( चाहुआन ) | श्रनसन्श्रनम्य | 
अठेल न्‍नहीं. रोक जाने वाला | नीर अपिल्‍्पानीदार तलवार | पच्छच्पीले | लज्जीजलज्जा। पर- 
वाहिय-पुरबाई हवा, मेघों को बढाने वाली हवा | रज-तज्जन्ताज्य लक्ष्मी को छोड़ दिया | रज्ज 
पुक्किन-रजोयुण को नहीं छोड़ा । रज-कालिमा | उच्छग८उत्तग, गोद में, बाहु पाश में। 
श्रच्छर-अप्सरा | 

अर्थ;---माधव चालुक्य के मारे जाने पर तलबार द्वारा शत्रुओं को रोकती हुई 
समुद्र तुल्य यवन सेना जुटकर गजता करने ल्गी। उस समय श्रेष्ठ द्वाथी घोडों ने 
तरगों का स्वरूप धारण किया । यह देखकर विशेष रूप से क्रोध करता हुआ, गोयद- 
राय ( चाहुवान ) युद्ध करने के ज्ञिए तत्पर होकर आगे बढा । उधर से अनम्य ओर 
नहीं रोका जा सकने चाला एक अभगन-मीर अपनी तेज ( पानीदार ) तलवार ग्रहण 
करके लज्जा एव सेन्यशक्ति रुपी पुरबाई दृवा (मेघों को आगे बढाने बालो ) के 
सहारे आगे बढता हुआ चाहुआन से भिड पडा | उसने राज्य लक्ष्मी को छोड दिया, 
किन्तु रजोगुण को नहीं छोडा। उसने अपने शरीर पर रज ( कालिसा) नहीं लगने 
दी, किन्तु बह रज रज् ( कट कट कर रज् कर्णों के तुल्य ) होगया । उसे ( यव॒न 
होने के कारण ) न तो अप्परा ही बाहुपाश मे ले सकी और न उसने देव-विमान 
में ही स्थान पाया ( फिर भी वह सीधा बहिश्त को चला गया ) | 


रु्यौ बीर पुडीर, फिरी पारस सुरतानी । 
शस्त्र बीर चम्रकत, तेज आरुहि सिर ठानी ॥ 
टोप ओप तुटि किरच, सार सारह जरि भारे | 
मित्रि नछित्र रोहिनी', सीस ससि डडगन चारे ॥ 


उठि परत भिरत भजत अरिन, जे जे जे सुरत्ञीक हुआ । 
उम्यो कमव पत्र पच चव, कोन भाइ कप्यो सु घुअ॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० £ पा5 । २ भीं० का० । 
शुव्दाथे;-रप्पोच्डट गया । बीर पृडीर&च द पृ डीर का भाई फिरीूफिर गईं, होगई | सुरतानीरू 
शाही सेना । श्रारुहिन् बढ़कर | सिर ठानीजपतिसपर याघात किया | शोप>उप्मा । नद्वित्रज्नत्षत्र | 
चारे-चलाये, यौछावर किये । चवजचार । माइच्माव, ऊरण । कयोच्कमित हुमा , घुग्रज्आ व, 
निश्चय | 


रेवा तट-समय ८? 


अर्थ;---उसके बाद चद॒पुडीर का भाई (जयससिह) युद्ध करने लगा । शाही सेना ने 
उसे चारों ओर से घेर लिया। बीरों ने चमचमाते हुए तीरुण शस्त्रों से उसके सिर- 
पर आघात किया जिससे उसका शिर स्त्राण इस प्रकार हूट कर खण्ड २ हो गया, 
(कवि उसकी तुलना करता हुआ कहता दे) मानों रोहिणी नक्षत्र ने उस वीर के सिर- 
पर चन्द्रमा और तारों को न्‍्यौछाषर किये हों । बह बीर घराशायी द्ोकर भी युद्ध 
करता हुआ शत्रुओं को नष्ट करने लगा । यह देखकर स्वगलोक में उसकी जय २ फरार 
होने लगी । मस्तक कट जाने पर भी उसका कबन्ध चार पांच पत्न के लिये खड़ा 
होगया। कवि कहता है कि डसे खड़ा हुआ देखकर धुव कम्पित क्‍यों हुआ ९ 
( अर्थात्‌ ध्रुव उसकी अटलता को देखकर द्वितोय ध्रुव के स्थापना की शका से 
शकित होकर कम्पित हो गया। । 
परि पतग जैसिघ, परतँग अप्पुन तन दममे । 
नव पतंग गति-लीन, करे झरि अरि घजघम्जै ॥ 
तेल ठाम बातीय, अगनि एकल विरुमाइय । 
पंच भप्प अरि पंच, पच अरि पंथ लगाइय ॥ 
आरन्नि कुआरी बर बरयो, दे दाहन दुज्जन दृवन । 
जित्तेव” असुर भहि सडलद्, और ताद्दि पुज्जे कबन ॥ ४१॥ 
ग्रा० पा० १, पा० । 


शब्दाथे;-पतगनपतग | परतँगन्यूर्य । गति-लीन-ढग ग्रहण किया | श्रस््भ्रिडकर । श्र 
शत्रुझ्नों फो। धजघब्जे-थब्जी २। ठामत्पात्र | एकलज्श्रकेला | पंचश्रप्प-पचसौतिक शरीर को 
छोड़ा | भ्रि-पंच-पांचों से मिड़कर । पच-अरि-उन शत्रुझ्रों के पच सोतिक शरीर को । पंथ लगाइय- 
( मृत्यु के ) रास्ते लगा दिया | भ्रारभि-कुँश्ारील्‍शत्रुओं की भविवाहित सेना, कियो से नहीं जीती गई 
सेना । बरयौ--वरुण को, काबू में की | दे-टाहनत्जलन पेदा करदी । दुब्जन-शहतुश्रों को | दवन- 
दमन किये, नष्ट कर दिये। जित्तेव-जीत गया, विजय प्राप्त की । भ्रुर-पुपलमानों पर । पुड्मे- 
पहुँचता, प्मानता करता " कवन-क्ोन । 

अर्थ -- पत्तग के समान सापटते हुए उस वीर जयसिंह ने अपने शरीर को पत्तगवत 
ही जता तो दिया किन्तु उसने तरुण-सूरय (प्रीष्मकालीन सूर्य) की गति (ढंग) को प्राप्त 
करके (अखर तेज प्रसारित बरता हुआ) शत्रुओं की घज्जी २ उड़ादी (काट दिये, चीर 
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दिये)। उस समय वह अकेला ही पतगरूपा शत्रुओं जो दहन करने के लिये तेल, 
पात्र, बत्ती ओर अग्नि बन गया उसने अपने पच तत्वों को अर्थित करते हुए (पच 
भौतिक शरीर को छोडते हुए) भी पाच शत्रु वीरों से मिइ्कर उनके पचभीतिक 
शरीरों को भी स॒त्यु के रास्ते पर लगा दिया (मार दिये)। उसने शाह की आबत्राद्वित 
(अजय) सेना (रूपी दुलद्न) का बरण कर (काबू मे कर) शत्रुआ, का दमन कर दिया 
ओर उनके हृदय मे जलन पैदा करदी। इस प्रकार वह मर गया फिए भो उसने यथनों 


पर विजय प्राप्त करली । ऐसे उस बीर की समता इस प्रृथ्वी पर दूसरा कौन कर 
सकता है ? 


दुज्जनसल कूरभ, बध पल्दन द्कक्‍्कारिय" । 

सम्हौ खा-खुरसान, तेग लम्बी उ+्भारिय ॥ 

टोप तुट्टि बरकरी, सीस परि तुट्टि कमध । 

मार मार उच्चार, तारतः नचि कमध॥॥। 
तिद्दि) देखि रुद्र रुद्रह हस्यो, दय-हय-दय नदि कह्मौ । 
कविचद शैल पुत्री चकित, पिस्खि बीर भारथ नयो॥ ४२ ॥ 


ग्राण्पा०९, सर्वप्रति, २, घ। 


श्ब्दाथे -इज्जनसल-दुर्जेनलाल, नाम विशेष ' हक्कारिय-हलऊारा, हुकार की । धरकगी-बड़क 


गई, फटगई । तारतल्नाइना देता हुआ, प्रहार करता हुथ्मा । हय-हय-हयज्माध मारा मारा । 
नदी-ल्‍-नर्दागण | 


अर्थ! -कूरभ पल्द्टन का दुर्जनछल्य नामक भाई हुँकार करता हुआ उठा । यह देख- 
कर खुराप्तानखा ने अपनी लम्बी तलवार को उठाते हुए उस पर प्रहार किया, जिसके 
आधात से उसका शिरस्त्राण टुकड़े २होगया ओर उसका सिर कट पडा। इतना होने 
पर मी उप्तका कब्रच प्रहार करता हुआ मार मार उच्चारण कर नृत्य करने लगा । 
उमर रुद्र रूपधारी बर मो देख#फए रुद्र  शित्र ) ध्रमन्‍न हो गये ओर नन्रोगण "मारे 
गये! मारे गये--ऐसा ऋने लगा । कविचद कहता है क्रि उस बीर का महाभारत 
के सटश युद्ध देखफ़र भगवतो शेत्र पुत्रों भी चक्रित हो गई । 
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सोलकी सारग, खान खिलची मुख लग्गा | 
वह पणगानो भ्ृत्त, इते चहुवान विलग्गा ॥ 
है कधन दिय पांइ", कन्द्र उक्तरिविय वाजिय | 
गज्ञ ग़ुज्ञार हुँकार, धरा गिर कदर गाजिय ॥| 
जय जयति देव जय जय करहिं, पहु पञ्त्नि पूजत रिनह । 
इक परयो खेत साथे सकत, दक्ष रहो बंधे घुनद ॥५३॥ 


प्रा० पा० १, भी० । 


शुब्दार्थ -पगानी रत्त-्पग्रराज ( जयचन्द ) का सेवक, योद्धा सारग देव । हैबोढ़े। कघनर 


जे 
कधेपर | पांइल्‍्पर । उत्तरिवियत्ठतरकर कूदफर | रूघे सकल-सकल साधना करता हुमा, दाव 
देता हुआ । वे धुनहन्घुन में लग गया, ऋमने लगा । 


अथ---- तव ( पगुराज का भेज्ञा हुआ यत्रन सेना का सदायक ) सारंगदेव सोलंकी 
ओर लिक्लजीखांने बढ़कर चहुआनी सेना से सामना किया । इधर से कन्दह चौह/न 
बढ़ा | वह पदुराज के योद्धा ( सारगदेव ) को विचलित करके खिलजीखां से जा 
भिड़ा। उसने अपने घोड़े से कूदकर विपक्षी के घोडे के कंघे पर पेर रख दिये, 
और द्वाथी के समान गर्जना करता हुआ हुँछार की जिससे प्रथ्बी, पद्दाड और 
कंररायें प्रतिध्वनित हो इ5।। यह देखकर देवताओं ने पुष्पाव्जलि देते हुए उसकी 
जय २ कार की । उस वीर कन्द्द के वार से एक शत्रु ( सारगदेव ) तो दाव देता 
इुआ रण क्षेत्र मे धराशाई हुआ और दूसरा (खिलजीखां) घायल्न होकर भूमने लगा । 


करी मुख्ल आहुटु, बीर गोइद सु अक्छे । 
कविल पील जलनु कन्दद, दव दारुन गहि नकखे* ॥ 
छुड-दड भयः खड, पीक्वान गज मुक्यो । 
गिद्धि सिद्धि वेताल, आइ अखिन पतञ्ञ रुकक्‍्यो ॥ 
वरवीर परयो मारथ्यथ भिरी*, लोह-लद्दर - लगत" कुल्यो । 
तत्तारखांन सम्हयो सु क्र, सिंघ हक्कि अंबर डुल्यो ॥४४॥ 


ग्रा.पा १ श्पा | ३ पा.घ ।४ का पा. ! £ सर्व प्रति। 
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शब्दाथ!-करी छक्खत्हाथियों से साभना कर | ब्राहु्ल्याहडा, गृहिलोत । थ्रक्लेन्थ्रत्य | क्विल 
पील>कवलिया पीड | कन्ह"कृष्ण | नखेपछाड़ा हो | छुड-दंड>छुडादड, सूड | गिद्धिनगिदनियें । 
सिद्धि-सिद्धनियें, योगनियें। अखिन+न्‍यतिणियों | पल-रुक्योच्थ्रामिप पर श्रढ़ गई । लोह-लहर- 
लग्गत-्लोह भहार होने से | भ्ुल्यौल्‍्फ्लने लगा, कूमने लगा | सम्ह्भों तु ऋतत्साभना करने पर । 
हक्किन्हुकार, गर्जना । 


श्र्थ:--इधर अक्ञय-वीर गोविंद्राय गुद्दिलोत हाथियों से सामना करता हुआ इस 
प्रकार युद्ध करने लगा मानें कष्ण, कुबलया पीड हाथी के दारुण दोंतों को पकड कर 
उसे पछाड़ रहा हो । उसके शख्राघात से हाथी की सूंड के खण्ड २ हो जाने पर 
महावत ने हाथी को छोड दिया (उतर कर दूर होगया ) उस समय गिद्धनियों, 
योगिनियों, बेताल बीरों और यक्तिणीयों ने आमिष ( मास ) पर अधिकार कर लिया | 
इस प्रकार वह श्रेष्ठ वीर युद्ध मे भिड पड़ा और श्र प्रहार से घायल द्ोकर भूमने 
लगा । यह कार्य उसने तत्तारखा से सामना होने पर किया। उस समय उस सिंह 
स्वरुपी बीर की गजेना से आकाश भी डग-मगाने लग गया । 


खोलि खग्ग नरसिघ, खिमिक खल सीसह मारिय। 
तुटि-धर घरनि परत, परत सभरि कृषह्वारिय ॥ 
चरत अत उरभत, वीर कृूरमभ करासे। 
तेग घाइ.. चुक्कत, मरी भल लोह सभारो ॥ 
चलन गयो क्रमन क्रम नन चले, डुल्यो न डुलतन हृथ्थ बर । 
तिन परत बीर दाहर तनो, चामडा बज्जी -- लहर ॥ ४४ ॥ 


शब्दा्थ।-व॒टि-धस्स्टय्ने पर छोड़ दी ( फेंकी )। समप्ण्मिमाज़ी, निकाली । क्ट्ठारिय: 
कटारी, कटार। अतच्आतें | कूरभच्कजवाह क्षत्रिय | क्ागज्करारा | सभारीस्सम्हाला, उठाया | 
चलिगयोजचलबसा | क्रमनल्‍्क्रमरर प्रवेश सर के । क्रम-नन-चलैसकर्म से चलायमान नहीं हुआ, 
क्तैय से च्युत नहीं हुआ । इततत॑इलने पर | हृष्य-हाव । बज्जी-लहरच्खत्न चलाया, तलवारों 
वो तरगित किया । 


अरथ;--बीर नर्मिह-कछवाद्दे ने क्रोबित होते हुए तलवार निकालकर शत्रु के 
मिर पर प्रद्दार फिय, किन्तु उस (ग्रहार ) के चूक जाने से तलवार जमीन से 


रैवा तट-समय ष्प्र्‌ 


टकराकर टूट गई। तव उसने तलवार फेंक कर कटार निकाल त्ञी। उसी समय 
उस के चरणों में मृत-शर्वों की आंतें उलकगई। इस प्रकार तलवार के बार 
के खाती जाने और शरॉतों के पेरों मे उन्क जाने पर उस बीर को शत्रुओं के 
शस्त्र प्रद्यरों को सहना पड़ा; फिर भी उसने अपने शस्त्रों को सभमाल्ना ( उठाया ) 
ओर शत्रु-सेना में प्रवेश करके अमरत्व को प्राप्त होगया; किन्तु वह कतेव्य से 
घ्युत नहीं हुआ। खड़्ग प्रहार करते समय उसका हाथ डुलगया (चूक गया ) 
परन्तु वह श्रेष्ठ वीर नहीं डुला। उसके घराशाई होने पर दाहिर-पुत्र चामण्ड 
राय की तीक्षण तलवार की तरंगें बढ़ वर्ली ( भीषण युद्ध प्रारम्भ किया ) । 
जैत बंध ढहिं पर॒यो, सुलख" क्ख्खन को जायो । 
तहें झगरी महमाय, देवि हुकासे पायो ॥ 
हुकारें हुकार, जूह गिद्धनि उड्डायो। 
गिद्धिन ते अपछरा, लियो चाइत नहीं पायो ॥ 
अवतरन सोइ उत-पति-गयौ, देवथान विश्रम भयौ* । 
जमलोक न शिवपुर बह्मपुर, भाव थान भानेवियों ॥ ५६ ॥ 
ग्रा० पा० १, भी । २, का० पा० घ० | 


शब्दाथे;-बंधन्वघु, माई । छुलख-्मलखानी । लक्खनत्तक्मण | जायो-उत्पनन हुआ, पुत्र | 
भगरीरभंगढ़ने लगी । महमाय-्योगिनियें | हुंकारे-हुंकार-्डुकार के साथ ही। जूहन्क्षमह। 

श्ठे [थ 
अवतरत-पदा हुश्ना। सोइ-वह | उत-पति गयो-्वहीं पहुँच गया | विम्म-अ्रम | भान-थान-सूर्य 
मण्डल । माने-वियौ>सेद दिया | 


अथ;---सलखाती लक्ष्मण का पुत्र ( जेन्र का भाई ) वहीं पर युद्ध करता हुआ घरा- 
शायी हुआ। योगिनियों उसका रक्तपान करने के लिए परस्पर झगडने लगीं और 
देवी ने हुकार की | उस हूकार के साथ द्वी गिद्धनियों का समूह उसे लेकर उडने की 
चेष्टा करने लगा पर अप्सराएँ भी उसे लेना चाहती थीं। अतः कोई भी उसे प्राप्त 
करने में समर्थ नहीं दो सकी । वह तो जद्दों से उत्पन्त हुआ था वहीं पहुँच गया | यह 
देखकर देवलोक (के निवासियों) को भी भ्रम होगया । वह न तो यमलोक ले शिव- 
जोक और न तऋचद्मलोक को ही गया, किन्तु सूर्य मंडल को भेद कर सबसे उरूच लोक 
को प्राप्त दोगया । 
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तन ममारि पंवार, " परयो घर मुन्छि घटिय विय । 
बर अच्छर विंटयौ सुरंग म॒क्‍के सुरग-हिय ॥ 
तिद्दित काल सत बाह्य " सल्ख बधिव ढिग 'प्राउय । 
ल्िखिय भ्रग बिय अथ्थ, सोईबर वचि४ दिखाइय ॥ 
जमन" मरन * सुदद० दुद्द सुगति, नन मिट्रों मिटह न तुअ | 
ए-बार सुबर बट हु नहों, बधि क्ेहु सुकक्री वधुअ ॥ ४७ | 


ग्राग्पा०१, भीं० | २, घ० | ३, ७ पा7घ० | ४, ४, भीःफरार्च०। ६ पा०। 


शब्दार्थ;--भंभरि--जर्जरित होकर । सच्छि-मूर्लित श्रवस्था में | अन्घरू-थपसरायें । सरगरूखर्ग । 
पुक्‍्कै--तजकर | छुरग-हिय"छुरग हृदयवाली, विलाती हृदय वाली | तिहित काल>उसी प्तमय | 
सतबाल--सातों ग्रप्तरायें । सलख-सलखानी को । बधिव-बंदना | लिखियःलिधा, देखकर । अ्रग- 
विय--श्रगनार्थों की । श्रष्य"ठहों, वहाँ पर | बषिल्‍>बिरवी | दिखाश्य-दिखाया, समम्काया । 
जमनन्‍-जन्म | सुह-छुख । दुह-दुर्खों | नन>नहीं । सिंटह नजनहीं छुऊँगा। ए-वार-इस समय । 
बट हुल्‍--्धाटना ( थ्रपने हिस्से में न लेना, वरण करने की इच्छा न करना )। बधि लेहू>गाठ से 
चांधना । छुक्‍्की वधुश्र-स्वर्गीय वधुएँ । 


अथे!।---वन से जजेरित होकर वह प्रमार बोर धराशाई हो दो घड़ी तक मूछित 
अवस्था में पडा रहा | यद्द देखरर विज्ञासी हृदय वाढी आप्सराओं ने स्वगे से 
आकर उसे घेर जिया । वे सातों ( अप्परायें ) समीप आकर सल्लखानी वीर से बदना 
करने लगीं । उन अगनाओं को वहाँ पर उपस्थित देखकर उस वीर ने श्रेष्ठ कथन 
करके समभाया कि हे स्वर्गीय चालाओं | जन्म, मरण और सुख, दुख प्राणी के 
साथ त्गे हुए हैं जो श्रमिट होते हैं। अत में तुमको स्पर्श नहीं करना चाहता 
ओर न तुम ही इस समय मुझे वर रूप में अपनाने फो इच्छा करना। मैंने जो 
उपदेश वाक्य कहे हैँ, उन्हें टह कप्कर बाघ लेना । (हमेशा याद रखना )। 
दोहा 
राम बब वो सीस बर, ईस गद्यो कर चाइ 
अख्यथि दरिद्री ज्यौ भयी, देखि देखि ललचाए ॥ ४८ ॥ 


शठ ए श् क रि र् ग्‌ 
बदाथ।-इ्तजशित | शव्यच्यर्थ, धन | 


रेचातट-समय छ्घछ 


अर्थ! --शिव ने प्रसन्‍नता पूर्वक उस रामराय प्रमार के भाई का श्रेष्ठ सिर ग्रहण 
किया | उसे देख देखकर वेइस प्रकार लालायित होने लगे, मानो कोई द्रिद्री 
( निर्धन ) दस्त गत धन को बार २ देखता है । 


कवित्त 

जघारी जोगी जुगिन्द, कब्यो कहट्मारो । 

परस पानो तुगी त्रिशूल, खप्पर" अधिकारों ॥ 

जटत बान पघििंगी विधृत्त हर-वर-द्वर-सारौ । 

सबर सद्द वहयी, विषक्ष मद-गधन मारो ॥ 
आसन सु दिहु* निज पत्ति में, ज़िय सिर चेंद अम्रित अमर । 
मेंडलीक राम रावन३ भिरत, नभौो वीर इत्तो समर ॥ ४६ ॥ 
गर० पा० १, ३, घ०। २, भी० पा० घ० । 


शब्दाथ;-उगिन्द-्युराना | कट्टारी-कटारी । परसनन्‍्फरशा | तु गील्तु ग्ाकृति गंदा, या-कोई 
शस्त्र | खप्पर श्रधिकारी-रप्परधारिनी शक्ति का उपासक। जटत-वान-जठावान, जटावाला | हर- 
वररशिव का वल | हर-सारै-मव तरह से शिव स्वरूप | सद८शब्द, भ्ावाज, गर्जना। भारो- 
जला ठिया, नष्ट करदिया, काट दिया | दिवु-दढ । पत्ति में-पक्ति में, अपने गोत्र में, श्रपनी 
जाति में । इती*ऐसा | 


अथे।---जघारा भीम जो पुराना योगी था उसने कटार निकाल ली। उसके पास 
छेवल फरसा, गदा, त्रिशूल, जटा और सिंगो की ही विभूति थी। वह खप्पर घारनी 
शक्ति का उपासक था उसे एक मात्र शिवका वल था तथा बह स््रयं शिव स्वरूप था । 
अपनी पक्ति में वह आसन दृढ़ कहा जाता था | जिस प्रकार शित्र के भाल्न पर सुधा 
युक्त चंद्रमा स्थान पाता है उसी प्रकार उसके क्ल्लाट पर घन्द्राकृति वाला शिव 
तिलक शोभा पाता था। अमरत्त्र कोप्राप्त करना दी उसके पाप्त अमृत था । 
उसने गर्जता करके मदोन्मत्त विषम हाथियों का संहार कर व्या । उसने उस समय 
ऐसा युद्ध किया जेसा मण्डलेश्वर राम और रांवश के सिडने पर भी नहीं 
हुआ था |. 

सिलह सज्जि सुरतान, क्रुक्कि वज्जे रन जंगं। 

सुने श्रवन लंगरी, वीर लगा अनमभंग ॥ 


च्पप प्र०चीराज रासो 


बीर धीर सत मध्य, वीर हुकरि रन धायो। 
सामंता सत मद्धि, मरन - दीन॑ भय सायथो ॥ 


पारत धकक हक्‍्कंत रिन", पग प्रवाह खग खुल्लयों । 
विभ्भूत - चद - अंगन - तिलक, बहसि वीर हक्ति बुल्लयौं ॥६०॥ 


ग्रा पा. १, भी. । 


शब्दार्थ।-२क्कि-कुक कर, टेढा होकर । लग्गाललग गया, महण स्वरुप हो गया । वीर-घीर-सत- 
मध्य"जितमें वीरता, धीरता श्र सत तीनों थे। मरन-दीन-प्रृत्यु दी, मृत्यु के घाट उतार दिये ) 
सायोच्चायो, फैला दिया । पारत-धक्क-घाक फैलाते हुए | हक्कत रिनिन्युद्ध में विचलित करता 
हुआ । पग-अवाह-प्रवाह में ग्रविष्ठ हो । खग-खुल्लयौ-खज्न निकाला | विम्मूत-चद श्रगन-तिलकनन्ञ्रग 
पर विभूति, चन्द्रमा और तिलक धारण करने वाले शिव | बहमिल्‍्पतन्न होकर । बुल्लयौन्लरोला, 
उच्चारण किया | 


अथ!---वादशाह ने कबच से सुसज्जित होकर वाद्य वजवाये | उन्हें सुनकर अमभंग 
वीर लघरीराय उसके लिये ग्रहण रूप होकर लग गया। उस वीर में धीरता, वीरता 
ओर सत तीनों विद्यमान थे। वह हु कार करता हुआ युद्ध मे आगे बढ़ा | पृथ्वीराज 
के सौ सामन्तों में वह एक द्वी ऐसा वीर था, जिसने शत्रु के सैन्य अवाह मे प्रविष्ट 
दोकर अपने खद्ड की निकाला एव विपक्षियों को मृत्यु के घाट उतार कर उनमें 
भय उत्पन्न कर दिया। अपनी वीरता की धाऊ फैल्ाते हुए उन्हें विचलित करता 


हुआ प्रसन्‍्तता पूर्वक श्रागे बढ़ता ही गया। फिर उस वीर ने श्ग पर विभूति, 
चन्द्रमा और तिलक घारण करने वाले ( शिव ) का नामोच्चारण किया (हर हर 
महादेव की ध्वनि की ) | 


लगा लोह उचाइ, परयो घुमर घन ममझे । 
जुरत तेग सम तेग, कोर वद्दर कछु सुमझे ॥ 
यो लग्गी सुरतान, अनल दावानल दरग्ग | 
यों लेंगूर लगायो, अगनि अग्गे आरूमा॥ 
इक मार उमफ्रार अखारमल, एक उमरार सुमारयौ । 
इक बार तरयों टुस्तर रुपे, दूजे तेश उसरार्यौ ॥६१॥ 


्् 


रेचातट--समय उप६ 


शब्दार्थ:-३ मर धेन-्घुमढ़ते हुए बादल | धदरन्‍-घादल । दुग्ग--दागने लगी हो। छंगूर> 
हतुमान । श्ाल्ग्गन्थालय, -उँचे निवास स्थान । उम्ारूभांदेदिया, फाढ़े दिया। भखारे मल" 
श्रककठप्त्ल, या मल्लखरूप । वारत-रयो-दुस्तर-दुस्तर सलिल ( सपुद्र ) को पार करदिया । 
दूजै-दूसरे पर । 


अथ!--जब लंगरीराय ने शस्त्र उठाकर बादलों के समान उमड़ती हुई शत्रुसेना 
में प्रवेश किया, तब उसकी तलवार टकरातों हुई ऐसी दिखाई दी, मानों बादलों 
में बिजली की कुछ कुछ रेखाएँ दिखाई पड़ती हों । वद सुल्तान से इस प्रकार ल्ग- 
गया ( भिड़ गया ) मानों ( जंगल्ल में ) अग्नि या दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी हो, 
या इलनुमांन ने लंका के निवास स्थानों में आग क्षगा दी हो ' उस अक्खड़मल्ल 
( या अखाड़े के सल्ल ) ने एक को मार कर फाड़ दिया और दूसरे को चीर- 
फाडू कर पटक दिया। युद्ध भूमि में अपने चरणों को दृढ़ता से स्थापित करके 
उसने एक को ( अपने स्वामी को ) युद्ध रूपी दुस्तर समुद्र से पार कर दिया और 
दुसरे ( विपक्षी गौरी ) पर अपना खड़॒ग डठाया | 


लोदानी महमुद्‌", वान सुक्के वहु भारी । 
फु्टि सु ठट्टर ज्वान, पिठ्ठ ऊरद्ध निकारी ॥ 
मनो किवारी लग्गि*, पुष्टि खिरकी उष्घारीर । 
वबट्वारी४ बर-कट्टि, वीर अवसान सेमारी" ॥ 
एक भर वीर उर मारिझर, करि सुमेर परि अरि सु किरि | 
ज्वसटद्ठि खान गोरी परे, तीन राबई इक राज परि ॥ ६० ॥| 
प्रा० पा० १ सर्वप्रति । २ का० पा० | ३,५ भीं | ४ का० भीं० घ० । ६ का० घ० । 
शब्दार्था--दृिस|-ठठरी, शरीर । पिद्च-ऊरद्ध--पीठ पर । घट्ढारीस््रॉदने वाली, तलवार ) श्रवसान- 
सेंमारी-सावधान हुआ] एक-मर-मीर-एक मोर को काटकर । ठर--अस, फिर। मारिमरन्‍्शस्तर 
भड़ी करके । 
अर्थ:--इधर से लौद्दाना और उधर से महमूद ने एक दूसरे पर भारी बाण चर्पा 
की । वे वाण बीरों के तन-पिंजर को वेघकर पीठ की ओर इस प्रकार निकल गये, 
मार्नों जडे हुए खिड़की के कित्राड खुल गये हों। बाद में वीर लोहाने ने तलवार 


७६० प्रशबीराज् रासो 


निकालकर सावधानी से एफ मीर को खएड २ कर दिया, फिर शस्त्र प्रहार ३रके सृत- 
शत्रुओं के शों का सुमेरु पर्वत के समान ऊँचा ढेर ज्ञगा दिया | उस समय गोरीशाह 
के ६४ खान, चौहान योद्धार्भों मे से तीन राव ओर एक राजा पदधारी बीर रणशस्थल्ञ मे 
घराशायी हुए । ॥॒ 
मांनि लौह मारूफ, रोस विड्डरि गाहक्के । 
मनु पचानन व्याहि", सद्द सिर-सद्द* हहक्के ॥ 
दुह्ूँ मीर बर तेज, सीस इक भसिंघढ बाही | 
टोप दुद्टि बरकरी), चंद ओपम ता पाई ॥ 
मनु श्र ग विहस्सिय* बिज्जुलह, रही-हेट *-तुटि भा नह्ृवति ' 
उतमग सुहे ब्रिव टूक हो, मनु उडगन पत्ते” जमति ॥ 5३ ॥ 


ग्रा० पा० ?, ३, ४, ६, सर्वेप्रति । ९ ४, पा ! 


शब्दा्;-रोेस-क्रोध । बबुस्टिविद्धर्ता हुश्ना। गाहक्‍्के-गर्जना रो । पचानन-व्याहि-्थ्याही 
( प्रसूता ) धिहनी | सद्द-तिर-सदस्धावाज पर श्रावाज | हृहक्के-हुकार की, गर्जना की । पिंघह> 
तिंह तुल्य वीर ने। बाही>खज्न चलाई, प्रहार किया | वरकरीचबंडक कर ) विहम्सिय-हास्य प्रमा 
फेलाई, दम दमाई | रही हेट-तुटिय्तले पडकर रही, प्रयात किया | मान्प्रमा नहतिचनिहित । 
उतमगरउत्तमग, सिर | सुहेज्वह । विवद्॒क-दों दो टकडे , किसे । उडगनच्तारे | पत्तेझ 
ट्रट पडे । जमतिनन्‍यम ॥। 


अथः-- कराध करते और डरते हुए मारूफवाँ ने लोहाने वीर के शस्त्र प्रहार की 
दक्षता को स्वीकृत कर लिया फिर भी वह इस प्रकार गजना करने लगा जैसे प्रसता 
सिंहनी गजना करती रहती है । मीर महमूद और मारूफवॉ -दोनों मीर श्रेष्ठ ते जधारी 
थे उन दोनों में से एक के मिरपर, सिंह तुल्य लौद्दाने ने खब्न का प्रहार क्रिया 
जिससे उसका शिरस्त्राण इस श्रकार फटकर हूट गया (ऋविचन्द इधक्ी तुलना करता 
हुआ कहता है) मानों गिरिश्श ग पर तीचण प्रभायुक्त चमकतो हुईं बिजली निद्वित हो । 
मीर के मस्तक तक पहुँचती हुई उस खड़ के टुकड़े २ होकर उछल पढे जिससे ऐसा 
ज्ञात हुआ मानों मृत्यु-सुचद (अनिष्ट कारी) तारे (पूमकेतु) टूट पड़े हों । 


दस हशथ्थी सु विहान साहि गोरी मुख डिन्‍नौ । 
करअ फास वादी तत्तार, सार 'चबकौदवि छिन्‍्नौ* ॥ 


हक 
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नारे भौर जवबूर, कुढक बर वान अधान? | 
गजज॒ भव्य प्रथिराज्, चित्त करयो अकुजान ॥ 
सोमोह कोह वर चडिनि के, वृज्ञ रन घारय घमसि के । 
सामत सूर बर बीर चर, उठे वीर वर हमसि के ॥ ६४॥ 
ग्रा०्पा? १, ०, सर्वप्रति | ३, ४ पा>घ० । 


शब्दाथ।-४७ डिल्नो-अप्रमाग पर नियुक्त श््या। का्थ्र"किया, छोड़ा । कास”कसाक्मी । 
वादी>विवाद | चबरदोंदव्रिनस्चारों भर को । डिन्तौ-थागया, विस्तृत हथ्ना, फैला. कुहक-शब्द, 
ध्वनि। श्रधान-"तुप्त हो गई, पूर गई । सोभोःउच्सोमेश्वर का पुत्र | कोह-क्रोव करके । धममिके> 
धमाका करके, गर्जना करके | हममसि कें-हुससकर ,?उत्तमित होकर । 


अथे-- शहाबुद्दोन गौरी ने अपने दस हाथियों सहित सुविहाान को अ्रप्रभाग में 
नियुक्त किया । तत्तार खां ने कमाक॒तों का विवाद छेदा जिसका शारगशुल चारों 
ओए फैज्ञ गया। आग्नेयास्त्र और बाणादि के शोर से भी द्सों दिशायें पूरित 
हो गई | इस शौरगुल से प्रथ्वोराज्ञ का द्वाथी भाग गया, जिससे प्ृथ्बीराज के चित 
में व्याकुज्ञत' होने लगी | तव उस सोमेश्वर के श्रछ पुत्र (पृथ्वीराज) ने क्रोध करके 
रणवाद्य वजवाये, जिससे ऐमा ज्ञात हुआ मानो न्नज्ञ को डुबोने के लिए मेघ उमड़- 
घुमड कर जलधारा वरसाते हुए गजेंना कर रहे हों। उसी समय वोर-शस्त्रुओं से 
भिडने के लिये उसके बहादुर सामत भी उत्तेजित होकर खडे होगये । 


अद्ध अद्ध जोज्ननह, सीर वढ़ि सत्य फे रय । 

तब गौरी सुस्तान, रोख सामतह घेरियरे ॥ 

चक्र श्रवन चौंडोल, - अगर शेखन पचासो । 

लि नी 3 

सूर कोट हे जोट, सार मरनह हुल्लासौः ॥ 

बर अगनि वगी इहल्लानदीं, पद्धर* कोट सुजोट हुआ । 
बर वीर रास समरह परिय, सार घार वर कोट उञर” ॥ ६४५॥ 

प्रा० पा० १ से ३, पान घ०। ४, पा० ४, भीं० घ० का० | 


शु्दार्थ/-संगात्सांग | फेरिय5हिलाई । चक्र-अवन--्वक्त चलाने वाले। चौंढोल-चारों शोर | 
पंचावों-यचार्सो | है जोट-छड़क समिलित होकर | सार मरइजलोहे द्वारा मृत्यु प्राप्त करने । 
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हुल्लातौ-हुल्लास, उल्लास, प्रसन्‍नता, उत्साह | वर श्रगनि बगीउश्रेष्ठ लोहारिन बरसाई । हल्लोन- 
हीं-हल्ला करने ग़लों ने, ग्राकमण कर्ताश्रों ने | पद्धसन्समतल्न | छुजोटल्थ 8 झटा हुआ । सार-धाए- 
शस्त्रधारा | उग्न--उनके लिये | 


अथ ---आधे २ योजन तक आगे वढ़ कर उछलते हुए मीरों ने सांग चलाना 


प्रार्भ किया तब क्रोधित होकर प्रथ्वीराज के सामन्तों ने गोरी शांह को घेर लिया, 
किन्तु शाह के चारों ओर चक्र चलाने वाले पचासों (या पाचसों) शेव् योद्धा थे । वे 
सब सम्मिलित होकर शाह के चारों ओर दीवार स्वरूप होगये; तथा उनके हृदय में 
शस्त्र द्वारा सृत्यु श्राप्त करने का उत्साह वढ़गया। प्रथ्वीराज के आक्रमण-कर्तता 
योद्धाओं ने श्रेष्ठ ललोद्दाग्नि बरसाना शुरु किया जिमसे जुडी हुई वद्द सैनिकों की दीवार 
टूटकर समतलबनगई, उन श्रे ४ बोरों ने उस युद्ध रूपी रास मडल में घराशायी होते हुए 
भी उन विपत्तियों के प्रतिबन्ध के लिये अपनी शस्त्रबारा को श्रेप्ठ कोट बना दिया। 


खा - खुरसान ततार, खिमिक दुज्नन दल भक्खे। 
वचन सामि डर खटकि, हटकि तसबी कर नकखें॥ 
कजल पति गज्ञ विथुरि, मध्य. सेना". चहुआनी । 
अजे मानि जै रारि, वियछु - तेरह चेंपि भानी ॥ 
धामत फिरस्तन कट्ठि असि, दद्दति पिंड सामत भज्नि | 
यर वीर भीर बाहन करद*, परे घाइ . चतुरंग सज्ि ॥ ६६॥ 
ग्रा पा. £ सबवे प्रति । २ भी. | 


शब्दाथ;--सक्ले>विनए करने लगे | सामि>लागी । हटकिच्दट के, या शीतता करके । तसवीर 
माला | नक्‍सेज"्पक दी । विवुस्चितिसर गई, यत-तेत्र होंगई। श्रज मानिरुविजयी धममे जाते थे | 
जैज्ये | राष्च्युद्ध में | यियवनेछत्दी थार ते, पद्रर | चपिच्दयये गये | प्रानीज्वीर श्राणी, वीर | 
घामतज्यढते हुए « सतिल्‍्नश कर दिये। मोरत्म $, ठोगी। वहुन-कहल्वहन फरदी, हटा दिया । 
परे-घान्‍ज्यद सर, उमउकर । 


अ्रथ;---तव खुरासानवा ओर तत्तारबा क्रावित दाकर शत्रुओं के दल का विनष्ठ 
करने लगे। उन बीरो के हृदय में स्वामी > समक्ष को गई प्रातज्ञा का भग होना 
बरटरने लगा । भरत उन्होंने शीघ्रता पूर्वक तमत्रो को प्रथ्चों पर डाल दिया। उनके 
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आधघातों द्वारा सेना के मध्य भाग में स्थित कज्जलगिरि के समान जो हाथी थे वे 
विचलित होकर यत्र-तत्र भागने लगे। युद्ध में विजयी वीर माने जाने वाले पंद्रह 
पटु वीर चाहुवानी सामं्तों को दबाने के क्षिये आगे बढ़े। उन देव दूतों तुल्य बीर्रे 
को आगे बढ़ते हुए देख कर प्रृथ्वीराज्ञ के सामतों ने तलवार से तेरद्द वीरों को नष्ट 
कर द्या और अपनी चतुरंगिनी सेना के बल पर आगे बढकर मुसल्लमानों के बीर- 
समूह को हटा दिया | 


पच्छे भो संग्राम, अग्ग अपछर" विच्चारिय । 
पुछे रंभ मेनिका, अज्जञ चित्त किम्र भारिय ॥ 
तब उत्तर दिय फेरि, अज्ज पहुनाई आइय । 
रथ्य वेठि ओथांन, सोमतह कंत न पाइय ॥ 
भर सुभर परें भारथ्थ सिरि, ठाम ठाम चुप ज्ञीत सथि' । 
उत्थ किय पंथ इल्ले-चल्यो, सुथिर संभ दिख्वीयः नथि४ ॥ ६७ ॥ 
ग्रा० पा० १, ४, घ० | २, पा० घ० ] ३ पा० । 


शब्दाथे-पच्छेन्पीले । श्रपत्स्न्थपरा | श्रब्जन्श्राज | पहुनाई-धाइय-पाहुने होने का न्यौता, 
युद्ध भूमि का निमंत्रण । श्रो-थान-इस स्थान । सोमतह “हूँ दते हुए | जीत-सथि-विजय श्री सहित, 
विजय प्राप्त करके | उत्थ-ठघर | किय-पंथ-क्सि रास्ते । हल्लै-चल्यो-होकर चला गया। 
छुथिर-स्थिर रूप में, टक ठकी लगाये। सम-"शंगू । नवि-नहीं | 


अर्थ:---इधर युद्ध होने से पूबे ही अप्सराएँ उसके बारे में बिचार करने लगीं। रंसा 
से मेनका ने पूछा आज्ञ तुम्दारा चित्त भारी (डदास) क्यों है? तब रंभा ने 
उत्तर दिया-आाज युद्ध देखने का निमन्त्रण आने पर मेंने रथ में बैठकर 
इस स्थान पर बहुत खोज को, किन्तु प्यारे को नहीं देख पायी। यद्यपि योद्धागण 
युद्ध में मिडकर विजय-श्री को प्राप्त करते हुए स्थल २ पर चुप हो (स्र॒त) पड़े हुए हैं, 
किन्तु न जाने वे (सीघे स््रगे या जह्मलोक को) किस राह से होकर चले गये हैं, जिसे 
कोई भी नहीं ज्ञान सका, (स्थिर रूप से ) ठक्टकी त्गाये हुए खड़े २ शंभु भी 
उन्हें नहीं देख पाये हैं । 
खा हुस्सेन ढरि परयो, अस्ब फुनि परयो सार वहि । 


शतक पकचककतण, अल... कक. कमीनतज अच्यताइल-क- क्क्जि क्रि ॥॥ 
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खां--ततार मारूफ, खान खाना घट घुर्मे | 

तव गोरी छझुबिहान, आइ दुल्जन सुख झुम्मे ॥ 
कर तेग-मल्लि पुद्धिय-सु-वर*, नहिं सुलतानद पन करी । 
अद्हार दीह पत्नटे छु बर, तबह साह फिरि पुक्करी ॥ ६८॥| 
ग्रा० पा० १, २, पा० घ०। 


शब्दार्थ;-श्रस्व-घोड़ा । फुनिजफिर। सार बहिलोहा बजाकर,तलवोर बजा कर । धटल्शरीर । 
घुम्मे*घूमने लगे,क्ूमने लगे । पुख-कुम्मैंन्‍्सामना किया । तेग-भाल्लिन्तखवार पकड़ कर | पुद्धिय छु-बरू 
पीडे को हटा । श्रदिहारन्द्रष्टि गत नहीं होने वाला [ ईश्वर ]। पुक्‍्करी>पुकारा | 


अथ;--अपने घोडे के मारे जाने पर पेदल ही शत््र प्रहार करता हुआ गाजी- 
हुस्सैन धराशायी हुआ । विपक्षी दल के हुल्लाबखा, शेरखा, उजवक्ऊश्ा,तत्तारखा,मारु- 
फर्लां और खान खाना ( श्रेष्खान ) घायल होकर भ्कूमने लगे | यह देखकर खुदावन्द- 
गौरी शादह्द ने विपक्तियों से सामना किया । लेकिन तलवार ग्रहण करके भी वह पीछे 
हट गया और अपने सुल्तान पने को नहीं निभा सका । जब द्रष्टिगोचर नह 

होने चाला [ ईश्वर ] ही उससे पत्नट गया, तब उसने उसको [ ईश्वर को ] 
फिर से पुकारा । 


तब साहिब गोरी नरिंद, सत बान समाहिय । 

पहिल बान थर बीर, हने रघुबस गुराइय" ॥ 

दूजे बान तकत*, भोम भट्टी बर भजिय । 

पाहुवान--तिय -बान, खान अद्ध--धरि रज्िय ॥ 
चहुवान कमान सु सवि करि, तोय बान हथ्थद्दर रहिय । 
तथज्ञगि चपि प्रथीराज ने, गौरीबे गुज्मर गरहिय ॥ ६६॥ 
ग्रा० पा० ९ सर्वप्रति । २ पा० घ० भीं०। ३ पा० घ०। 


शब्दाथ;-साहिब--शहाबुद्दीन | उप्ताहिय>हाथ में लिये । पहिल-पहला । ग्रराइयच्गझुर घारी, 
गौ घारी । तक्तस्तारुका । चस्न्चल । चाहुद्यान-तिय वानन्वाहुवान पृीराज पर 
तीपरा बाय ताना। श्रद्ध घरिन्यावा हो घर पाया, खींच पाया । तीय-बानस्तीसरा वाण | 
हष्मह>हाथ में ही । युब्जरच्रामराय बड्णज्जर | 
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अर्थ! --फिर शहाबुद्दीन ने अपने हाथ में सात वाण लिंये। उसने! पहल्ला बाण 
गौरव धारी श्रे छठ चीर रघुवंशीराय :पर-सारा, दूसरे वाण से ताक कर भीम भट्टी के 
बलको तोड़ा, तीसरा बाण चौहान ( राजा ) पर चल्लाने के लिए प्रत्यंचा पर.चढाया, 
न्तु वह आधा ही चढ़ पाया था कि चौद्दान राजा प्रथ्वीराज ने बाण को कमान पर 
साधकर शाह के तीसरे बाण को हाथ का हाथ में ही रख कर (वार को बृथा करके) 
उसको दवा दिया । इतने में रामराय वडगुज्नर ने उस ( गौरी ) को पकड़ लिया । 
गहि गौरी छुस्तान, खग्स-हुस्सैन उपारयो । 
खा-ततार निमुरक्ति, साहि मोरी करि डारयो ॥ 
चामर छुत्र रखत्त, बखत लुट्ों धुत्तानी' । 
जे जे जे चहुवान, वज्ञी रन जुग जुग बानी ॥ 
गज बंध वंधि सुरतांन को, गय ढिल्ली ढिल्ली नृपति । 
नर नाग देव अस्तुति करे, दिपति दीप दिवलोक पति ॥७०॥ 


ग्रा० प्‌ ९, एा० । 


शब्दार्थ:-छान हस्सैन-्गाजी हुसेन | उपासयोजउठाया | भोरी क्मोलियों मे | गजबंध- 
गजारोही वीरों ने । दिपति-दीपति | दीप-देदीप्यमान । 


अर्थ;---गौरीशाइ को पकड़ लेने के वाद घायल हुए गाजीहुस्सैन को उठाया गया 
तथा तत्तारखां और निम्लुरतखां आदि पकइ ऋर मोक्ियों में डाल दिये गये । इसके 
पश्चात्‌ शाह के राज्यचिन्द्र चमर, छत्र आदि एवं रसद सामान को लूट लिया गया । ' 
तब रणक्षेत्र में वाजे वजने क्गे और चौहान राजा की जय जय कार होने लगी । 
इसके पश्चात्‌ शाह को गनारोहियों ने बांधकर ' द्वाथी पर डाल दिया, इस प्रकार 
दिल्‍ली पति उसे साथ में दिल्ली ल्ेगया। यह देख कर नर, नाग, देवता, आदि 
उसकी स्तुति करने लगे, ओर इस विजय से प्रश्चोराज की दीप्ति इन्द्र के समान 
देदीप्यमान होगई । 

समे इक्क ' बत्ती नृपति, वर छड्यो सुरतान । 

तपै राज चहुचान यौं*, ज्यों प्रीपम मध्यान ॥ ७१॥॥ 

प्राण्पा०१, २, पा० । 


७६६ प्रथ्वीराज रासो 


शब्दार्थ/-१पीरबीती, वितने पर । तपेत्तपने लगा। 


अर्थ;-कुछ समय वीतने पर श्रेष्ठ राजा प्रथ्वीराज ने सुलतान को छोढ दिया शोर 
वह ( प्रथ्वीराज ) इस प्रकार तपने लगा, जिस प्रकार ग्रीष्मकाल में मध्यान्द समय 
का सूर्य तपता हे | 
मास एक दिन तीन, साह सक्ट में रुड्री | 
करिय अरज उमराउ, दड हथ मंगि प सुद्धी ॥ 
शअ्रसअ मोल नव सहस, सत्त से दीन* ऐराकी । 
उज्जल दतिय अट्ठ, बीस मुर ढाल सुजा की! | 
मोतीय नग्ग मानिक नव॒ल, करि सलाह समेत्ञ करि । 
पहिराइ४ राज मनुद्दार करि, गज्जनबे पठयौ सु घरि ॥ ७३॥ 
ग्रा०्पा०१, पा०घ० । २, का०घ० । ४ सर्वेप्रति । 


शब्दार्थ _ व द्ौ-रूधा रहा। सुद्ौ-सीघा, साधारण । श्रसद्य मोलस्य्त्येक घोडे का मूल्य । 
परर-मुढ़ जानेसी घुलायश । छुजाकी-सूत्त की ( एक जानवर की ख़चा से बनी हुई )। प्मेल करिल 
समा कर, समेलन कर | घरिन्घर पर | 


श्र्थ:- शाद् एक माह और तीन दिन तक ( प्रथ्वीराज के ) वधन में रद्दा, तव 
शाही उमराबों ने राजा प्रथ्बीराज से उसे छोड देने की प्राथेना की। तब प्रथ्वीराज 
ने उनसे साधारण सा दड मांगा | इस पर शाह ने नव नव हजार के मूल्य वाले 
सात सौ ऐराकी घोड़े, उज्ज्बल दात वाले श्राठ हाथी और लचऊदार बीस सुन्दर 
ढालें श्रादि प्रथ्वीराज् को दड स्वरूपीय भेंट की । तव (५वीराज ने भी सामतों से 
सलाह करके वादशादह् को नग, मोती, माणिक आदि से पिरोई हुई एक नूतन माला 
पहनाकर गज्ञना को रवाना फिया । 


--+ # ++ 


अनंगपात् 
(समय २६ ) 


दोहा 


दिय दिल्‍ली चहुवान कों, वृझअर वद्री जाइ | 
कहौं' दद क्यों पुक्करिय, फिरि दिल्लिपुर आइ ॥ १ ॥ 
प्रापा १, स. | 


शब्दार्थ+-पदीचचद्रिकाश्म | दंद-विष्नकारी | पुक्करिय"पुकारा गया, कहां गया, हुत्ना, किया | 
अर्थ;---एथ्वीराज को दिल्ली दान में देकर तोमर राजा अंनगपाल बद्रिकाश्रम चत्ता 
गया । उसने पुन दिल्ली लौटकर क्यों विघ्न पैदा किया? उसी का वर्णन में 
( कविचन्द ) यहाँ पर करता हूँ । 

रख्खि वीर प्रथीराज कों, गौ तीरथ्थद राज । 


व्यास बचन आनद सजि, तिंहु पुर वज्जन बाज ॥ २॥ 
शब्दार्थ।-रष्खिल्‍एखकर । गौ>चला गया । तीरप्यह"्तीर्थ को | राजन्राजा श्रनगपाल | 


श्र्थ;---व्यास द्वारा कहे हुए भविष्य-कथन को मान कर राजा अनगपाल्ष प्रसन्‍नता 
पूवेक वीर प्रथ्वोराज को दिल्ला देकर तीथ चल्ना गया | इससे तीनों क्ोकों में वाजे 
बजे ( छुर, नर, नाग आदि को प्रसन्नता हुई ) । 

जुग्गिनिपुर प्रथीराज लिय, वड्ज्ि त्रिघोष सु दद । 

अनंगपाल तू अर-चरन, किय ततीरथ आनंद" ॥ मे ॥ 

ग्रा. पा. १ घ. पा । 

शब्दाथे;-छग्गिनिपुर-दिल्ली । लियल्‍्आाप्त की | बब्जिच्वाजे, वाध । ब्रियोष-उच्च नि | तुअर- 
वरनन्तोमर जाति के, तोमर वशी । 
अर्थ;--विध्नकारी वाद्यों को वजाते हुए प्रथ्वोीराज ने दिल्ली को और तोमर चशी 
अनगपाल ने तीथ का श्रेष्ठ आनन्द प्राप्त किया । 


जध्प प्रथ्वीराज रासों 


कविन्त 
तलकर चेलक विप्प, बेद दुरजन अति लोभो । 
प्राहन अहि जल्ल ज्वाल, काज्न त्रिप इनमे मोभी ॥ 
इन पर चिंता नांहि, बहुत करि जो पे कहिये । 
अप्प सहज चालत, चित्त की वत्तन" लहिये ॥ 
प्रथीराज-लोक तौअर-घरह, अरुचि* दिए मडे तनह । 
भोगवे धरा ज्ञीवत धनिय, संफ न कोइ माने मनह ॥ ४ ॥| 
ग्रा० पा० १ पा० घ० । २ पा०। 
शुब्दार्थ ;--तसकर-चोर | चेलक-वैला | विष्पत्माह्मण | प्राहुनल्पाहुन | मोमीरूमे स्य, शर्थात्‌ 
कवि सी | इन-इनकों । परच्पराई | अप्प-श्रपने । सहजन स्वामाविक । वच--ब्ात | प्रथीराज- 
लोक--पृष्वीरांज के भ्राभ्मित । तोआर-घरहज"्तोंमर श्रब॑ंग पाल के श्राश्चित । दिए्दष्टि । मडे>करते, 
देखते । जीवत-घनियल्‍्स्वामी (श्रनग पाल) के जीते जी | 


अरथ।---चोर, चेतना, ब्राह्मण, प्च्य, दुर्जन, अत्यन्त लोभी, मेहमान, सपे, जलन, 
ज्वाला, काल, राजा, और इनके अनन्तर में स्वय (क्र) हू। इन सत्रक्ो 
बहुत कुछ कह्दा जाय किन्तु फिर भी पराई चिन्ता नहीं होती। ये अपने स्वाभाविक 
रास्ते पर चलते रहते हैं (अपने रास्त को नहीं छोडते अपनी आदत से बाज़ नहीं 
आते) और न इनके सन की बात ही प्रगट होती है ।#ः अत प्रथ्योराप्त के साथ से 
आये हुए आश्रित गण अनगपाल क आश्रितों का अरुचि की दृष्टि से देखते थे और 
अनगपाल के समय उसके आश्षित्त मन में निश्शक होकर प्रथ्यी को भोगते थे । 


स्पषट्ीकरणः---चोर को दूसरे की चिन्ता नहीं होती-+वद अउनी आदत को नहीं 
छोडता और न अपनी गुप्त बात ही प्रगट होने देता है। शिष्य को भी अपने अन्य 
साथियों की चिन्ता नहीं दोती-वद् अपनी ही घुन में मस्त रहता दे और अपने अध्य- 
यन विपय को शुप्त रखता है। ब्राह्मण को अन्य के हित अहित का विचार नहीं 
होता--यक्षादि कार्य से दाता करा फायदा हो न हो दान-दक्षिणा और सीधे 
(आमान्न) से काम है, वह अन्छे बुरे सो नहीं सोचता--शास्त्र झथित रास्ते का 
ही अनुसरण करता है और छपन गुप्त विषय को दाता के हानि लाभ सम्बन्धी या 
अपने स्वार्थ को प्रस्ट नहीं हाने देता | बेच झो रोगी की चिन्ता नहीं होतो--वह भी 


अनगपाल ७६६ 


दोहा 
सभरि वे सोमेस नृूप, अति उतग आचार | 
ढिल्ली प्रिथि' तोंअर* दई३, सुनि* खिज्यों महिपार ॥ £ ॥ 
प्रा० पा० १, २ पा०। ३ घ०, पा०। ४ स्वे० ' 


शब्दा्थे;-उतंग-ऊँचे | चाचार-श्रांचण | महिपार-महिपाल नामक कोई विपती | 
अर्थ:---सभरेश्वर-सोमेश्वर के उत्तम और ऊँचे आचरण थे। जब तोमर-राजा 


अनंगपाल ने प्रथ्वीराज को दिल्ली दी इसकी सूचना मिल्लने पर महिपाल बिपत्ती 
क्रोधित हो उठा । 


पअपने स्वार्थ के रास्ते को नहीं छोडता और अपना गुप्त दद्दे श्य प्रगट नहीं होने देता । 
दुजेन को पराई चिन्ता नहीं होती - वह अपने स्वार्थ के रास्ते को नहीं छोड़ता और 
अपना गुप्त उहे श्य प्रगट नहीं होने देता न वह अपने दुष्ट खभाव को ही छोडता एवं 
न अपनी दुप्टता को प्रकाश में हीं आने देता। अत्यन्त लोभी को,पराई बिन्ता नहीं 
होती - वह अपने धनोपार्जन के रास्ते पर चलता रहता है. और अपने गुप्त स्वार्थ 
त्रिषय को प्रगट नहीं होने देता। महमान को घर वालों को चिन्ता नहीं होती वे भी 
आकर डट जाते हैं. ओर अपने खास उद्देश्य को छिपाते रहता है (अर्थात्‌ जैसा घर 
वालों का और घर का खयाल घर के मालिक को होता है वैसा महमान को नहीं 
हाता) | सर्प को अन्य के भय का खयाल नहीं होता - बह अपने डसने की आदत को 
नहीं छोडता, और प्रगट नहीं होता | जक् प्रवाह अन्य के मुकसान को नहीं सोचता- 
जबर रास्ता पाता है उधर ही वह निकलता है, उसकी गति भी अज्ञात रहती है | 
अग्ति ज्वाला का भो अन्य को हानि का विचार नहीं होता - बढ भो चाहे जिधर फेल 
जाती है और उसको गति का ज्ञान नहीं हो पाता । काल भी अन्य की चिन्ता नहीं 
करता - बह नाशकारी रास्ते को नहों छोडता ओर उसकी गति भी अज्ञात रहती है । 
राजाओं को पाराई चिन्ता नहीं होती-वे मन माने राम्ते पर चलते रहते हैं और 
उनको मत्नणा गुप्त'होती है । कवि को सी साहित्य-सृजन के अतिरिक्त अन्य की 
चिन्ता नहीं होती - ये भी अपने नियमित मांगे का अनुसरण करते हैं एवं इनके 
भी व्यग-विषय प्रगट नहीं होते या इनको भी दाता को परिस्थिति का विचार नहीं 
होता, ये अपनी थाचना की आदत को नहीं छोडते और किस प्रकार ये तुष्ट हो सकें. 
उनकी यह बात दान देने वाले पर प्रगट नहीं हो पाती । 


८०० पृथ्वीराज रासा 


कवित्त 

चदेरी चतुरंग,, सेन हय गय पल्लान | 

ठौर ठौर करादहद, दए सालव घधरवान ॥ 

गरुखड गुड भदौड, सोरपुर सूर समाहे | 

मिलि आए महिपाल, शअ्प वल् सेन उमाहे ॥ 

बल 5 

एकत संत” सोसेस पर, धर* सभरिव लिज्जिय । 
प्रथिराज तुअर दिल्ली दिसा, फिरि कल्नहतर क्रिज्जिये ॥ ६ ॥ 


ग्रा० पा० १ पा०। २ सशोधित | 


शब्दारथ ;--पल्लान-"पलाने, सजाये। दएु-दिये । धरवानं-मूमि पतियों । समहे-तत्पर हुए ) 
मतत्मत्रणा । उम्राहे-उत्साहित हुआ्रा | 


अथ;----ठसी समय द्वाथी घोडों के साथ चदेरी की चतुरगिनी सेना सजाई गई 
ओर मालब जाति ( या मालब-प्रदेश ) के भूमि-पतियों को यत्र तत्र पत्र दिये गये, 
जिन्हें पढकर गौंड, भदोर ( भदावर ) और सोरपुर ( श्यौपुर ) के गक्खड गजेना 
करने वाले के साथ युद्धाथं सजकर एकत्रित हो गये और महिपात् से आ 
मिले । इस प्रकार सबके आने पर अपनी सेना को वल-वबृद्धि देखकर महिपात्र 
उत्सादित दोगया । तव सबने एकान्‍्त में बेठकर मत्रणा की जिसमे यह निमश्चय 
किया गया कि पहले सोमेश्वर पर चढ़ाई कर साभर-वरा (अजमेर ओर साभर ) 
को अधिकार में क्रिया जाय वाद में तोमरों के मुख्य स्थान दिल्‍्लीपर आक्रमण 
कर प्रथ्वीराज से युद्ध छेडा जाय 


बर-मालब महिपाल, चढ्यो चहुवान सु ऊपर । 

सन सज्जि' चतुरग, दियौ मेलानह सोपुर ॥ 

हय गय यह्ट अचघट्ट, घाट चबचिल्न परि आइय । 

घुरि निघ्तान घमसान, यान थानह इल्लाइय ॥ 
जादव नरिंद हरि-वस-कुल्न, अति आतुर अजमेर पर ! 
उत्तरयो सरित समित सकल, धूसि घरा रावत्त वर ॥ ७ ॥ 


ग्रा० पा० ९, पा५ | 


घझतंगपत्त ८०१ 


शब्दार्थ;-१९-मालव-मालव सेनां के चल पर । मेलानह डेरा | श्रघट--अरधव्नीय, सयानक । 
चत्रिल-परि--चंबलपर । . पुस्च्यजे, वजे । पघमतानव्थुद्ध के । हल्लाइय-कपित कर 
दिये। हरि-बस-कुल-कृष्ण वशज सह कुट्म्त्र। घु ति-धरान्मूमाग को घुम्स ( कुचल ) दिया | 
रावत-घर-घरापति, भूपति । 


अर्थ+-इस प्रकार मालब के वल पर मद्दिपात्न ने चाहुवान ( सोमेश्वर ) पर 
अपनी चतुरंगिनी सेना सु सज्जितकर चढाई की और श्योपुर में आकर डेरा डाज़ा । 
उसके हाथी घोडे और भयानक चीर-समूह चस्त्र॒त्ञ के घाट पर जा उतरा तथा 
युद्ध के लक्कारे बजवाये, जिससे भूभाग का भत्येक कोना थर्रा गया। उधर ऋष्ण- 
वंशज [ पट्टन का ) यादव राजा भी उसका सद्दायक वन तीत्र गति से अजमेर की 
ओर वबढा । सब भूपतियों ने समिलित हो नदी पार कर चाहुवानी भूमाग को घुमख 
( कुचत् ) दिया । 


सुनि सोमेसर सूर, चिंति मन सत्ति" उपाइय | 

वर प्रथिराज नरिंद, अनेंगपानद बुल्लाइय | 

रज रजवट रख्खिये, रव॒राबत्तन किज्जै* | 

रहे गलल्ह संसार, आव जल अजुत्त छिज्जे ॥ 
मो बस अंस आनल अटल, कोइ न कहु काइर कह्तिय ॥ 
आपान सुभर? सवोधि नृप, जुद्ध घात पुर्छत लह्ठिय ॥ ८ ॥ 


आण्पा०१, घ० । २, पा०। ३, पा०्भी । 


शुब्दा्थो३--मत्तिज्मत्रणा । उपाइय-उपजाई, पेदा की | डुल्लाइय-थूला लिया, रख लिया | 
रज॑जोगुण । रजवट-राज गो | राव-रावध-राव और रावत पढघारी । किख्मे-फ्रना चाहिये, 
या कहना है। श्राव-थायु | गल्लु-खूयात वात | छिब्जे-नश्वर है। श्रट्ल-्थ्यडिग । क्हुच्कहीं | 
फाइस्कायर । अ्रप्पानन्अपने । घात-दाव । पुरछत--झपूछने लगा | 


पअर्थ;---यह सुनकर वीर सोमेश्वर ने मनमें सोचा कि प्रथ्वीराज को तो श्रमगपाज़ 
ने दिल्ली १२ बुल्ला किया है । ( रखलिया है ) अब मेरा राव ओर रावत्त परद्‌ 
धारियों से यही कद्दना है -- कि हमे रजोगुण और रजबठ की रक्षा कर लेनी 
चाहिये, क्‍योंकि आयु तो क्षणिक है और न्ट होने वाला है, फिन्तु धोरों की वात 


है| 
शत 
दी 


प्रश्चोराज रासी 


ससार मे रह जाती हे । हमारा अक्षय वश राजा अनज्ञ ( चौहान ) के अंश से है- 
अत, कहीं कोई हमें कायर नहीं कहदे ९ इस प्रक्रार अपने स्ममन्तों को सम्बोधित- 
कर राजाने युद्ध की पद्धति ( दाव ) के विषय मे उनसे पूछा । 
सिंध पंवार वरमिघ", गौड़ संजम चहुआन॑ । 
बाहन-चीर सघीर, राज गुर राम सुजान ॥। 
मत सति भर अबर, करे सम-चित्त अनेक । 
तुम लउ्ज़ा घर धीर, बीर बोराधि बिमेक* ॥ 
सभरिय सोम पुच्छत बयन, कहिय बत्त सम-तत्त कल 
छल बल अनेक छित्रियः करत४, तुच्छ सत्त्थ पुममे न" व्वल्ल ॥ ६ ॥ 


ग्रा० पा० १, ३२, पा० घ० | २ भीं० का० | ४७ का० | शभी' 


शब्दार्थ:-वाहन-वीरवीखाहन, नाम विशेष । संघीर-धेर्य॑ वाला | राज युरतामस्राज युरु 
पदधारी (राजा पृण्वीशज का शस्त्र गुरु ) रामराय (श्रथवा राजा का युरु, युरुराम पुरोहित ) । 
मत--मत्रणा । मतिम््मत्री | करे सम-चिच्त-चित्त को एफ समान करके, एकचित्त होकर | विमेक-: 
विवेक । पुच्छत-बयनन्‍चात पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। समर तत्तज्तत्व युक्त, तल्न सहित | कल*छुन्दर । 
छित्रियलकषत्रिय | पुभभो नरनहीं पहुँचते, समानता नहीं करते । 


अथथ;--तंब सिंह प्रमार, बरक्षिंद गौड, सज्म चोदह्ान, धेयेत्रान वोरबादन, राज- 
गुरु पदधारी चतुर रामराय बडगुज्जर (याराजा का गुरु गुरुराम) तथा अन्य 
मत्रीगर्णों और तदुपरान्त प्रमुग्य सामन्तों ने एक चित्त होकर मत्रणा की और कहा- 
है बीरों । तुम लज्जा को घारण करने वाले धेयवान तथा वीरों में श्रेष्ठ एव विवेक- 
बान ही-अत., सभरी-पति सोमेश्वर तुमसे पूछते हू कि -युद्ध किस प्रकार किया जाय, 
तुम इस विषय में अपने विचार पगट करो ? तय सच सामन्तों ने सुन्दर तत्य युक्त 
बात कहदी-कि जब शत्रुओं की सख्या अधिक और अपनी सेना स्तल्प द्वोती हे तब 
देखा गया है कि अनेकों क्षत्रिय उल और बल को अपनाते रहे है, क्योंकि स्वल्प 
चीर विशेष वीरों से युद्ध म बामना नहीं कर सकते । 

दोहा 
द्‌ दद-निमस दद सति, ऋतु सरद गुरवार । 
तेरसि तझि सज्जों सयन, रचि रतिवाह विचार ॥| १०॥ 


) 


अनगपाल ८व्रे 


शुब्दार्थ:-दद-भतिलयुद्े में मंति रखने वाले। युखारू्युववार। तकि्तड़ हर | सयन- 
सेना । रतिवाहररात्रि की छाया डालना । 


अथे;---#विचद (या चंद पु डीर ) ते कहां -- हे युद्ध में मति रखते वाले 
(राजा सेमिश्वरें )। आप शरद ऋतु को शुकत्ञ पक्तीय त्योदशी गुरुबार की रात्रि 
मे छापा मेरे के लिये ( आक्रमण करने को )-सेना सजाइये ( यही मेरी सम्मति है )। 


कब्रित्त 
रत्तिवाद छल जुद्ध, अध्रम खित्री परिमानं । 
कूड़" कपट मारिये, अभ्रम निद्रागत जान॑ ॥ 
मल मोचन रति रन, सेच* पूजन जलन न्द्ान । 
मंत्र जाप जप्पत, करे नंद घात सुजानं॥ 
तुम सत तत सच्ची कहिय, इह अप्नम्म धरम हारिये । 
जो गिन नः पुरुख निन्‍्दा अपर, तो" रतिवाद्द बिचारिये ॥ ११॥ 
ग्राःपा ९,टि ६।२, ३, ४, दे.। शस । 


शब्दाथे।--पित्रीलक्निय | परिमान-"्प्माणते,मानते | कूडरघुरा। अअ्रम्मल्शधर्म । निद्रागतरनिद्रा- 
ग्रस्त | मल-मोचन>शीच करते हुए | खनरूरमण | सतन्मत्रणा | ततच्तल | प्रम-हारियेन्धर्म का 
हास करना । गिन नन्‍नहीं गिनते परवाह नहीं करते | 


अर्थ; --राजा सोमेश्वर बोला -- रात्रि में छापा मारकर छद्म-युद्ध करना क्षत्रियों 
ने अधर्म माना है, र॑ण-दक्त पुरुष, कपट और अधर्म को काम में लेकर किसी को 
मारना ठीक नदीं समझते । वे निद्राग्नस्त, शौच, रति-रमण, सेवा पूजा, स्नान-मत्रणा 
और जप करते हुए पर,घात नहीं करते | हे सामन्‍्तों ! तुमने सार युक्त सच्ची 
मत्रणा कहो, किन्तु ऐसे अधर्म से धर्स काहास द्ोता है | जो पुरुष अन्य द्वारा की- 
'गई निन्‍्दा को परवाह नहीं करता बही छापा मारने की चात सोच सकता है । 


छल तक्यी श्रोराम,' सेत साइर तथ वध्यों । 
छूकर तक्यों सुपोष, वालि ज्ञिउ ताडद्द संध्यो॥ 
छल तक््यौ क्छिमना, सूरमंडल अरि वेध्यो । 


साल मससख्मी सारशित्ता समगाक्मस्यीी ज्यात जप स्न्ली 


८०४ प्रशत्रीरान रासो 


छल बल करंत दूखन न कोइ, किस्न कलह कसह करिय | 
सोमेस राज तक्रि अप्प विधि, रत्तिवाह बल मन घरिय !। १२ ॥ 


ग्रा० पा० १ का० । 


शब्दाःथ-सेत्सेत्‌ | साइर-सागर | सध्योन्सधान किया, वेध दिया । श्ररिज्मेघनाद । वेध्यौ- 


सेद गया, स्थान पाया | म्रग्गकस-हिरणय कश्यप | किस्न-क्ृप्ण | श्रप्पन्थाप । विधि>्तरीका | 
रत्तिबाहनल्छापा । 


अथे---- समुद्र पर सेतु बांधते समय रामचन्द्र ने छल्न किया। रामेश्वर की स्थापना 
के समय रावण को निमंत्रण कर विजय प्राप्त और रावण निधन का सकल्‍प उसी के 
द्वारा कराया । ताड़ वृक्षों को वेघकर सुप्रीव ने छ् द्वारा बडे भाई को मरवाया। 
मेघनाद के यज्ञ को पूर्ण न होने देकर लक्ष्मण ने उसे सूर्य मण्डल से भी ऊपर को 
स्थान दिया | अचानक स्तम्भ से प्रगट होकर हिरण्यकश्यप को नृर्सिहद ने चीर दिया। 
कृष्ण ने छल करके ( जन्म से गुप्त रदते हुए अचानक आकर ) कस को मार पछाडा । 
हे राजा सोमेश्वर ! छल द्वारा वल्ल करना दोष नहीं माना गया है । अत इस समम 
आप उपयु क्त वार्तों को सोचकर छापा मार छद्य-युद्ध करने का ही मन से निश्चय 
कीजिये । 
दोहा 
ससि ब्रिम्मल ससि-सूर-अप, दिय अस अस्त्र उतान । 
प्रथुक-जोग जिन-साल जर, सजोजन सव्वान ॥ १३॥ 
शुब्दार्थ -त्रिम्मलरनिर्मल | समप्ति-सृर-श्रपतन्वह वहादुर जो स्वयम्‌ शशि ( सोमेश्वर ) था । 
श्रत-श्रश्व, धोडे | उतान-उँचे, धच्छे | श्रधुक-जोग-मभिन्‍न २ का यथा योग्य । जिनसाल-पटकोष, 
कपडे के भाटागार | जर--जर्रीन | सजोजनक्सयोजन, ध्षजोये, सजाये। सब्वान-संत्रको | 
श्र्थ;---उस वीर सोमेश्वर ने इस वात को मानकर निर्मल्न चद्रोद्य के अवसर पर 
अपने सब वीरों को यथा योग्य अन्‍्छे अन्छे घोड़े, शस्र और पट-फोप से जर्रीन 
बस्च देकर सुसज्नित किया ! 
पट्टन जादब आआाय नृप, किय-डेरा बरबान । 
सुनि घोमेसर दौरि-करि, ज्यौ निवि रऊ प्रमान ॥ १४॥ 


५ कि जे चर हु ञे यो ध् श् 
शब्दाथ;-किय टेगच्टेरा जिया, टेरा दिया | दोरि-करिओदोड़ की,वठा । निधिच्धन राशि । 


अन गपात्न छ9 


अथे;---उस तरफ पट्टन-निवासी यादव-नृप ने बरबांन मे आकर डेरा दिया, इध 
से सोमेश्वर, जैसे कोई रक धन-राशि की सुचना पाकर दौड़ता है वैसे बढ़ा । 
|] 


« अति आतुर अजमेर-पहु, आइ कुलिंगन बाज । 
यों रस रत्ता सूर भर, मुकति त्रिया घरि साज्ञ ॥ १५॥ 
शब्दाथे।-श्रजमेर-पहु-श्रजमेर का राजा ( सोमेश्वर )। रस रत्ताररस में लीन । छुकति-सुवित 
त्रियाल्‍कामिनी | धरि-साजरई गांर किया | 
अर्थ;-- अजमेर का राजा ( सोमेश्वर ) इस प्रकार शीघ्रता से जा पहुँचो जैर 
कुर्तिजन पत्ती पर बाज भपटता है । उसके बीर सामन्त भी मोक्ष-रूपी कामिनी के 
साज-श्र गार युक्त देखकर अपनाने के किये रख में ज्ञीन हो गये । 
कवित्त 

अप्प अप्प मुख अरिन, सूर समूह मल्ज्ञारिय । 

हाइ द्वाइ उच्चार, धरति अम्बर तुटि-डारिय ॥ 

पमकि चित्त ब्रिपुरारि, अप्ट गन न्तारद सचिय। 


सेस सटप्पटि सक्नकि, द्सा-द्तिन तिन' अंचिय ॥ 
मार्नो कि जल्द तुट्टिय तड़ित, वर पट्टन आहुट्ू भर। 
रतियाह प्रात हूते दियौो, अगनि सार चुट्टी" कहर ॥ २६ ॥ 
प्रा० पा० १, २, पा० | 
शब्दार्थ.-धरिवि-अढ़का । भन्‍ल्लारिय-भल्लाये गये । तुटि-डारियच्तोड़ फोड़ कर डाल दिया 
सट्प्पटि*सिटपिटदाकर ) सलकिल्सल सलाया, हिला ) दिमा दुतिन-दिग्गज । तिन-अचिय-लृणप्रसे 
मुँह में तृण लिया | श्राहुद्ड:-भिडे । हँते--होते होते । वृद्ठीस्‍्वस्साई । कहस्य्॑विव्न स्ररूपी । 


अथे---अपने २ मोर्चे पर डटे हुए वीर सामना करते हुए सल्ज्ा गये, जिससे सेन 
में हाह्कार मच गया। उन वोते ने गगन-मण्डत् को तोड़ फोडकर प्रथ्ची पर डाढ 
दिया। यह देखरर त्रिपुरारि का चित्त भो चौंक उठा | अप् गण और नारद नृत्य करने 
लगे । सटपटा कर शेष द्विल्न पडा, दिग्गजों ने भी आश्चर्यान्धित होकर मुह में ठृण हे 
लिया । पट्टन वाले श्रेष्ठ बीरों से सामन्त इसे प्रकार भिड् पड़े, मानों बादल से विज्र्ल 
टुट पड़ी हो | उन्होंने प्रातःकाल होते २ छापा मारकर विध्न स्वरूपी लोहाग्ती वरसार्न 
प्रारम्भ की । 


८०६ पश्चीरगज एसो 


दोहा 


सार मार मच्ची कहर, दूश्व दलनि सिरि! मंधि। 
प्रोद्वा नायक छयज्ष रमि, प्रात न बछे संधि॥ १७ ॥ 


ग्रा० पा० १ पा०। 


शब्दाथ्थ-गच्चो “होने लगी । सिह्िधि>पिर पर । धयसन्‍्येस । वर्षेल्चाहती । संधि-सोध 
पर, झुटफर, सग्पक पाकर | 


श्रथ;--दोनों दल के योद्धाओं द्वारा भयकर मार सिर पर होने लगी, किन्तु वे युद्ध 
से एस प्रकार नहीं हटना पसद करते थे जैसे प्रोढ़ा नायिका छल छत्रीले पुरुष का 
सपक पाकर उससे रमण करती हुई प्रातःकाल होना नहीं चाहती । 


कवित्त 


सामेसर गजि" सूर, सूर उभमारिग मरि भरि । 

सार फृट्टि चहुआन, भिरिय जद्दों भरि ज्रि लरि ॥ 

घरी इक्क* तिन रक्त, सार मेगल सिर बुद्ठिय । 

सभरिव रझु आनि, सार भगिग जु सिर तुट्टिय ॥ 
भग्गहय सूरिमा! दुहु सयन, किद्ि ले कोइ बर चपयो । 
उप्पारि लिये अजमेर पहु, दाग न किहे दिननी*-गयो ॥ १८ ॥ 


प्रा० पा० १, पा० भीं०। २, ७, पा० । ३, घ० । 


शब्दाथथ;-गमि-गर्भना कर्ता ७वा । उनभारिय भाज दिये, काट कर पढक दिये । भारि मोहित 
पगातार शर भाष्ठो परके । साएफ़ी -लीहा थार पार हो गया, तोहे द्वारा नेदोर्ण कर दियग्रे । जप्ो* 
नारि-मादा धीर । विन उस ) रत सी । गंगत हाथी | बुहिय-बरसा । रमरि-समरएपर । रस 
शानिररा गे शाकर, विनोद में चाएर, रंगे गे थारर | भग्गि-तो॥ दिया । तुग्गि स्तोए़ दिये | 
गमाएय-भाग गये । वृरिमा-याद्रा । दे सबग-दोर्चों ( मापा शोर यादय ) सोया के फ्िहिन्न कोईझ 
हाई कसी का से ६सा, बोई मिसी का साथ मे दें से | कर बपयो-टोए्ठ टग हे दयागे गये। 


उप्पारे तियों-उठा तिया, उठाया गया | जोर पट-सजगर वे। राजा ( सोमेशार ) । किए्जी सी को । 
४ ॥+३ ४२४ 


अनंगपाल तशड 


अर्थ;---गर्जना करता हुआ वीर सोमेश्वर शब्न् प्रहार द्वारा शत्रु-बीरों को काट २ कर 
गिराने क्गा। यादव-वीरों के भिड़ने पर उस चाहुवान राजा ने अपने लोहे द्वारा 
विप्षियों को बिदीणें कर दिया। उस रात्रि को एक घड़ी तक द्वाथियों के मस्तक 
पर खज्न-अरह्यार होता रहा | सभरेश्वर ने युद्ध के रंग में आकर शत्रुओं के शस्त्रों के 
साथ २ उनके भस्तर्कों को भी तोड़ दिया, जिससे दोनों ( मालव और यादव ) सेना 
के यौद्धा उसके सामने से भाग गये। उनको इस भ्रकार श्रेष्ठ ढंग से दवाया गया 
कि उनमें से कोई किसी का साथ न दे सका और न वे अपने मसत-यौद्धाओं को 
दागद्दी दे पाये (पड़े ही छोड़कर चत्नते वने ), किन्तु इस युद्ध में अजमेर-परति 
( सोमेश्वर ) भी इतना धायज्ञ हुआ कि वह अपने योद्धाओं द्वारा युद्ध भूमि से 
उठाया गया। 
दृथ्थिय ढाल दल्क्कि, घालि लिन्‍्नो” अज्ञमेरी । 
परि लगा लंगरी, सेन दुज्जन दत्न फेरी ॥ 
भाग वीर प्रथिराज,' अरिन उप्पारि सुः ज़िन्नी? । 
इन सोमेसर राव, सत्त दृध्थिन बर किन्नो* ॥ 
जिम तिमर सूर भजे सुभर, गुरूगल्ल्दां नन कबि टरे । 
जब ज्ञगिग" भूमि साइर सुम्रित, तब ल्गि कवित सु उब्बरे ॥ १६ ॥ 
प्रा० पा? १, पा० भों । २, घ० । ३, ४, ४, पा० ! 


शब्दाथेः -टतविरष्दलक्तों हुई । घालि लिन्नोजडाल लिया | परिषठपर पड़कर, हमला करके | 
लंगा-महावीर लरप । दलरू॑इलका | फ्रेरीजफ्रेर दी, मोड़ दी । माग-माग्य । श्ररिनन्‍्थढ्ाकू । 
पतन्पों । बस््खल। सूरूपूर्य | गुर-गल्ल्हां-विशेष ख्याति, महत्त पूर्ण ख्याति। ननःूनहीं | 
दोजमिरती । साहरच्सायर, सागर | पुम्रिनल्‍्म्प्रति | कवितरूइविता, पं्॑ठमथ यश गाथा | उन्बरे८ 
उरतो, बचती, श्रमर रहती | 


अ्र्थ;---तटऊतो हुई ढाज्ञ के साथ अजमेर पति (सामेश्ब 0 को हाथों के होदे में 
डाला गया । शेप शत्रु-सेना पर मद्दावोर स्वरूप लगरीराय ने हमला कर उसे कुचलते 
हुए भगा दिया । बीर प्रध्बीराज के सौभाग्य से वह अडाकू वो (सोमेश्वर) उठाया 
गया । इस युद्ध मे सोमेश्चर राजा ने सो द्वाथियों के समान वज्ञ प्रदर्शित किया, 
जस प्रफार सूर्य ओँघेरे का नाश कर देता है, उसी प्रकार उसने अच्छे २ विपत्ी 


पम०्प प्रश्वीराज रासो 


वीरों का नाश किया। कवि द्वारा कही गई ऐसी महत्व पूरे गाथा सदा अमिद है । 
यह पद्य-मय यश गाथा जहाँ तक प्रथ्बी से समुद्र का सम्बन्ध है. वहाँ तक स्मृति रूप 
मे अमर है | 

दोद्दा 


र्मयौन को रवि मडलह, रहि कबि मुक्ख सु भलल्‍ल | . . 
जीरन जुग पाखान ज्यों, पूर रहदी गल्‍ल्ह ॥ २० ॥ 


शब्दाथे;-मल्लच्मलाई, श्रच्छाई। जीरनत्तजीणं | डुगल्युग। पाल्ानन्‍्पापाण, मूर्ति । 
रहदी ++ रही । गल्लह-यश गांथा | 

अथ' --.इस रवि-मण्डल के नीचे कोई भी नहीं रह पाया, केवल एक मात्र कवि 
के मुख से निकली हुई भत्नाई द्वी रह जाती है, युगों का परिवतेन होता रहता 
है और इसीलिये वे जोर मानी जाती हैं. परतु कबि-कथित सम्पूर्ण यश-गाथा का 
परिवतेन नहीं होता, मूर्तिमान होकर हमेशाउसी रूप मे वनी रहती हे । 


फिरि जहदय भर देस दिसि, समर घाइ ले सेन । 

अबचर चित ते अवर परि, कहट्ठि-त-सक्के-वैन ॥ २१॥ 
शुब्दाथे।-मःन्वीर । समर घाइ-युद्ध में घाव सहकर, युद्ध को मार सह कर | श्रवरन्श्वन्य । 
चिंत-चिंतन किया, सोचा | श्रवर-परि-थोर ही बीती । कह्लि न-सकझे वन*बोल नहीं सका, बोलने 
जैप्ा न रहा | 
अथः-- युद्ध की मार सहकर यादव-बीर ( राजा ) अपनी शेष सेना साथ में ल्लेकर 
अपने देश की ओर रवाना हुआ, उसने चढाई करते समय कुछ ओर हीं बाव सोचो 
थी, किन्तु बीती कुछ ओर ही, जिससे वह बोलने जैसा न रहा । 


गृह सोमेसर आनि तिन, मास इक्त' दिन वीस । 
रक्खि जञतन फ़िय न्हान जब, दियोौ दान सु जगीस ॥ २२॥ 
प्रा० पा० १ भी० | 
शुब्दार्थ:--जतनल्यल । न्हान-सनाव । जगीसस्नयाजा । 
अथः--सोमेश्वर को सामन्‍्त गण अजमे< लाये, बहाँ एफ मास २० दिन यत्र करने 
पर उसके घाव ठोऊ हुए, तत्र राजा ने स्नान किया और ब्राह्मणादि को दान दिया । 


“अनंगपात् ८०६ 


सुनिय खबरि" प्ृथिराज नेप, चिंति भविक्खत वत्त | 
अरियन तो आहोड़िये, जो त्भ्मीजे घच ॥२३॥ 


ग्रा० पा० १ पा०, भीं० । 


शब्दार्थ ;--खवरि-्खवर, सूचना । मविख्खतन्न्मविष्य की । ग्राहोड़िये । अह्ट गा, मिट गा | 
लम्मीजैन्याप्त हो । पत्तन्घात, अवसर * 


अथे; -- राजा प्रथ्वीराज को भी इस वात की सूचना मिली, जिससे वह भविष्य 
पर चिंतन करने क्षणा और सौदा क्रि कमी दाँव लगा तो शत्रुओं से भिद्ट गा | 


कवित्त 


अनेगपाल प्रजु लोक, जाइ बंद्री पृक्कारिय । 
हम तुम सेवक सामि, छ॑ंडि ग्रह राज निकारिय ॥ 
नहिं अद॒व्य मन्‍नयो, कूर मच्चौ चहुआनं । 
हो अनगेस नरेश, गई ढिल्की घर जान ॥ 
जा जियत राज़ घर पर बसिय, न्याय नीति" न प्रकामिये । 
नर नाग देव निदे सकल, त्रिक्क करतहरे बासिये ॥ २४ ॥ 
प्रा० पा० १, २, स०। हे, पो० मीं० घ० । 


गु लहर 


शंब्दाथे-भज लोक-्मजा के लोक, जनता। सामिल्‍स्वाम्री | श्रदन्‍्व-श्रदव, इब्जत, प्रमाव | 
कूरन्कूरता । पर वसिय-पराधीव । त्रिक्कल्तरक | जानियतरजिसके जीवित रहते हुए | 
पातिये-वास । 


अथ)---उधर' अंनंगपाल की जनता ने बद्निकाश्रम में जाकर पुकार की कि हे 
स्वामी ! हम तुम्दारे सेवक हैं हसे घर छुडवाकर राज्य से निकाल दिया है। और 

चाहुवान ( प्रथ्वीराज ) ने आपका कुछ भी प्रभाव नहीं माना है एवं उससे ऋरता 

मचा दी है ' हे अनंगपाल राजन्‌ ! दिल्ली तो आपके द्वार्थों से गई ही सममिये,किन्तु 
जिभके जोबित रहते हुर उसको पृथ्वी ( जनता ) पराधीन होती हो, तो यह न न्याय 

है और न नोति द्वी, ऐसे राजा की सर, नाग, देवता आदि निन्‍्दा करते हैं और 

अन्त में उसका नरक में नितव्रास होता है | 


८१० प्रश्चीराज रासो 


स॒न्नि०ण ज जाजुल्य दूत पर धान पठाइय । 
हम भेंडार धन धान, द्रव्व सब्वह भरि लाइय ॥ 
व्यास बचन सॉभार, कहे तब मन्री पुव्चह" ' 
देस बीक्रर धन आदि, राज ग्रहियो? गढ सच्बह ॥ 
नृप सेव-देव दुज्जन ८रग, इन ढिल्‍्ले नन मुक्किये । 
बर वध पुत्त अरु ताव नृप, इन विसास धर चुक्किये ॥ २४ ॥ 


ग्रा० पा० १ भों पा० का० । २ पा० । 


शुब्दार्थश -जाइ॒ल्य>ज्वाज्वल्यमान । दव्बन्द्रव्य । समारिच्सोचकर | पुल्बह-पहले का। अहयोू 
गृहण कर लिया, श्रध्ििकार होगया । दुष्जन-दुर्जन, शत्रु | उरगय्सर्प । वधन्वधु | विसास८ 
विश्वास | धर-चुक्किये-पृथ्वी से दूर होना । 


अथ;---यह सुनते ही उस (पशनगपाल ) का तेज ज्वाज्वल्य मान होगया और 
प्रधान को दिल्ली दूत के रूप में भेजा और कहलाया क्रि हमारा धन्य, धान्य, द्रव्य 
सब्र यहाँ पर भरकर ले आओ, तत्र अनगपाल का वह पहले वाला मत्री व्यास के 
भविष्य-कथन को याद करता हुआ वोल्ा-हे राजन ! देश, कृपि, घन, राज्य और 
गढ़ आदि पर चाहुआन का अधिकार होगया है) आपको पहले ही सोचना चाहिये 
था कि राजा, देव सेवा, शत्रु, और सपे इन चारतें को ढील नहीं देनी (राजा से दूर, 
देव सेवा में चूक, शत्र को दबाने में देरी और सर्प को मारने में बिलम्ब नहीं करना) 
चाहिये। नीति का कथन तो यहाँ तक है क्रि श्रेष्ठ बधु, पुत्र और पिता का भी ऐसे 
विपय में विशेष विश्वास किया ज्ञाय तो प्रथ्वी से द्वाथ धोना पडता है । 


घर कण्जै' फौरचन, पड जानिय न वध - गति | 
घर कज्जे दससीस, वव बध्यों भमिखन मति ॥ 
घर कब्जे) नलतय, बब चन खेत न अप्पी । 
घर कज्जेष बणिराय, देव देवावि उथप्पी ॥ 
घर कब्ज ' मज त्रिय के कहे, भोज श्रह्दार मत क्रियौ | 
घर कज्ज' फन्‍्ह तूंबर अश्वत, पुत्तदह से मुख विसिदियों* ॥२६॥ 


ग्रापा १सध्पा । ७घ | 


अनगपाल्न ८११ 


शुब्दाथ;-धर कत्जैनपृथ्वी के लिये | पढ>पांडव | चध गतिज्ञातृमाव | वधन्साई | सतिजमति 
घनाई सोची | बनल्‍्चन, जंगल | खेतन्केत्र। अष्पौन्च्र्पित किया, दिया । देव देवाबिल्देवताओों 
के देव, विष्णु । उधप्पौ-च्युत किया । प्रहारनन्मारने का नष्ट करने का। मत क़ियोन्मत्रणा की | 
करहल्कृष्ण । तंवरन्हे तोमर नरेश | थ्रमम-पृत्तह>श्रधम: पूतना ) 


शर्थ;---हे तोमर नरेश ! इस प्रथ्वी के लिये कौरव और पांडबों में श्राठ भाव नहीं 
रद्द, रावण ने विभीषण को वांधने की सोची, राजा नत्न के भाई ने नक्ष को वन 
में से एक ज्षैत्र मात्र भी नहीं दिया, विषणु ने राजा वलि को उसके आसन से 
च्युत कर दिया | स्री के कहने पर मुज़ ने सोज को नष्ट करने की सोची और अघम 
पूतना ने कृष्ण के मुख में विष दिया । 


तुम तू अर मति चुक्कना , करि किल्सी ढिल्लीय । 
कुनि मत अप्पन ही करिय, प्रथीराज घर दीय ॥ २७॥ 
ग्राण्पा०९, घ० | 

शब्दा्थ ३-मति इुक्कनान्बुढ्धि हीन। फुनि-पुनि, फिर । मत ध्ष्पनल्यपने ही मत से, श्रपनी 
सन मानी करके ! 
पथ ---हे तोमर नरेश । तुम चुद्धि हीन हो, इसीलिये तो किल्ली को ढीली की, 
फिर अपनी मनमानी कर प्रथ्वीराज के आधिपत्य में प्रथ्वी सॉप दी | 

राज़ दान गज तुरिय द्रव, देत न लग्गे बार । 

घर तिय रक्खन यों छु द्रढ, अद्विमनि रकक्‍्खन द्वार ॥ रे८॥। 
शब्दा्थ--ाजल्दे राजन | दवस्ढब्य । द्रव-रियर, श्रटल । चघहिमतिल्यदिश्ननि, श्रहिको 
सर्प को | 
अर्थ: दे राजन ! राज्य, हाथी, घोडे और द्रव्य देने में कोई समय नहीं लगता, 


ये सहज ही में दिये जा सकते हैं, किन्तु पृथ्वी और स्त्री को अदल रूप में रखना 
सपप को रखने के समान है । 


मन्रि सु मंतद्द सीख ले, चलि दिल्लिय चहुवान । 
आइस को को यस कहां, इद्द भरत भ्रम्म प्रमान ॥] २६॥ . * 


झ१२ पृश्चीराज रासी 


शब्दार्थ/--8 मंतह-अ्रच्छी मत्रणा देने वाला | सीखले-विदा हो । श्राइसकॉ-पश्राक्षाकारी को | 
इृह८ऐसा । भ्त-्अत्य, सेवक ' धम्मन-धर्म | प्रमान-माना गया । 


अथे।-यह कट्द कर वह अच्छी मत्रणा देने वाला मत्री अ्नगपाल से विदा लेकर 
चौद्दान के पास दिल्‍ली की ओर चला | सत्य है आज्ञाकारी को यश कब मिल सकता 
है ? उसे तो आज्ञानुसार कार्य करना द्वी पडता है। यही एक मात्र सेवक का धर्म है। 


उठ्यौ बीर बसीठ तब", करि जुद्दार चहुआन । 
धनी उमे धर लुट्टिये, इह अचिज्ज परिमान ॥ ३० ॥ 


ग्रा्पा०१, दे? । 


शब्दा थेः--वसीउल्‍्दृत । धनी उमै-स्वामी के रहते हुए । श्रचिच्ज-्थाश्चर्य । परिमान-य्रमाण, 
समान | 


अर्थ!-वह दून (मंत्री ) जब दिल्ली पहुँचा, तो बीर प्रथ्वीराज उसके स्वागत के 


लिये आसन से खडा हो गया | बन्द्ना करते हुए मत्री ने चौहान से कद्दा कि स्वामी 
के रहते हुए उसकी प्रथ्वी को लूटना आश्चये प्रद है । 


कवित्त 


रे बसीठ मत घीठ”", वोल-वबुल्ले' मति हीना । 

कप भय हल 

सनेपात उप्पनें, किने सककर पय दीना ॥| 

धर ध्डे 

घर कर छुट्टिय सगिः हृत्थ चढहु मरदाना | 

फिरि बछे जो मूढ, होइ ताही जिय ज्यानाई ॥ 
सट्टीय बुद्धि नद्धिय नृपति, तुम विमत्ति दिन-क्षहि कहिय । 
उम्रार्म सूर पन्छिम अरफ, तौ दिल्ली धर तुम नहिय ॥३१॥ 


प्रा० पा5 ? दे८व। >पा०। ३ भी, ४ पा८ का० । 


५ ला ५ न ब्प ल्‌ दि 
शब्दार्थ;-धीठसदीठ । बोत-उल्लेज्वार्तोताप काता। सनेपातच्सन्निपात | समिखसाथी । 
बच्टेनइच्छा करता है। जिय व्यानान्याणान्त । स्टीयच्साठ वर्ष की। नह्ियच्नष्ट हों गईं। 
विमतिच्दुमत्रणा। । दिन-लद्िल्सप्रय पाजर । उसामैच्ठदय हो। सूसच्चीर । थअरकस्च्चर्क, सूर्य | 
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अथे;--दे ढीठ बुद्धि के दृत ! तू चुद्धिहीन व्यक्ति के सद्दश वार्तालाप करता है। 
क्या क्रमी सन्निपात की अवस्था हो जाने पर रोगी को दूध और शक्कर पिज्ाया 
जाता है. ( अन्त समय आ जाने पर भी क्या तुम्हारे राजा को राज्य उपभोग रूपी 
दूध शक्कर अच्छे लगते हैं ) १ क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसके हाथ से उसकी 
प्रथ्वोी और साथी निकल गये है ओर वह पुरुषार्थी पुरुष ( प्रथ्वीराज ) के आधि- 
पत्य में आगये हे ? उसे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को मूखे समझना 
चाहिये और समझ लेना चाहिये कि उसका प्रासान्त है | राजा ( अनगपात़् ) 
की साठ वर्ष की आयु होजाने से अब उसकी बुद्धि भी नष्ट हो गई (सठिया गई) है. ९ 
इसीलिये समय देखकर तुमने भी उसे कु मन्रशा दी है परन्तु हे बीर बसीठ | यदि 
सूर्य पश्चिम से उदय होना प्रारभ दो जाय तो भी दिल्‍ली का भाग अब तुम्दारा 
नहीं हो सकता है | 

सुनिय" बत्त सो दूत चलि, विन आदर मन मंद ! 

दीन हीन* दिक्खन इसौ, मनो कु वासुर* चंद ॥ ३२॥ 

ग्रा पा. ९, दे । र पा ।शभीं. पा । 


शव्दाथे।-वलिन्चल पड़ा । बिन श्रादरूश्रपमान के कारण । मद-उदाम | दिकखतरदेखा 
गया । इसो>ऐसा , सनाण्णानों। वातुर-चद८-दिन का चन्द्रण | 


अर्थ:--.यह वात सुनकर अपमानित दूत मन से उदास हो अनगपाल के पास पुन- 
चला गया, उप्त समय वह इस प्रकार दीन हीन के समान दिखाई दिया, सानों दिचका 
चन्द्रमा हो । ( तेजद्दीन चन्द्रमा के समान उसकी दशा था ) । 
कवित्त 
तुअर वीर वसीठ सांसि, सदेस सु अक्खिय | 
तुह' चृद्धत्त न कुसल, वत्त पहिले हम सक्खिय ॥ 
वह वलिष्ट देवान, देत्य वंसी चहुआन । 
सूज अग्र उप्परे, देय नह तास प्रमानं ॥ 
तुम दई भूमि निज हथ्थ करि, अत्थि* मिन्‍्तर नन खोइये ! 
सभरहि देस देसन नृपति, तो चृद्धत्त विगोइये ॥ ३३॥ 
प्रा पा. ९, पा. । २, ३, दे. । 


पश्छ प्रथ्वीराज रासों 


शब्दाथे।-सामिल्खामी । श्रव्खियतकहने लगा | तुहल्तुम्हारी | इृद्धत्तन्वृद्धल, बुढपा | 
मक्खिय-फह दी । पूज-छुई । श्रत्थि-वास्तविक श्र्थ लाम की प्राप्ति | तौल्तुम्हारी, अपनी । विगोश्ये> 
छिपाये रहिये, बचाये रहिये । 


अथे।---तेंवर राजा के उस वीर दूत ने अपने स्वामी (अनगपाल ) से जाकर कहा 
कि अब तुम्दारे बुढ्वापे की कुशल नहीं है, यद्द बात पहले से ही हमने आपसे कट्ठटी 
थी। बह चौहान देवता के समान बलवान ओर उवेत्य ढृढा ( ठृतीय बीशल ) का 
वशज सुई के अग्रभाग के बराबर भी वद्ध आपको प्रथ्वी देने को तैयार नहीं हे, 
अरतु, आपने अपने ह्वा्थों से ही एथ्वी उस दे दी है। हे मित्र | अब आप अपने 
वास्तविक अर्थ लाभ ( ईश्वरोपासना और उसके द्वारा साक्षात्‌ ) से दूर न होइये । 
ऐसा कर आप अपनी वृद्धत्त की शान को बचाये रहिये, न्ीं तो आपका अपवाद 
देश-विदेश के राज्ञाओं के कानों तक पहुँचेगा । 


अनग पाल नन मानि, कूँच किन्नों दिल्लिय दिसि। 
भूत भविख जानी न, किये रत्तेत नयन रिसि' | 
अ्प्प सेन सजि जूद, आय ढिल्ला वरवान। 
मात-पित्ता मरजाद, चित लग्गों चहुवान॥ 
केवास३ मत पुच्छयो नृपति, कह्दो कद्दा अब किज्जिये । 
अद्दि प्रहिय छछुन्दरि जो तजे, नेन जठर-भखि छिज्ञिये* ॥ ३४ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ ३, दे० | ७, का० पा० । 


शब्दार्थ/-भविखज्मविष्य | रचेतररक्त वर्ण, श्ररुण वर्ण | रित्तिज्कोध करके | जूहल्‍जूथ, 
सम्रह । टिल्ली-घरवान-<दिलली पर थ्धिकार डिये हुए पर, दिललीश्वर पर । मात विताननाना | मर- 
बादल्मर्यादा । केव्रातजकमास | अ्रवसन्धव । अहिच्सर्प । जठर-मखिल्‍्उदर में मक्षण कर | 
डिज्जियेनदु ख पाना पढ़ता, दुखद, नाशक। 


अथे -- दूत-रुप ये गये हुए मप्नी ने दिल्‍ली से लौटकर यद्यपि अच्छी सल्नाह दी, 
किन्तु अनगपाल ने नहों ॥नी और उसने दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिया भूत 
और भविष्य डी स्वितिपर भी उसने विचार नहीं किया ! क्रोध के कारण उसके नेत्र रक्त 
ब् होगये | उसने अपने पत्त के सेन्य-समूह को एकत्रित कर सजाया और दिल्ली- 


खनंगपात पश्र 


श्वर पृथ्वीराज पर चढ़ाई करदा। यह सुनकर चाह॒वान (पृथ्वीराज) अपने नाना की 
मर्यादा की रक्षा के लिये चिंतन करने लगा | और कैमास से मत्रणा की कि अब 
क्या करना चाहिये ? इस समय मेरी दशा छछुन्दर को ग्रसे हुए सर्प का सी हे (सर्प 
छछुन्दर को पकड़कर छोड़ देता हे ता वह कुत्कार कर उसे अन्धा कर देती है और 
खा जाता है तो वह मर जाता है) अब मुझ से पृथ्वी छोड़ते भी नहीं वनती और 
नाना का अपमान कर निन्‍्दा का भागी भी नहीं होना चाहता । 


दोह्दा 
जो ग्ारों ता मात-पित, छांडों तो वल्ल हामि । 
कहि मंत्री मत्न" गपति, न्‍्याइरीति विधि जानि ॥१५॥ 


ग्रा० पा० १ भीं०। 
शब्दार्थ।-मात-पित-्माता का पिता, नाना । भत्र॑न्मत्रणा | गपतिव्थुप्त । 


अथे। --शथ्वीराज बोला--यदि में अनगपाल को मारता हूँ तो माता के पिता 
( नाना ) को मारने का कलक लगता है और यदि छोड देता हूँ तो अशक्त ग्रिना 
जाता हूँ। इसीलिये हे मन्त्री ( कयमास ) | सब प्रकार से न्‍्याय-रीति के अनुसार 
सोच कर इस विपय में कोई उचित गुप्त राय बताओ । 


कवित्त 

सुनो नृपति चौहान, न्याय तौ कलह न किज्जे | 

इन 'दीन्ही! घर अप्प, अप्प तो इनदह न दिज्जै ॥ 

जो निम्मान प्रमान, होइ हे सोइ निआन' | 

जव ल्ग्गे गहठ आइ, जाइ तव जुद्ध जुरान ॥ 
सजि कोट ओट सासंत सथ, नारि गोर जवूर वहि । 

हि ज्ग्गे न जोर छिज्जे सुभर, इन? सा सत ल्ञगत नहि ॥३६॥ 

ग्रा० पा० १ भीं०। २, ३ दे० । 


न्‍ 


शुब्दाथ -निद्याननन्याव । लग्गेन्चेरे)। छटन>"छटना। दिज्जै-दु-खपायें, कष्ट उठायें । 
इन-इस | सान्सव्रान जैसी | लगत-नहिन्यन्य नहीं लाग खाती, श्रच्छी नहीं लगती, ठीक 
नहीं जैंचता | 


बना 


८१६ प्रश्चोराज रासो 


अथ!---दै चोहान राजा प्रथ्चीराज | न्याय तो यही है. कि इससे ( अनगपाल से ) 
कलह (युद्ध ) नहीं करना चाहिये, किन्तु इसने जो प्रथ्बी व्यापको अर्पित कर 
दी है उसे आप वापस मत दीजिये। ईश्वरने जो सोच लिया है वही न्याय 
है और वैसा ही होगा। जब वह गढ़ घेर ले तब युद्ध करना चाहिये, किन्तु 
दुग की दीवार की आड़ मे सब सामन्तों ओर आग्नेयास्त्रों को सजा दो जिससे 
इनका वश नहीं चल सके और योद्धा कष्ट उठाकर स्वत लौट जायें । इस समय 
यहाँ पर इस मन्रणा के समान अन्य मत्रणा ठीक नहीं जेंचतो (इस प्रकार करने 


से ही दूध और दुद्दना दोनों रद्द सकते हैं) । 


अनेगपाल बल्ल मंडि, सुभर ढिल्ली गढ लग्गा । 

लेहु लेहु करि दौरि, आप्प वर आप विज्ग्गा ॥ 

नारि गोरि आतस्ल, कोट पारस भर घाइय । 

जे भर मड़े आइ, सोर करि मोर उडाइय" ॥ 
लग्गे न घात तूंअर नृपति, दिवस च्यारि मडिय ररिय । 
पुज्यौन-प्रान पानप घटत, ढिल्‍्ली घर ढिल्ली करिय ॥ ३७ ॥। 


ग्राण्पा०१, दे० । 


शब्दार्थ;-वल मडिज्शक्ति सगठित करके | लेहु लेहुल्छीन लो २ | बिलग्गान्उलम्फ गये | पारस 
पास, चार्रो ओर | धाइयरघात की | मडे-मिड़े । ररियच्युद्ध क्रीद्धा | पुज्यौन-प्रान-य्पूज्य प्राणी | 
पानपज्तेज, बूर | टिव्ली-करिय-टौल दी, प्रशान्त किया | 


अथे;--अनगपाल ने शक्ति सगठित क्री और श्रेष्ठ योद्धाओं ने दिल्ल्ली-दुग को 
घेर ज्ञिया । वे ऋपटते हुए छीन ला ( छोन लो ) आवाज करने लगे और अपने 
आपकें ही उन्नक गये । उन बीरों ने दुर्ग की दीवार के आसपास आग्नेयास्त्रों द्वारा दाव 
क्षगाने का प्रयत्न किया, किन्तु प्रथ्वीराज के सामन्तों ने केवन्न गजेना मात्र से हो 
अनगपाल की उस द्वराचन्न ( अग्रभाग की सेना ) को हटा दिया । इस प्रकार चार 
दिन तक ऐसी युद्ध-क्रीडा करने पर भी जब्र तोमर नृयति का गढ पर दॉँव नहीं लगा 
तग्र उस पूज्य प्राणी ( अनगपाल ) का तेत घट गया और उसने दिल्‍्ज्ञी पर से 
अपने आक्रमण को ढीला ऋर दिया। 


अमन॑गपाल ८१७ 


दोह्दा 
अनेगपाल पडिय गयो, सेन सु वधिय-थह्ट । 
अद्ध सेन अजमेर पर, टारिंग सथ्थ” सुभट्ट ॥ रे८ ॥ 
ग्रा० पा० है, सीं० । 
शब्दार्थ+-वधिय-धह-सप्रहवद्ध किया । टारिगल्‍्चुनकर विदा फिये । 


अर्थ;---दिल्ली से घेरा हटा कर जब अनंगपाल पंडी-स्थान पर चला गया तब 
पृथ्वीराज ने सेना को समूह बद्ध किया और उसमें से आधी सेना और कुछ साथी 
सामतें को चुनकऋर अजमेर की रक्त के लिये विदा किया । 


वीर वसीठ सुमत मिल्ि, स्वाप्ति बचत सम काइ । 
मतो संडि चहुआन को, माधों भट्ट चलाइ ॥ ३६॥ 


प्रा० पा० १, दे० ! 
शुद्दार्थ;-छमतस्मत्री । काइ-काया | मतों>मंत्रणा। चलाइ-चलाया, मेगा | 


अथः---भो वचन और काया से स्वामी के समान था ऐसे उस ( अनंगपाल के ) 
मत्रो बीर बसीठ और राज! अनगपाल ने मिलकर चौहान के बारे में ( विरोध की ) 
मत्रणा कर निश्चय किया एवं मावत्र भट्ट (बदीज्ञन ) को (गोरीशाह् को ओर ) 
रवाना किया । 
साधी भट्ट सु मुक्कल्यो, वर गज्जने नर्रिंद । 
तूअर अरु चहुआन के, घर बच्यों बहुदद ॥ ४० ॥ 
शब्दाथेः-गब्जन-्गजनी के । घर-इस मूप्ति पर। अच्योन्‍्चने, हुआ | दद-दूुढ | 
अथ;--माधो भट्ट को श्रेष्ठ जनीश के पास भेज्ञा। उसने जाकर कहा कि तोमर 
और चोद्दान नरेश के वीच में प्रश्वी के लिये युद्ध के वाद्य चजने लगे हैं । 
नीति राव खित्री सुबर, तू अर तिहि. परधान । 
गोरी दिसि नृप-अप्प-दिसि, भदे दियो चहुआन ॥। ४१ ॥ 


शुब्दार्थ -परघानत्यधान मत्री | गोरी-दितिज्गौरीशाह को | जृप-बष्प-दिमिस्य्थपने राजा (अनग- 
पाल) का | 


पश८ प्र*वीराज रासो 


अथे;---चतुर नीतिराब खतन्नी (तेवर नरेश के मत्रियों मे से था) ने भी अपने राजा 
(अनगपाल) और चाहुवान राजा का सब भेद (हालात) गोरीशाह को लिख भेजा । 


अनेंगपाल मन्यो" नहीं, वरज्ञिय पडि नरिंद | 
तुम सु धम्म मेछटठ्ठ मिलन, रहे न एको बंध ॥ ४२ ॥ 
ग्रा० पा० १, प०। २, दे० । 
शब्दाधे॥-वरजिय-मना किया | मेघह-म्लेच्छों से | एकी वध-सगठित, एकता । 


अथे --.. तब पडि के राजा ने अनगपात्न को सममाया कि तुम्हारा धर्म नहीं हे कि 
तुम मुसक्षमानों से मिलो, क्योंकि तुम्हारा यह सगठन नष्ट दो जायगा, किन्तु वह 


नहीं माना । 
कवित्त 


दई भूमि मा - पित्त, लई हम हृष्थ पसारद्द । 
सो पाओ फिरि! किमसु, बोल-बुल्लहु अ्विचारद्द ॥ 
तुम बिरद्ध तप जोग, राज चाहौ सु करन अब । 
दयोौ राज तुम हमह्द, कहा उपजी चित्तह तत्र ॥| 
सगो जु आइ फिरि भूमि तुम, सोबि राज पाओ नहीं । 
जो गयो जव चल्नि गेह जम, कहो सु फिरि आवे कही ॥ ४३॥ 
ग्रापा १ का पा । १ पा. | 
शब्दार्थ;-मभा-पित्तत्मातृ-पितृ, नाना । पाओ्ोन्‍पा सकते | फिरिल्‍ूफिर, पुन | बोल-बुल्लहुल्वाक्य 
कहना । बिरद्धन्जृद्ध | दयोरूदिया ) हमह्हमें, घृमे। । कहा उपजीरक्या हो गया था। चाइजयाकर । 
सोविन्चह, श्रव | जत--जतू , प्राणी । गेह-ग्रह । जमस्न्यम । 
अर्थ;---फिर पृथ्वीराज ने भी यह्द (पड नृप द्वारा या दूत द्वारा ) कहलाया कि ह्ठे 
मातृ-पित आपने मुझे प्रथ्वी दी और मेंने हाथ पसार कर ली, उसे आप पुन केसे 
पा सकते हैं ? आपकी बात विचार सगत नहीं है आप वृद्ध और तपस्या करने 
योग्य होते हुए भी अच राज्य करना चाहते है. यदि आपकी यही इच्छा थी तो मुझे 
जव राज्य दिया तब आपके चित्त मे क्या होगया था ? आप आकर प्र'वी को माग कर 
रहे हैं, किन्तु अब आप राज्य नहीं पा सकते | आप ही सोचिये ज्ञो प्राणी यम-मृह मे 
प्रति हो चुछ्ा हो क्या फिर बढ कभो लौट कर आते का है ? 


अनगपातल्न ८१६ 


जल्नद वू द परि घरनि, कवहुँ न जाबे न अभ्म' फिरि' । 
पवन तुट्टि तरु पत्र, तरु न क्ग्गे सु आइ थिरिः ॥ 
तुटि तारक आकास, बहुरि आकास न जाओ। 
सिंघ ब्लघि सब्ब जहेँ*, सोड फुनि इन्नि न" खाओ।॥ 
अप्पिय पु पुदहवि* तुम्त उदक सहु, सौ पाओ दूजे जनम | 
तप्पौ सु जाइ बद्रो तपहद, मति* चिचार राजस मनम॥ ४४ ॥ 


ग्रा० पा० १ से ३, ६, दे० | ७, ७, पा० । ५ स०। 


शब्दार्थ:-श्रम्म-्थाम्र, बादल । थिस्निस्थिर रूप । ताक्नकत्र | जाश्रेज्जाता | सिंध 
तिंह | उलवि-लांची हुई | सब्त जहूँ--पब्जी, घास, दूव। फुनिल्‍फिर । हन्निल्‍हिरण | खा्े- 
खाता। पुहत्रि-्युदडमि, पृथ्वी | उदक-सकत्प के द्वार | सहु-उसे | मतिझमत, नहीं । राजसर 
राजा, ठाटवाट । मनम-्भन में । 


अथ;-- वादल से यूदें प्रथ्वी पर गिरकर पुन. कभी बादलों में नहों मिलती, पवन 
द्वारा वृक्ष से टूटा पत्ता पुन' स्थिर रूप में आकर वृक्त से नहीं लगता, व्योम से दृटा 
हुआ नक्षत्र पुन. व्योम मे नहीं जाता और जिस सब्जी को (दूव या हरियाली को ) 
सिंह लॉध ज्ञाता है. उसे द्विरन नहीं खाता (जिस दूव पर सिंह के पॉब क्षग जाते 
हैं उसकी सुगध से डरकर ह्विरन उसे नहीं खाता) | इसी प्रकार आपने जिस परथ्वी को 
मुझे संकल्प द्वारा दे दी है। उसे आप पुन्जन्म में हो पा सकेंगे ' अत. आप पुनः 
चद्रिकाश्रस जाकर तपश्चर्या करिये। अब आप राजसी ठाटबाट का विचार मन में 
संत लाइये । 
तुम गोरी पति साह, कहूँ जिन सत भरमावहु । 
सत्त ध्रस्म साहस्स, काइ पर कह गमावहु ॥ 
सामंतनि सुलतान, वार चहु गहि गहि छंड्यो । 
उन अ्रपत्ति के सत्थ, सपति तुम मच सुम्ड्योँ॥ .। 
जिम क्षमि जम्हें विधवा चरन, अप समान होअन' कहै । 
सगौ सु द्रव्य कारन सुधम, कछूई आप्प चित्तह चहे ॥ ४५॥ 
प्रा० पा० ९, घ० | २, पा० का9 । 


८२० प्रथ्वीराज रासो 


शब्दाथः-कों जिन >> उसके कहने में श्राउर | सत मस्मावरहु >-मत सरमाश्रो, भुलाबे में मत 
श्रा्री । काइज्क्‍्यों | पर कहैंल्‍्दूमरे के कहने पर | गमावहु-गवातै हो, खाते हो । सामतनि- 
सामन्तों ने | छल्यो-त्रोडा | श्रपत्ति-प ति रहित, निर्लज्ज | सपति-पति सहित, लब्जावान । मत्तल 
मत्रणा । जम्हेंस्सीमाग्यवती ( जम्हें शब्द राजस्थानी है, जो युवति का रूपान्तर है ) | 


अथे;--.अत' आप गौरी शाह के भुुलावे में मत आइये | दूसरों के कहने मे आकर 
आप अपना सत्य, धर्म, और साहस क्यों गेँवाते है । आप जानते है कि मेरे 
सामन्तों ने जिस सुलतान को कई बार पकड् २ कर छोड दिया है, ऐसे निलेज्ज के 
साथ आप लब्जावान होते हुए भी मत्रणा कर रहे हे, किन्तु ज्ञात रहे कि सोभाग्यव॒ती 
स्‍त्री विधवा के चरण स्पश करती है, तो वद्द उसे अपने समान होने के लिये ही 
कहती है सौभाग्य विनष्ट होने का दी आशीर्वाद देती है । अत आप उससे सम्पत्ति 
की आशा न करें । यदि आपकी सही इच्छा है तो धसे कार्या्थ इच्छानुसार द्रव्य 
माग ल्लीजियेगा | 
अनेंग पाल म्ुकि आप, दूत ढिंग हुँते साह जिह* । 
तिनह* फरह्मौ तुम जाइ, कदौ साहाब लिख्यो? तिह* ॥ 
दिए पत्र फुनि दृत्थ, घरा देत न चहुवानह । 
तुम्र आवहु चढि अतुर, कूच पर कुच सिज्नानह ॥| 
मिलि आप अप्प ' एकद्द सुमति, क्षरि सु लहि दिल्‍ल्लीय घरा ॥ 
छुम मत छाडि तप वद्रि बर, अब सु पॉइ रुप्पे खरा ॥४६॥ 


प्राण्पा०१, भों० । २, ५, ६, पा० । ३ भीं०फ़ा०्पा० | ७, स० । 


0 
धव्दाथ/-फफि- कुक कर, नत सस्तक होकर । हतैजथे | तिनह- ऊद्योल्उनसे कहां । साह्ाव 
शहावृद्दैन से । लिक्वोतिहज्उसाने लिखा हे । फुनिझपुनि | चतुस्‍्० यातुरता के साथ शीतप्रता 
पूर्वक | थरप्प श्रप> अपने सब्ति, थ्राप ह॒मप्त | एक्ट छु-प्रति-एक मत होकर । तुम मच्त-नुम्हारी 
धतणा पर हो । परईझयात्र । खराज्यरे, टटता के साथ । 


(६ 
ख् के जप कप 
श्र: यद्द सदेश सुनफर अनगपाल नत मस्तक हो गया और अपने पास आये 
0 $+ को 5 
ह०ए शाही दूतों से कहा कि नो कु पत्र में लिखा है- वह सत्य है। तुम शहाबुद्दीन 
स जाकर कह दाहियह संदेश उसी (अनगपाल ) ने भेना है किर उस 


बन 


अनगपातल्न पार 


( अनगपात्ष ) ने एक और पत्र लिखकर दूतों के द्वाथ मे दिया, इससे लिखा था कि 


चौद्दान मेरी प्रथ्वी नहीं लौटाता हैं इसीलिये आप सजकर यथा स्थान ठद्दरते हुए शीघ्र 
ही आश्ये | आप हम परस्पर-मिलकर एक मत हो जांय और युद्ध कर के दिल्‍ली के भू भाग 


को छीन लें, क्योंकि तुम्हारी मन्रणा के कारण द्वी मैंने वद्रिकाप्रम की श्रेष्ठ तपश्चर्या 
छोड़ी है। शत आप और हम दोनों दृढ पांचों पर डट जांय । 


गए दूत गज्जनें, साहि सम बत्त बर्ढें वर । 
तप सु छडि तो बरह, आाइ दरद्वार 'लियन घर? .)। * 
पुदवि* मगि? प्रुथिराज, राज अप्पे न इक्क तिल । 
देवादर चढि साहि भ्ुम्मि* पलिज्जें" सु उभय मित्न ॥| 
सुनि साद घाव नीसान किय, चह्यौ सेन चतुरंग सजि। 
हय गय समूह साकति सकल, अनगपाल साहस्स कजि ॥ ४७ ॥ 


प्रा० पा० १ से ३, ६, दे०। ४, पा० | ५, पा० का० च०। 


शुब्दार्थ;-समत्सामने वर्दे-कहे जाते | लियन-लेने के लिये । पुहविल्यूष्ी अप्पे नन्‍्नहीं 
देता है। देवादर-देवद्वार, हरिद्वार। घाव-न्वोट, उका | साकतिजसाज वाज | 


अर्थः--अनगपाल के पास से लोटे हुए शाद्दी दूत गजनी पहुँचे और उन्होंने शाह 
को शुभ बात की सूचना देते हुए कद्दा कि तेवर नरेश तपश्चर्या छोड़कर अपने भू- 
भाग को लेने के लिये हरिद्वार आगया है। उसते प्ृथ्बीरांज से अपना भू-भाग 
ज्ञौटाने को कहा है, किन्तु बह एक उिलभर भूमि भी देने को तैयार नहीं है। इसी- 
किये आप देवद्वार ( हरिद्वार ) को ओर चढ़कर चलिये और दोनों नरेश मिलकर 

पृथ्वीराज से प्ृथ्यो ले लीजिये । यह छुनऊर शहाबुद्दीन ने तक्कारे पर डंका चजवाया 
ओर चतुरंगिनी सेना सजाकर चढ़ चल्ला उसने अनंगपाल के पराक्रम को श्रदर्शित' 
करने के लिये ही अपने हाथी घोड़ों के समूह को सव साञ-वाज से सुशोमित किया । 


घढ़त साहि साहाब, चढ्यौ तत्तार खान वर । 
खान खान खुरसान, खान माफरू महा भर ॥ 
कलिम खान कमाम, मोर नासेर अभंगद् । 
अलूबान आल्लील, चढिय हय गय चतुरगह ॥ 


८5२२ प्रथ्वीराज दासो 


सथ सयन सकल सारद्ध लख, उभय सहस मत मत्त इभ | 
निर्सान ' बज्ि नौचति निहसि, रहे गज्ि धर-पुर सु नम ॥ ४८ ॥ 


ग्रा० पा० १, दे० । 


शब्दार्थ+-साखढ लख-सार घारी, एक लक्ष, एक लक्ष लोहाधारी | गज्निन्गार्जित, प्रतिष्वनित्त 
धर-पुर-भू मंडल । 


अथे।---शाह शहाबुद्दीन के चढाई करने पर साथ मे श्रेष्ठ तत्तारखान, खालनों मे 
श्रेष्ठ खुरासानखा, महान योद्धा मारुफ खान, कालिम खांन, कमाम मीर, अभ्ग वीर 
नासीर, अलूखांन, आल्ीलखां आदि तथा हाथी, घोड़े और चतुरगिनी सेना 
लेकर चढ़ चले, उस सम्पूर्ण सेना मे एक लक्ष लोह-धारी और मद मस्त दो हजार 
हाथी थे | उस समय नक्कारे और नौवत के वजने से प्रथ्वी और व्योम-मडल 
प्रतिध्वनित हो गया | 


सिंध" उतरि सुरतान, कह्मौ सम खान ततारद्द । 
तुम अनगेसह लेन, जाहु तहँ जहेँ * हरिद्वारद ५ 
सहस बीस ले सेन, अनेंग सम मिल्निय सोनपुर । 
बिल्लम करहु जिम बहुत, अंग सजि आवहु आतुर॥ 


करि नवनि खान तत्तार चल्ि, पहुँच्यो हरद्वारह सहर । 
करि स्वबरि तज्ब अति ग्रीत तन, मिल्‍यो राज़ अनगेस बर ॥ ४६ 


ग्रा० पा० १, पा० । २, स०। 


९ ०५ 
शब्दार्थ+-समनूमे, साथ । श्रनगेतह--श्रन गपाल को । लेनझलेने को | नवनिसू्नवनि, वंदना | 
विलम-विलम्ब । मिन-नहों । सहरू-शहर या सिहर-शिखर, त्रयता तु धर । तब्न््तव । 


अथे।---सिन्धु को पार कर शाद् ने तत्तारक्ता से कह्या-तुम अनेगपाल को लेने के 
लिये हरिद्वार की ओर ज्ञाओ और अनगपाज़ सहित आकर सोनपुर में मुझ से 
मिल्तो | हे वीर | इसमे अधिक विज्ञम्व न कर तुम शोध हो आना | यह सुन शाह 
को अभिवादन कर तत्तरखा चजञ्ञा गया और हरिद्वार पहुँचा | वहाँ अपनी सूचना 
दी तब हादिर प्रेम बताता हुआ राजा अनगपाल इससे मिला । 


खतनंगपाल पररे 


दोहा ' 
तहँ तोअर अनगेस लृप, क्षण मोल बहु बाज । 
उसे सदहस सेना सज्जित, रख्खि सुभर किय साज || ४०॥ 


शब्दा्थ;-लए-लिये, खरीदे । वाज-वाजि, घोढ़े। छुमरूसासन्तों को । सांज-्समाई । 


अथ---तँवर-नरेश अनंगपाल ने वहुत से घोडे मोल लिये और बहुत से सामन्तों को 
साथ लेकर दो सहस्र सुसज्जित सेना सहित युद्ध का उत्तम साज सजाया । 


सत्त तीन भर सुभर जे, निञज्च बेराग सरूप | 
तिन बघी तरवारि' फिरि, बदल्लि भेख बहुरूप ॥५१॥ 
प्रा. पा. १, का । | 
शब्दार्थ;-सत्त तीन-तीन सौ । निम-श्रपने ( श्रनंगपाल के निजी )। सरुप-स्वरूप । सेख-्मेप । 
धहुरूप-वहुरूपिया, स्वांग लाने वाला । 


अथै।--.अनंगपाल के तीन सौ श्रेष्ठ सुमट सामन्त ये जिन्होंने उसी के साथ पैराग्य 
धारण कर लिया था, उन्होंने फिर तलवार इस प्रकार बांधी सारनों वहुरूपिये ने 
भेप बदला हो | 
कवित्त 
मिज्रत खान तत्तार, मत्त मत्तंत रक्ति बर" । 
' दे निसान पहु फटित*, चले पुर - सोन उसे भर ॥ 
भए साद्द दुज् निकट, रख्खि लोजन जुग अतर । 
दई खबरि सुरताल*, चढयो साहाव सम तर ॥ 
दस कोस अरग अनगेस कहूँ, मिलयो जाय साहाव द्वित" । 
वेंठे छु उत्तरि अति प्रीति पर, मनहु उसे जन इक्क चित || ५२॥ 
ग्रा.पा १, ७, पा । ३, का ) न 


शव्दाथ!-मत्त मत्तत>्मत मतातर । रक्तिन्लीन | पहु फटित>उप काल होते होते | पुर-सोन> 
सोनपुर । उसे मर-दोनों बोर ( अ्रनंगपाल श्रौर तत्तार ) | जुगज्युग, दो । समन्‍्सामने, अगवानी को | 
तरनतवर, शीघ्र | 


८२४ प्रथ्चीराज रासो 


अ्थेः----तत्तारखांन के मित्नने पर अनगपाज सत्नाह-मशविरा करने में ल्लीच होगया। 
फिर ( एकमत हो ) वे दोनों बीर (तत्तार और, अनगपाल ) उपाकाल में नकफारे 
पर डंका देकर सौनपुर के लिये चले और जब शाही दल ेे निकट पहुँच गये तब 
दो योजन की दूरी पर ठहर कर शहाबुद्दीन को अनगपाल के आने की सूचना दी गई 
जिसे पाकर शहाबुह्ीन शीघ्रता पूवेक दस कोस आगे वढकर अनगपाल् से प्रेम के 
साथ मिल्ला, फिर घोरडों से उतर कर वे दोनों ( अनगपाल और गौरी शाह ) अति 
प्रेम से इस प्रकार मिले मानों दोनों एक चित्त हों । 
गाथा 
झुक किय घाइ" निसान, चढि प्रथिराज़ बाज साजेय 
सब सामत समेत, दिय डेरा सु दोइ जोजनय ॥ ४३ ॥ 
प्रा० पा० १, भीं०। 

शब्दा्थ/-ककि-्देढा होकर | घाइच्चाव, डके का श्राधात | वाज-घोड़ा । साजेयल्सजासर । 
समेत-सहित | 
अथेः---इधर राजा ने भी युद्धाथ नक्कारे पर डका द्लिवाया तथ। घोड़े का सजञाकर 
चढ़ चला और सामन्तों सद्वित दो योजन पर आकर डेरा डाला । 


दोद्दा 
दिख्खि दूत' गय साहि ढिग, ऊह्दी खत्ररि प्रथिराज । 
चक्यो सूर सेंभरि* घनी, हय गय दल वल साज ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ;-पभरि घनी-सम्पर पति । वल>शक्ति | 


अथ;-प्थ्वीराज को सब्जित देखऊर दूत शाह के पास पहुँचे और यह सूचना दी कि 


वीर सभरि पति (प्रथ्वीराज) द्वाथी घोड़े और सेन्‍्य-शक्ति को सगठित कर युद्धार्थ चढ 
आया है | 


सामत सूर समस्त बर, भय ससार विरत्त । 
स्वामि ध्रग्म साधन सुबर मरन ज़रन मन मत्त ॥ ४५ )। 


शब्दार्थ;-सामत>स्षाम त | विरत्त-विरक्त । सुवरज्सवल । र्त>तीन, तत्पर | 


अअगपालन ष्प्श्‌ 


अथ) --साथ दी उन्होंने यह सी कहा कि उसके समस्त श्र छ वीर सामन्त ससार 
से विरक्त होगये हैं. और थे स्वामि-धर्म का पालन करने के लिये लड़ मरने तक को 
तत्पर हैं । 
घर सु दिक्खि' चहुवांन के, साह खबरि कहि राज्ञ* । 
सुनत राज प्रथिराज बर, चल्यी जुद्ध कत्म साज ॥ ४६॥ 
प्रा० पा १ पा9 भी०। २ पा०, भी, का० । 
शब्दार्थ ;-दिस्खि-्देख साल करके, हालात ज्ञानकर | ध्त्रस्ज्ख़बर, सूचना । कज्र-लिये। 
अथ;--इधर प्रृथ्वीराज के दूर्ता ने सी शाही दत्त की देख-भाज्ञ कर ( हातज्नात 
जानकर ) राजा को सूचना दी, जिसे सुनकर राजा प्रश्वीराज युद्धार्थ तस्यार होकर 
आगे बढ़ा । 
सज्नि आयो चहुआन जुध, छुन्यो अवन पति साह । 
हुकम स्वांन उमरान हुआ, सजो छु* अंग सनाहरे ॥ ४७॥ 
प्रा० पा० ९, रे पा० का० च० |] २ पाए घ० । 
शब्दार्थ:-छघ-्युदू । पतिसाहल्‍्पातशाह । उमरान-उपरात्रों को) अगरशरीर पर | सनाहरकवच । 


अथथ।---एथ्वीराज युद्ध के लिये सलकर आगया है-यह सुनकर शाह ने उमरा्ों 
और खानों को शरीर पर कवच घारण करने का आदेश दिया। 


गाथा 

मुक्ख सु रिख्खि तत्तार, वाई दिसा खांस सारूफ॑ । 

दाहिन खाँ-खुरसानं, मध्यि अनगेस पुद्धि साहाव | ४८ ॥ 
शब्दा ्थ:-छख्ख छुत्न्मप्रमाग पर | रिख्घिलरखकर | दाहिन-दाहिने पाएं पर | सब्धि-्माष्यमें | 
घनगेस-ज््रनगपाल को । पुद्धि--पृष्ठ साग में । 
अथ ---सेला के अप्र भाग पर तत्तार को, वाम पाश्वे पर सारूफ खां को, दाहिसे 
पाश्वे पर खुरासान खां को, और मध्य भाग में अनगपाज़ को रखकर शहाबुद्दीन प्र 
भांग में नियुक्त हुआ । 


८२५६ प्र" बोराज़ रासो 


सजि ढट्टो सुलतानं, सुनि चहुओआन श्रप्प व्यूहान । 
मुख किन्‍नो) फ्रेमाल, चाचडराइ पुल्छ सज्जाय ॥ ४६ ॥ 
प्रा० पा० ह पा० । 


0 ने ५ न्यू _ हक 
शब्दाथे।-व्|ल्ट्टा । श्रषज्सप । स्यूहानन्ल्यह। संब्जायज्सजा | 


आर्थ;--शाह की व्यूह रचना सुनकर प्रथ्वीराज ने भी अपनी सेना की सर्प व्यूहाकार 
रचना की, जिमसे मुख के स्थान पर केमास और पू छ के स्थान पर चावडराय को 
नियुक्त किया । है 
दोहा 
मध्धि फोज्ञ प्रथिराज रचि, कह्यो सु कर करि उच । 
अलग राज जीवत गहीं, इह सु रचो परपच ॥ ६० ॥ 


शुब्दाथेः-मद्वित्मध्य भाग काज्हाथ । की उचच्ठठाक । इहझऐसा | पएरपचन्प्रपच । 


अर्थ ;--पश्चाव्‌ सध्य भाग ( सर्प के अग के स्थान पर ) मे स्वयं प्रथ्वीराज नियुक्त 
हुआ और हाथ को उठाऊर बोला ऐसा प्रपच रचो कि राजा अनगपाल जीवित हो 
पकडा जाय । 
ज्ञिन सु हती अनगेस जय, गही सु जीवित्त साह । 
इत दुदण बिट्ठाल भय, लई बग्ग के माह" ॥ ६१ ॥ 
प्रा" पा५८ * स+ | 
शब्दार्थ;- विन -नहीं | दनोज्मारों । जिय>इसे । दुदल-दोनो दलों की । दिद्वाल गयरूथागने 
सामने दिखाई दिये, तट सिता | लई-ला, पादी, उठाई । गगगज्यांग, लगाम, राम । फ्रेमाह-८ 
वयमास सा | 
अथ; _अनगपात्य नहीं सारा जाय सौर शाह को जीजित ही पकढ़ लिया ज्ञास ऐसी 
आज्ञा राजा ने सामन्तो को दी। उसी सगय दोनो की नष्टि मिल्ञी ओर कैमाप ने 
घाट की रप्स उठाई । 
विद देख लिवू प्रज्ञ, उपजत सर रहास । 
हुये कि परि सग्पी खबर, करि मिलनी ' दैमास ॥ ६२ ॥ 
ग्रू पा5  को£ प८। 


। 323 


गनगपात ८२७ 


आड्दार्थ)-वीहैं-विय, दोनों | उह्यात-्डच्चहास, उत्साह | ख्योहनिज्अत्ौहिणी सेवा | परि-पर | 
नख्यौ-खयग-घोडे फो बढाया । 


अथ!---दोनों ओर के सेन्‍्य दल मे सिंधु राग के बाजे बजने लगे, जिससे बीरों के 
हृढय सें उत्साह उत्पन्त हो गया, उसी समय शत्रु की अज्ञौहिणी सेना की ओर लल्- 
कार कर कैपास ने घोडा बढ़ाकर श्राक्रमण किया। 


कवित्त 

वधि साहि साहाव, लियो चावंडराय वर | 

हय कथह ले डारि, गयो निज सेन सथ्थ नर ॥ 

नीर उतरि पति-असुर, खेत दुह्यौ प्रथिराज । 

मुसलमान सत सहस, परे सामथ करि कार्ज ॥ 
पच से सुभर हिंदू सु परि, उसे सत्त मौरी सजिंग* । 
जित्यो छु राज सोमेस सुआ, घने जेत वज्जे वजिंग ॥ ६३॥ 

प्रा० पा० १, स० |] 


शब्दार्थ:--१पिच्वांघकर | हय-कघहर्घोढ़े के कथे पर। स्पन्साथ में । नीर-मूर | उतरिन 
उतर गया। पति-अश्रहस्ू्मुसलप्नानों के स्वामी का | इृ व्यो>खोजा, निरीतण किया | परे८घराशायी 
हुए । सामथ-्ाम॒प्य॑ का, उप्े-सत्तज्दों सी। मोरी-मोलियें | सजिगल्‍्सजाई, बनाई | घने 
बहुत से । जेत बब्जे>विजय के वाजे | वजिग-्जजे । 


अर्थ! --शाह शहाबुद्दान को वीर श्रेष्ट चाबडराय ने वाधकर अपने घोड़े के कथे पर 
डाल दिया और अपना सेना सहित युद्ध ध्रृप्ति से चल पडा | जिवसे शद्दाबु होल 
का नूर उतर गया। ध्रश्चोराज ने रणक्षेत्र का निरोज्षण किया तो सात द वार मुसत्त- 
सान ओर पाच सौ हिन्दू बोर सामर्थ्य का कार्य कर घराशायों हुए। साथ ही दो सौ 
योद्धाओं को चायल्लावस्था में सोलियाँ बनाकर उठाया गया। इस प्रकार सोमेश्यर 
के पुत्र प्रथ्वीराज ने विजय प्राप्त को, जिमसे बहुत से विजय चाद्य बने लगे | 


मुसलमान वर गड़ि, दाग निज्ञ सुमर दिवायो। 
लिये - जीति प्रथिराज्, समह सासेत घर आयो ॥ 


घश्८ प्रशचीराज रासी 


सभा बेठि भर सुभर, कहयो कैमास राइ गुर । 

अनगेसह ले आउ, चल्‍यो मत्री सुलेन घर ॥ 
आन्यो सु राज अनगेस तहँ, प्रथीराज ल्ग्गो सु पय। 
सनमान प्रान अति प्रीति सो, भाव भगति” राजन करय ॥ ६४॥। 


गा, पा ९, पा का | 


शब्दा्थ!-गहविल्‍गाडे, दफनाये | दागलदाह किया | लियें-जीति-विजय लक्ष्मी को साथ में लिये । 
समह>सहित । राह युर>राजाशों का गुर स्वरूपी पृथ्वीराज । ढोन-घर-राज महल में लाने को | लग्गौ> 
स्पर्श किये | पयरपैर । प्रानर्आ्ात्मा | करयचकी (अ्रदर्शित की ) | 


अथेः--रूत मुसलमानों को दफनाया गयाऔर हिन्दू-बीरों की दाह क्रिया की गई । 
पश्चात्‌ विजय लक्ष्मी को साथ मे ले सामन्तों-सद्दित प्रथ्बीराज घर (दिल्ली) आया और 
सामन्तों सह्दित सभा यह मे बेठ यया । उसके बाद राजाओं के गुरु स्वरूपी प्रथ्वीराज 
ने कैमास की कहा -- अनगपाल को हमारे सामने ले आओ यह्द सुन मत्री उन्हें 
राज गृद्द में लाने के लिये गया और अनगपाल को वहा लेआया। तत्र प्रथ्वीराज 
ने अनगपाल के चरण स्पश किये और विशेष प्रेम-पू्वेक हृद4 से उन्हें सम्मानित 
कर भक्ति-भाव अदर्शित किया | 


दियो हुकम दाहिम्म, ल्याउ दीवान साह कहु | 
श्े छा 

सब॒दिक्‍्खे' सामत, सुक्कि आनन अपत्ति बहु ॥ 

आन्यो साहि हजूर, मिलयौ प्रथिराज़ राज बर | 

वेठि साद्द साहाव, मुझाव देखें सुभ्भर! भर ॥ 
वौल्यो जु राह प्रथिराज तब, अनगराइतुम अति सुमति । 
भरमो सु केम कहे" साहिके, इह तो पति--उत्तरि अपति ॥ ६४॥ 
प्रा> प० १, ३, ७पा०। २ पा० का० | ४ का० घ० । 


हः 5| हि द्वेपें 
शब्दाथ-दोवानन्सभा में | दिक्खेल्‍देपें। सुक्किल्सूखें हुए। श्रपत्तिसनिर्लस्ञ | हजूर: 
सेत्रा्मे | साह साहाब"शाह शहाबुद्दीन) मरमीच्चहकाव में भ्राते । केमजमे। पति-उत्तरिल 
उत्तर दिशा ( गजनी ) का स्त्रामी या इसहो लब्जा तो नष्ट श्राय हे | अपतिजनिर्लज्ज या कु शाक्षक | 


अनंगपात ८२६ 


अथे--फिए दाहिमे (कैसास ) को आज्ञा दी कि सभा में वोदशाह' को लाया 
जाय, ताकि उसे निलेज्ल के सूखे हुए' मुख को सामन्तादि सेब देख लें। यह 
राजाज्षा पोतेही कैसामस उस (शाह) की सेवामें ले आया। तब श्रेष्ठ राजा 
पृथ्वीराज उससे मित्रा और शहाबुद्दीन को भी संभा में विठाया गया | सव बहादुर 
सामन्त शहाबुद्दीन के मुख की ओर देखने छरगे। राजा, प्रथ्वीराज, अनंगपाक्ष 
से कहने लगा -- कि आप बुद्धिमान होकर भी शाह्‌ की सिखाव्रट मे कैसे आगये ? 
यह उत्तर दिशा ( गज़नी ) का खांमी तो सिर्लज्ज है ( या इस कु शासक की. कजज़ा 
तो नष्ट दी गई है')। 


| 


हि. 


द ; दोहा ५७ ,» पक हे 
फहे राज प्रथिरान गुर, सुमर घुल्लि' बर, अग्ग॥, , ,, शाग- 
अर्ेंग सीस उंच न करे, नाग - दससनि सिर नगा ॥ ६६ ॥ 

ग्रा.पा १, पा. | 

शब्दा4३-यरच्युर वाक्य | बुल्लिण्डुलाकर । अग्गल्सामने । उंचल्ऊँचा । वाग-दमनिरनाग दमनी 
एक पौधा, या हाथियों का दसने करने वाला | नग्गःूनम गया | हर 
अथः-- उपयक्ष गुरु-बाक्य ( वड़प्पन का कथन ) राजा पृथ्वीराज से सामन्तों के 
सामने अनंगपात्त को कहे, जिससे अनगपाल का सिर इस प्रकार ऊँचा नहीं हुआ, 
जिस प्रकौर नाग दसन के पौधे का सिर उपर नहीं उठता (या जो अनेंगपाल' युद्ध 


भूमि में हाथियों का दमन करने' वाला था, उसकों मस्तक दान देकर पलटने से 
नीचा हो गया ) । ३० पा ६५ “के मे 
कवित्त 


कहे गज्जि गहिलौत, कहूँ सामंत सुनी सहु । 

अप झ्यन्ती एकग, असुर-सुरतानि बही कहें || 

समुद्‌ सज्षल जल खार, ससी लग्गी सुकलकद्द । 7 * , 

,,“ , , सुर गिले रस "राह, पथ्य लुद्गाइगोप बहु ग-+ ६7 

--, + दशरथ्य श्राप काक-सु विक्रम, दइ दिवान विपरीत गति । ७ 

पति साह कही सुन तें सकत्न, अनगपाल नट्ढठी सुमति ॥ ६७ । आओ, 

शुब्दार्थ+-गब्लिस्गार्जना करता हुया । गहिलोत-गोविन्दराय! गहिलोत । सहु>ममस्त । घनो> 

ऐैना । एवंगेरएक्सत । श्रक्षर-सुरतानी-पुसएमार्नो का बादशाह । वहीूविदवलित कर दी, मगादी | 
कहुँ-कर्ी | रस-राह-ससगशि | व्लानझन्‍देव प्रदत । तें-उमने | नद्व)*नष्ट हुई ] 


८३० प्रशवीराज रासो 


श्रथेः---तब गज कर गुद्दिलौत वीर ( गोविन्दराय ) बोज्ा-हे सामन्तों सुनो ! 
अपनी सेना संगठित है । क्‍या कभी हमारी सेना को मुसत्षमानों छे स्ामी ( गौरी ) 
ने विचलित किया है? समुद्र सजल्न होते हुए भी क्षारत्व का श्रवगुण उसमें निहित 
है, उज्ज्वल शशि, कलंक के धब्बे से दूषित है, देदिप्यमान सूये इस र शि को 
खींचता है, उसके पीछे राहु लगा हुआ है। अजुन फे उज्ज्वल यश का नाशक 
बहुत सी गोपियों का लूटा जाना है-वचन का पालन फरने वाला दशरथ अ्रंघे- 
द्विज के ) श्राप फे कारण कलुप्रित है और प्रसिद्ध नरेश विक्रम पर कौए के भक्षण 
का लाब्छन है, इस प्रकार बुद्धि में जो फ्लुषितपन आता है, वह्द तो देवों द्वारा प्रदत्त 
ही है । इसी तरद्द बादशाद्व ने अनंगपाल से जो कद्दा उसे इन्होंने सुना और इसी के 
कारण इनकी सुमति भो नष्ट हुई ( अतः अनंगपाल निर्दोष है ) | 
दोहा 
बदे राइ चावड बर, इह अवस्थ हुई अंग । 
जब सु मानसर तजि करे, हंस काग कौ संग ॥ ६८ ॥ 
प्रा० पा० १ दे० | 

शब्दाथे;-परदैरनोला । चवस्थन्धवस्था | 


अथे।---घीर श्रेष्ठ चावडराय बोला, जब शरीर की ऐसी श्रबस्था ( सत्य का त्याग 


ओर असत्य फी ज्ञाल्सा ) हो जाती है तो समभना चाहिये कि हँस ने मान सरोवर 
फा संयोग छोड़कर फोचे से नाता जोड़ा है । 


ज्िते बचन सामत कहे, तिते सद्दे अनगीस | 

खील चील्द्द सम सुनि रह्ौ, उठ्यो न ऊरध सीस ॥ ६६ ॥ 
शब्दाथे-णील-मंत्र द्वारा फीलित । चौन्ह>चिल्ह जांति की डाइनी । 
श्रथेः---जो वचन सामन्तों ने कष्टे उन सबको अनंगपाज् ने इस अ्रकार नत मस्तक 


होकर सुना और सहन किया जैसे मत्न द्वारा कीलित चिल्द्द जाति को डाइनी नम्न होकर 
सब कुछ सुनती रहती है । 


भाव भगति प्रयिराज ने, किन्‍नी! शअतति महिमान | 
इक्‍क बाज सिर पांव दे, छड़ि दियौ सुस्तान ॥ ७० ॥ 
प्रा० पा० १ पा० । 


जेनगपात्ष प्प३१ 


शब्दार्थ।-फिल्तीसकी । महिमात-मेहमानी, श्रातिष्य | इक्क-एक | बाजन्घोड़ा । 


अथे--- सदूभाव के साथ प्रृथ्वीराज ने शाह्र की महमानदारी की। फिर एक घोड़ा 
और शिरोपाव देकर उसे छोड़ दिया । 
कवित्त 
छडि' दियी छुत्तात, डड कब्बूल कियो सिर । 
बीस इृस्ति सत बाज, उच जाति गातह बर 
उसे लख्ख बर द्रच्ब', दियो साद्दाव सु दर्ड । 
से प्रथिराज नरिंद, अद्ध दीनी चामड्ड ॥ 
अथ दड सव्ब सामत कहूँ, बटि-दियो चहुआन बर । 
दै दड खत नर बर सुभर, प्रथीराज छीवे न कर ॥ ७१ ॥ 
प्रा० पा० १ का० पा० । २ का> भीं०। 


शब्दार्थः-सतत्सो | वाज्यातरी, घोड़े। उसे लख्खल्दो लफ्त। दब्बन्बव्य | बंटि-दियौ० 
भ्रांट दिया । खत्तन्दत्रिय | नर बर-नरपुंगव। लीते>छूया । 


अश्वे:---.छोड़ते समय शांह से दंड लेना स्वीकार किया | जिसमें उत्तंग काय पवेता- 
कृति वीस द्वाथी और श्र्ठ सो घोड़े एवं दो कक्ष का द्रव्य लेना निश्चित हुआ । 
शद्दाबुद्दीन ने चाहुवान राजा को यह दिया । उसमें से आधा चामंडराय को और 
आधा सब सामन्तों को बांट दिया यया । नरपु गब श्रेष्ठ ज्षत्रिय बहादुरं राजा पृथ्वी- 
राज ने इस प्रकार शत्रु को दृण्डित किया; किन्तु उसने दण्ड से प्राप्त द्रव्य को हाथ 
से नहीं छुआ । 
दोहा 
मेल वधि चहुआन से, लएगे हयमाय भार ' 
फिरि प्रसन्न प्रथियल किय, ढिल्ली-कोटह बार ॥७२॥ 
ग्रा० पा० १, पा० का० । २ पा०। 


शब्दाये;-अंषिस्त्रांघछर । सए्लिये । मारूमारी, बढ़े २। दिव्ली-कोटह बाए“दिल्‍ली नगर 
के कोटे से जिन्हें बाहर कर दिये भे,- उन्हें । 
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अथेः--इस प्रकार शाह को बराधकर राजा प्रथ्वीराज ने बड़े २ हाथी, घोड़े आदि 
द्रड स्वरूप लिये और जिन विरोधियों को दिल्ली नगर के परकोटे से बाहर 
कर दिया था उन सच को राजा ने पुन प्रसन्न किया। 


चरख एक पच्छे त्रपति, तव लगि भर सबलान । 
सभी हयग्गयः दत्न सजे, चतुरगी चहुआन ॥ ७३ ॥। 


शब्दाथे;-बग्ख>-वर्ष | पच्छे-यीजे, व्यतीत होने पर । सच्ल्ान-मवत्त । 


अर्थ: --जब एक वर्ष बीत गया तब चाहुआन राजा प्रथ्चीराच और उसके सवल्ल 
सामन्‍्तों ने द्ाथी और घोडों सहित चतुरगिनी सेना को अजमेर लौट जाने के 
लिये पुन सजाया ( अनगणल को सतुष्ट करने के लिये दिल्‍ली राज्य का परित्याग 
करने के लिये ततर हुआ ) 
कवित्त 
मिल्‍सी राव पज्जून, मिल्‍यो मोरों मद्रतसिय । 
मिले राब पुडीर, गए दुज्नन वल नसिय ॥| 
मिले निडर रख्योर, मिले गोहंद गहिलौत । 
मिलि खीची परसग", जाम जहों पहिलोत ॥ 
आरभ राव कनकू मिल्‍यो, रघुवसी हय-जार-्ही । 
कविचद मिलल्‍यो जो बद को?, नाम-सु-मद्रा -सार-दी ॥| ७४ ॥ 
मा० प[्‌०'१, भी? | २, पा० । ३. भीं5 का० । 


शब्दार्श -महनततिय-मरहनसी । गएल्‍्माग गये | दुस्मनच्दुर्जजन । नमियजनाश । र्यीर5 
राठोड़ पहिलोत-पहला वार करने बाला, या प्रघख। थार म-सत्र च्युद्धार म से वाला हय-जारडीरू 
आए पुदों का नाश क्नों, लप्टों को वागक बंद ओोच्चाबने वाला, छन्द बअद् करोगे वाता। 
नाम एु-भद्गा-मार-ही जवशेर छुमटों के नाम ( यश ) को । 


अर्थ।--यह सुन कर पज्जूनराय, मद्रनसीमोरी, दुजनों के वल को नष्ट कर उन्हें 
भगाने वाज्ञा पुडोरराय, निडडुरराय राठौड, गोविन्दराय गुद्दिलौत, प्रसगराय 
खींची, युद्ध मे प्रथम वार ऊरने यात्रा (या प्रमुख बीर ) जामराय यादव, युद्वारभ 
करने वाला ऊनरराय वडगुज्जर, लपट पुरुषों का नाशक रघवशी रामराय और 


ख़त्तगपाल पशे३ 


बडे २ सुभटों के नामों को (यश को ) छन्द बद्ध करने वाले ऋषिचद आदि चहाँ 
खाकर मिलते । 
दोहा 


अनंगपाल तिन पावि ग्रहि*, अरु बर वंघव साक्न । 
वृद्ध ज्ञोग चपु जोग घरि, चंपि जरा अरि काल ॥७५ ७ 
ग्रा.पा ९, पा.) 


शब्दार्थ;-पाविलपांय, पाव, चरण | अहिल्महण किये, छुपे | वधव-कुद्धम्व | वधव-सालगृह वध, 
सगोत्रीय (माहयों की कोटडियों वाले ) | 


अथेः-- उन्होंने और अनंगपात के निकट वंघुओं ने आकर अनंगपाल के चरण 
छुए और कहा, हे राजन ! आपका शरीर वृद्ध होगया है इसलिये योग को पुन, 
प्रारम्स कर शत्रु-रूपी जरा और काल को दवा दीजिये । 


युग्गिनपुर* प्रथिराज्ष की, देव दियो दिन वित्त । 
सोह वंध चंधन तलै, प्रम-क्रम किज्जेस चित्त ॥७६॥ 
ग्रा. पा १, २, पा. । 


शब्दार्थ --युग्गिनपुरन्योगिनीपुर, दिल्ली नगर | दिन वित्तजठिन ब्रीत गये, श्रतिम अत्रस्था हो 
गई | प्रस-क्रम-धर्स कर्म | 


अधो- हे देव अनगपाल ! आपने दिल्ली प्रथ्वीराज को दे ही दो है, अब आप- 
की अतिस अवस्था है, अत' आप इस मोह रूपी बंधन के फदे को छोड़ धर्म कर्म 
को चित्त सें स्थाल दीजिये | 
कवित्त 
न रहे सर बापीय, अनुप गढ सेंडप वहुज्ज । 
न रहे घन वन तरुनि, कूप प्रव्यत फिरि-छब्ज ॥ 
न रहे ससि रवि भौम, जाइ थावर अरु ज॑गम | 
न रहे सत्त' ससद, घरे भजय सोइ अगम || 
ज्ञानहु न प्रले चतुरंग तम, प्रल्े इदै सो दिख्खिये। 
राखो न चिंत आखचित का, जाम-ल* सर-स विसिस्खिये || ७७ ॥ 
ग्रा० पा० ९, का० पा० घ०। २ सर्वप्रति | 
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शब्दार्थ;--तरुनि-तरुणी | प्रव्वत-पर्वत | फिरि-छज्ज-विगढ़ते वनते | धरे"धारण किया हुआ । 


मजन-“नष्ट होता । श्रगम"शरीर | न-प्रले-प्रलय रहित, नश्तर | जाम-न5 जनमता नहीं | मर-न८ 
मरता नहों | विमिर्तिय"सीख लो, मानलो | 


अर्थ;---.सर, वापिका, अनुपमगढ, बहुत से मस्डप, धन, बन, तरुणी, कृप, पर्यत, 
शशि, रवि, भूमि, स्थावर जगम सप्र सागर ओर धारण किया हुआ शरीर वनकर 
बिगढता है, ये सब स्थाई रहने के नहीं हैं। चतुरगिनी सेना को नहीं मानते हैं, 
किन्तु उसका नाश भी आपने प्रत्यक्ष देख ही लिया है । अत अचितनीय वस्तुओं का 
अब आपको चिन्तन नहीं करना चाहिये और यह मान लेना चाहिये कि न कोई 
जन्म लेता है और न कोई मरता ही है। , 


फुनि! बरज्यौ नृप च्रीय, जीय तिय तीय उतारिय । 
तज्िय मान घर वार, पुन्छयों व्यास हॉकारिय ॥ 
चाहुश्नान अरि भज्जि, होइ वर अनेग नरेस । 
पच नदी करि अद्भध, वटि अप्पे अध देस ॥ 
तुम कही जोति जग जोति विप, इह अपुब्ब कथ मडिके । 
के ग्रहों पथ बद्री सरन, घरा काम कलि छडिके ॥ ७5८॥। 
ग्रा० पा० १, का? भीं०। 


शव्दाथे;-फनित्पन , फिर | वरज्यौ-निषेध किया | तियच्चे । तीयच्तीनों ( तृतीय ) | 
उतारियल्‍्हटा दिये। सानच्थमिगान । घर वास्स्याहस्प्य जीवन, ग्रह । हकारिय-बुलाकर | 
१च नदीज्पाचाल, पन्ञाब। श्रयज्ञ्राधा | जोतिज्जोने वाले, जानने वाले। विपःविश्र | कामर 
कामना, इच्छा, मोह, मम | कलि-॑निश्चय । 


अये!---फिए राजा ( अनगपान ) की स्त्री ने भो निपेव किया कि आप छुदय से 
तीनों यातों को ( त्रिताप ) हटाऊर अभिमान का त्याग कीजिये ओर ग्रह को छोड 
दोजिये। उसने व्याथ को बुलाकर पूद्रा और ऊहा-चोद्ान प्रथ्वोराज ने ही शत्रु का 
नाश झिया है और सेरी प्रश्वो का राजा बनने योग्य है अत' तुम कहो तो पजाव 
एव दिल्ली के भू भाग को आधा २ बांट कर हम दोनों अलग २ राजा वन कर रहें । 


हि 


हे जग ज्योति विप्र ! तुम सभो बातों झो ज्ञानने वाले हो । अत इस अपर्व कथन को 
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समस्त कर मुझ्त से कह्दो, यदि तुम कहो तो यह सब प्रथ्वी के समत्व वाली बातें छोड़- 
कर में पुन' मन की राह लू' और वद्रीकेश की शरण प्रह करू । 


कहै व्यास अनगेस, तप ढिल्ली चहुआन । 

वहु वर बल छज्त्रि है, बंध मोखन सुल्षतानं ॥ 

तुम वद्री तप ज्ञाहु, घरा संदे न आनहु। 

इह ब्रिम्मान प्रमान, पुषच्च सवंधन जानहु ॥ 
ब्रिम्मलो ध्यान शुर ग्यान करि, हरि भज्ि त्रिम्सल होइये" । 
नन करो चित्त दुविधा त्रपति, अच पुस्ततन खोइये* ॥७६॥ 
ग्रा पा. १, २, पा.। 


शब्दाथे।-नह पर-अ्रनेक वार | वल शब्नि हेल्शक्ति का संगठन करेगा । धस्वाधेगा, पकडेगा । 
मोखन-छोडेगा । पुन्बन्पूवे जन्म | अत्तन्थर्थ | पुस्तनन्पुरातन, सदा से साने जाने वाला । 


अर्थ;---तव व्यास ने कट्दा :-- हे राजन अर्नेंगपाल ! दिल्ली पर प्रृथ्वीराज ही तपेगा 
ओर अनेक वार शक्ति का संगठन करके वह शाह को पकड़ २ कर छोडेगा ' तुम 
अपनी अच्छाई-बुराई की शका छोड़ कर वद्रिकाश्मम तपस्या करने के लिये चत्ते 
जाओ, क्‍योंकि इस निर्माण ( भविष्य ) का सम्बन्ध पूर्ब-जन्म से ही निश्चित है । 
इसलिये निर्मल गुरु-ज्ञान का ध्यान कर हरि भजन करने में अपने आपको निर्मल 
करने लग जाइये। अत तुम अपने चित्त को द्विधा के वश न करो और सदा से 
माने जाने वाले वास्तविक अर्थ ( ईश प्राप्ति ) को न खोओ | 


न लहे मग्यो" देस, चेस फुनिः मग्यो न ले । 
न लहे मग्यो मान-पान फुनि मग्यो* न लहै ॥ 
न लहे धन मगत्त, गत्त फुनि रूप बिनान | 
पुव्व॒निवध्योी वव, लहे सोई परिमान ॥| 


तुम ज्ञान स्थान सतिमान गुर, नेह न लभ्से जोर बरि" | 
आतम्म चित्त” अन-चिंत तज्ञि, इहै मत्त तुम सत्त करि॥ ८० ॥ 


प्रा० पा० १ से ४ पा० । श स> | 5 पा० का० | 
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शब्दाथे।-व लहै-नहीं मिलता । मंग्योर्मांगने पर । सान-पानसम्भान । मगत्तल्‍्मागने पर । 
गत्त-विनष्ट | फुनिज्युन, (प्राप्ति) | बिनानरूशान । जोर बरिज्जोरावरी, जबरदस्ती, विता प्रयत्न किये। 
चित-चिन्तन | श्रन-रचिंतन्श्रन्य चिंतन । 


अथे!--मागने पर देश-वेश, मान-पान ( सम्मान ), धन ओर ज्ञान विनष्ठ होने 
पर पुन नहीं मिलता । पूवर कर्मों द्वारा निर्मित फल की ही प्राप्ति होनी निश्चित है । 
तुम ज्ञान के जानने वाले और मद्दामति हो । आप स्वय सोचले कि कहीं बिना प्रयत्न 


किये श्रेष्ठ स्नेह ( ईश्वर प्रेम ) की प्राप्ति हो सकती है ? अन्य चिंतओं को छोड़ 
कर आप आत्म-चिंतन करिये ओर इसा मत्रणा को आप सत्य सलाह सानिये। 


अनेंग राइ श्रति सेव, करे प्रथिराज् राज अति । 
मास एक बृख बित्त, बहुरि उपजी सु राज मति ॥ 
कह्मौ पुन्नि-सुत समद, मोहिं मुक्कलि बद्री दिसि । 
तहा तपु" साधन करो, घरों दृरिध्यान श्रह्दो निसि ॥ 
बुल्यो' सु राज चहुआन बर, रहौ इद्दा साधन करो । 
तप तुला-दान भ्रम्मह! विबिध, ग्यान ध्यान" हिरदे घरों ॥८१॥ 
ग्रा० पूा० १ पा० घ० | २, 2 पा० | 9 भों। 


शुब्दार्थ ;--सेव-सेवा । श्रतिजश्घर । इृखन्चर्ष । वित्तज्व्यतीत हुआ । पुत्रि-ततन्पुत्री का पुत्र 
पृष्वीरज । समहन्से | पुक्‍्कलि>पहुँचादे, लौटादे | भ्म्सहन्धर्म कर्म । 


आथः---इधर राजा पृथ्वीराज अनगपाल फ्री अधिक सेवा करता रद्या । जब एक वर्ष 
और एक महिना व्यतीत हुआ तब पुन राजा अनगपाक़ को ज्ञान प्राप हुआ और 
उसने प्रथ्वीराज से कद्दा- मुझे पुन वद्धिकराश्रम सेजदो ताकि में तपस्या का समारभ 
करूँ और रात दिन हरि का ध्यान घरूँ | प्रथ्वीराज्ष ने कहा- आप यहीं रहकर साधन 
करते रहिये । तपस्या और तुलादानादि बिविव धर्म कर्म कीजिये । हरि का ध्यान 
देदय में धारण करिये । 

कही सुत सोमेस, राज अनगेस न मानी । 

बपु सावन तप काज, बद्रि दिसि मनछा” ठानी ॥ 

तत्र पुत्री चर पुत्र, लख्व इंद्द दृब्य सु आपों । 


अनगपातल परे७ 


सत अनुचर इक ज्ाांन, विप्र दस एक समप्पौ ॥ 
चललयो. अनंग. वद्री सरन, पहुचायो प्रथिराज् नूप । 
तहँ जाइ राज तोंबर सुन्‍वर, तपे राज उग्रह सु त्तेप ॥८१॥ 


॥।॒ 


ग्रा० पा० १ का० पा०। 

गु;--वपु-शरीर पा न श्रष्पौ-भ्र्पित किया 
शब्दाथ।-*प . मनछा>मनत्षा, इच्छा। लख्स दहरदस लक्ष | 5 
सेंट किया । जनिन्यान, रथ | दस एकन्य्यारह | उम्रहू्उभ । 


अथेः---इस प्रकार प्रथ्वीराज ने कह्दा-किन्तु अनंगपाल ने नहीं माना, और शरीर 
से तपस्या का साधन करने के लिये वद्रिक्राश्नम की ओर जाने की इच्छा की, तच 
पृथ्वीराज ले धर्म कर्मादिकों के लिये दस लक्ष का द्रव्य दियः और सी सेवक, 
एक रथ, ग्यारह विप्र साथ में दिये तथा वद्रिकाश्रम की सकुशल पहुँचाया गया। 
श्रे्ठ राजा श्रनेंगगाल ने वहाँ जाकर वद्रीकेश की शरण ग्रहण की और उम्र तपस्या 
प्रारम्भ की । 
धनी सु चित्त* प्रथीराज, करुन रस आप्प' उपस्नोी । 
द्रव्य दुरक सत अद्ध, पुन्य कारज३ भरि-दिन्‍्नो ॥| 
से छुमर अनगान आनि आदर गृह वासिय । 
धघनि घनि जपे लोई, कित्ति भूमडल  भासिय ॥ 
अखेट दुप्ट दुब्जन दलन, करे केलि सामत सथ । 
कवि चद छद-वधिय कचित्त, पथ्य. राज" भारधथ्य कथ ॥ झर३ ॥ 


प्र० पा० १, ३, ४, भीं। २ पा० । 


शब्दाथेः -्थायच्घाप, स्रयम्‌ | उपस्नी-॑त्यन्त हुआ | द्ब्बच्दब्य | दगफल्ठप्ट | सत- 


श्रद्धन्पचाप | मरि-रिन्‍्तोनदिला दिया। अनगानन्यनगपाज़् के | लोइचलोग | रित्तिज्तीविं | 
छद-बधिय<पंद बढ़ किया | परस्य-्यार्य, श्रद्युन | मारप्ध-का"्पहामारत प्ें वर्णित | 


अथेः--राजा प्रश्वोराज्ञ धन्य है, नाना को विद्ाई से उसके चित्त में करूण रख 
उत्पन्न हो गया ५ उसने पुण्य-कार्ये के लिये पचास उप्ट्र द्रव्य से लाइकर अनगपाल 
के साथ कर दिये और अनंगपाल के जितने आश्रित बीर थे उस सब को पुन सम्मान 


पर्रेप प्रथ्त्रीरीज गसो 


पूर्वक लाकर उनके निवास स्थानों पर बसाया। जिससे उसको सब कोई धन्य २ 
कहने लगे और उसकी कीर्ति सारे भूमए्डल पर छागई । वह ( प्रथ्बीराज ) सामंतों 
के साथ आखेट और दुष्ट शत्रुओं का नाश करने की क्रोडा ( युद्ध ) मे लग गया- 
महाभारत में वर्शित अजजु न के समान ऐसे उस राजा के यश गान को मैंने ( कब्रि- 
चद ने ) छन्दबद्ध किया ( पद्मों में लिखा ) | 


घचर की बडाई 


(पातिसाह ग्रहण युद्ध) 
(समय २७ ) 


कवित्त 
दिल्लीपति' प्रथिराज, अबनि आखेटक खिल्ले* । 
साठिः सहस असवार, जाइ क्ग्गा घर टिल्लेए ॥ 
घूनि धरा--पति साह, रहे पेसोर धरत्तिय" । 
सभ्य लिये सामत, दिल्लि कैमास सु मत्तिय* ॥ 
सगया सु रमय प्रथिराज बर, गज्जनवे धर घुश्मिये* । 
दूसरी इद्र दिल्लेस चर, सुभर सरस ढिग सुभ्मिये ॥ १ ॥ 
प्रा० पा० १ पा० कः० | २, ३ दे० | ४ पा० | ४ घ० | ६ भीं० | ७ स० | 


शब्दार्थ;-छिल्ले-छेलता था, क॒ता था । टिल्लेजटीला नामक पहाड़ | धूनिन्‍्फम्पायमान । 
घरा-पति-मू माग का पति, भूपति | पेसौर-पेशावर | मत्तियन्मतवाला | धुम्मिये-थूवा, तादना 
दी, श्रातक फेलाया | छुस्सिगे--शुशोमित । 


अर्थ;--दिल्कीश्वर पृथ्वीराज भाखेट में व्यस्त था। उसके साथ साठ हजार सवार 
थे। उन्होंने ''टीज्ा” नामक पद्दाड़ (भू भाग) को जा घेरा। वह्द भूपति (ए५बीराज) 
पैशोर के भूभाग के निकट था फिर भी शाद्व को अपने आतक से कम्पायमान करता 
था। उसके साथ सब सामत थे । दिल्ली को रक्षा के लिये केवज्ञ एक मात्र मतवाला 
वीर कैमास ही दिल्ली में था। इस प्रकार श्रेष्ठ राजा ( प्रथ्वीराज ) शिकार खेलता 
और गज्जनेश्वर के भूभाग में आतंक फैलाता हुआ श्रेष्ठ सामंतों से सुशोभित दूसरे 
इन्द्र के समान दिखाई देता था। 
दोहा 
गई खबरि" धम्माल की, उंट* चढ़े असवार । 
टिल्लार घर लिज्जै*, तखत-दिसि-गज्जने पुकार ॥ २ ॥ 
प्रा. पा. १ पा.२ का. भी. घ. | ३ का. । ४ दे.) 


८५० प्रु० घोराज रासो 


शब्दार्थ/--खवस्व्खिवर, सूचना | अम्सान कोच्चर्मायत कायस्थ को । उंट्स्केटों पर | तसत- 
-दिसि गज्जने>गजनी के तख्त की थ्रोर गजनेश्वर को । 


अथ;---दधर प्रथ्वीराज के शिकार मे जाने की सूचना धर्मायन कायस्थ ने शुतर- 
सवारों ( उष्ट सवार ) द्वारा गज्जनेश्वर को दी क्रि--- इस समय प्रशवीराज का विचार 
“टिल्ला” के भू-भाग को हस्तगत करने का है । 


प्रथीराज साजत पर्वेंग, हे गे नर भर भार । 
दिल्लीपति अआखिट चढि, कुहक-बान दथ नार" ॥॥ ३ ॥ 
ग्रापा पा । 
शब्दा्े;-पवैंग-पमग , धीड़ा | कृहक-बान"कुहकते हुए बाण सन सनाते हुए बाय | हथ नार> 
मारने वाले चलाने वाले | 


अर्थ;---जव दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज आखेट के लिये अपने घोडों को सजाकर सवार 
हुआ । उसी समय बडे २ हाथी-घोडे और यौद्धा एव. सन-सनाते हुए बाण चलाने 
वाले साथ मे हो गये ' 


डेरा करि पेसौर_ नृप, सहस सट्ठि सुभ बाज । 
सोन पच विचि* पथ दु३?, गन्न प्रज्जे - अप्राज ॥ ४ ॥| 
पा १,टि ४।२ भी घ | 3, दे | 
शब्दाथ:--वाजन्घोटे | सोनज्सोन नदी | पचरूपांचाल, पजाय । पिविच्चीच | दुइच्दोनो । 
ग्रज्मै थग्राजन्गहरी गर्जना की (हुई ) | 
अथ;--- इस प्रकार राजा ( प्र«वाराज् ) ने साठ दज्ञार घोड़ों ( अश्वारोहियों ) के 
साथ पेशौर में श्राकर जब डेरा किया तव सोन नदों और पञञाव के बीच ऊे राम्तों 
पर दोनों ( प्रश्वीसाज़ और शाह ) की क्ञलषकारें होने लगी । 
कवित्त 
गौरी पठण दूत, चले न्यारों चतुरन्नर । 
लीय खबरि प्रयिराज, चले पच्छे गज्जन घर ॥! 
ज्यि सलाम जब दूत, तवहि तत्तार सु बुमिकिय । 
फह करत्त दिल्‍्नेल, चढत गिरवर घर धुड्निय ॥ 


चघर की लड़ाई ८४१ 


संग सित्त' खट्ट सामत चल्नि, तीन-पाव लक्खह तुरी । 
अनि सूर वीर नर वर सकल, उडी खेह घर उप्परों ॥ ४॥ 
ग्रा० पा० १, घ० पा० ] २, का० | 


शब्दाथ3--चतुर्नर-चतुर दूत । पच्छे-पीछे । कह-करत-क्या करता है। मिरवर-गिरिवर । 
घुज्जिय-कम्पित हो गई। सित-खट्टनएक सो छ | तोन-पावस्थामत स्वरूप | लख्खह-लखाई 
पड़ते, दिखाई पढ़ते । अ्नि-अन्य मी । खेह-धूलि, रज | उप्परीःःकपर । 


अ्र्थ:---गौरी ने जिन दू्तों को रबाना किया था, थे चारों चतुर पुरुष बहाँ से चले 
ओर प्रृथ्वीराज़ के सब द्वालातों की जानकारी कर पुनः पहुँचे उन दूतों ने जब शाह 
को सल्लाम किया, तथ् तत्तारखों ने उनसे पूछा कि दिल्‍्लीपति क्या करता है ? इस पर 
दूतों ने कहा कि उमके भ्रस्थान से बड़े २ पहाड़ और प्र॒थ्बी कम्पायमान हो गई है । 
उसके साथ एक सौ छ सामन्त हैं उनझे घोड़े वेग में जिविक्रम ( प्रथ्वी के तौत पौंड 
करते हुए वामन)स्वरूप दिखाई देते हैं. तथा अन्य श्रेष्ठ चीर सैनिकों के साथ मे चलने 
से धूतल्ि ऊपर को उड़ चली है ( आकाश धूत्ि से आच्छादिव हो गया है )। 

आखेटक दिन रमसय, सग स्वान घन चीते । 

तावक पावक चिपुल, जक्कि दिन जामद जीते ॥ 


सहस तुरी वध्चह सु, सेत--मेघा" कलि कठिय । 
सीह गोस पुच्छिय सु, लंब सिख्खा? सिर पुदट्ठिय ॥ 


जुरो रु ब्राज कूदी गुहा, धासुक्की दारू धरा । 
बहु काल भात्न बदक बिला, लेस भय तब जित्तिय घरा ॥ ६ ॥ 
ग्रा० पा०। १ दे० । २ घच०] 


शब्दाथे ;-नावककिरात । पावक-्पायक, पेदल | विपुल-्श्रसख्य, बहुत से | जव्कि-जकइने 
वाले | जामहरात्रि | जीते-जाते हुए को | बच्वह-तवेला | सेत-मेघा-श्वेताशव | कलि कठिय-: 
कल कठ, छुन्दर औीवा वाले मयूर। सीह गोस-मिंह गोप | पुच्छिय-पू । सिख्खा-शिक्ता | 
पृद्धिसन्पीठ | गुहा-्युह, निषाध | दारू-कठिन | धरा-घरने वाले अहण करने वाले। बहु- 
कोल-्वहन करने का समय, थाने जाने का सम्रयत माल>्भालने वाले, जानने वाले । बद्कं-्वधिक | 
विला-्वलाय । जमज्यम | मय-हुए । तबरतेरी | नित्तिय-धराजजितनी मी भूमि, जितना भी 
भू साग या तैरे द्वारा जीति हुई पृथ्वीपर | 


८४२ प्रभश्चीराज रासो 


अथ्थ;---पथ्वीराज प्रतिदिन शिकार खेलता है। उसके साथ बहुत से शिकारी कुचे, 
चीते, शिकारी पशुओं को दौडकर पेदल ही जकडने वाले (बंधन में लेने वाले ) 
किरात, श्वेताश्व ( सूर्य के घो्डो ) के तुल्य एवं मयूर सी ग्रीवा वाले ( या कार्तिक 
स्वामी के मयूर तुल्य ) सहस््रों घोडों के तवेले, पूंछ, शिखा मस्तक ओर लम्बी 
पीठ बाले सिंह गोष, जुर्रा, बाज, कुद्दी, कठिन धनुष रखने धाले गुह (निपाध) और 
बलास्वरूप बधिक जो जानवरों के आज्ञाने और घेरने के समय को जानने वाले है 
इत्यादि सब यम-तुल्य द्वोकर तेरे जीते हुए भी तेरे भू भाग पर फेले हुए हैं । 


रमे राज आखेट, सत्त एकल्न बन भजे | 
पंच” पश्थ परिगाह, रग अप्पन मन रजे ॥ 
सहस इक्क' बानिनत्र, सूर किल्लह ? स पेखे | 
सुनि गोरी साहाब, दाह दिक्तर महन,विसेखे | 
जित्तौब जब्ब प्रथिराज कौं, तब्र तसबी कर मंडि हों | 
टासंक सद्द नहृह करों, जुगति साह तब छड़ि हों ॥ ७ ॥ 
ग्रा० पा० ९, २, भी । ३, घ० का० । 


शब्दार्थ!--एकलन्चाराह | पचन्पांचाल, पजाव | परिगाहजपरिंगह, कुट्म्षी । सर-थर्वीर । 
किलहन--किरणें, रश्मियां | स पेखे-पेखी जाती, श्रस्फुटित होती | दाहजजलन | महनन्मों | विसेख- 
विशेष । नित्तोंब-जीत लिया । जव्य-जब । मडि हों>लू गा, अहण कर्रोग। | टामकल्डके की चोट | 
सह--शब्द | नदृ॒हनाद | श॒ुगति-ययुक्ति पूर्वक । साहज्साहि, पकड़ । 


अथ ---इस प्रकार शिकार करते हुए उस राजा (प्रथ्वीराज) ने अपनी शक्ति से 
वाराहयों को मार दिया हे और पजाब के रास्तों पर अपने परिगद्द सद्वित शिकारी-खेल 
में अपने मन को प्रसन्न कर रहा है। उसके साथ एक हजार वाजित्र है | उसके 
मुख पर सूर्य की किरणें प्रस्कृटित द्वोतो है । दूतों द्वारा इस बात को सुनकर शहाबुद्दोन 
के दिल में अधिक जलन पेरा हागई और वद बोला--अब् मैं प्रथ्वीराज को जीत 
लूगा। तथ ही द्वाथ मे माज़ञ। (तसप्रों) लूंगा और युक्ति द्वारा ज्ञय में उसे पकड़ कर 
छोड्टूगा तब ही में अपने नक्फारे पा डका दिलवाऊँगा | 


घघर की लड़ाई घ्ष्रे 


दोद्दा 
देस देख कग्गद फटे, पेसंगी खुरसान । 
रोम हसच अरु वल्क मे, फ्ट्टे पहु अप्पान ॥ ८ ॥ 


शाठदा थ१--कमगदकागज, पत्र | फदेरदिये । पेसगीस्पेशकशी के, चढाई की छूचना के | बलक> 
चलख | फ्ट्टेज्श्रपनी ओर मिलाने वो । 


अर्थ;---फिए शाह ने खुरासान, रोम, हवस, वल्ख आदि देशों में, जो उसके 
पक्त के थे उनको मित्नाने के लिये अपनी पेशक्शी (चढोई ) की सूचना के पत्र 
दिये। 
कवित्त 
सिलह लोह सज्मन्त, लख्ख पचह  मिक्ति परूखर । 
कूच कूचः खरि खेर, गुर/  धारी कख गखुखर ॥ 
कोस दहंदुद्द कूच, आई. गिरवान  सपत्तो । 
दौरि दूत दिललैस्त, जामत्रथ दिनकर"--वित्तौ ॥ 
मुक्काम कियो प्रथिराज नृप, तहाँ खबरि कहि दूत सब । 
गोरी नरिंद हे गे सुभर, धज्ञि आयो उप्पपर सु अप॥ ६॥ 
प्रौपा १,पा 


शब्दाथ;-पकछर-पख रेत, अश्वारोही | खरिल्खड़कर, चलकर [खेर”-खेरियत, कुशलता के साथ । 
दहंदह>दूस दस । गिरवान-गिरि प्रदेश वाला, गजनीपति | सप्तौ-पहुचा | जामभ्य>तीन प्रहर । 
दिनकर-वित्तौत्सूयोंद्य..।। है-गेल्हायी, घोड़े उप्पर-ऊपर | 


अ्र्थ;---कबच और शस्त्रधारो पाच कक्ष अश्वारोही एकत्रित हुए और स्थान २ 
पर ठद्दस्ते हुए कुशलता पूर्व एक लक्त गुरज्ञधारी गकखएें के सहित आगे बढ़े । 
इस प्रह्भार दस २ कोस पर ठहृरता हुआ वह गिरि प्रदेश (गज्ञनो ) का स्वामी आ 
पहुंचा । तय दिल्ज्ोश्चर के दूता ने आकर दिन दंग तृतोय प्रहर वीववाने पर और 
पृथ्वीराज के शिक्रार से ज्ञीट आने पर सूचना दी कि गौरोशाह हाथो, घोड़े 
और योद्धाओं को सजाकऋर आपके ऊपर चढाई करने के उद्देश्य से आगया है । * 


८४४ प्र०चीराज रासौ 


चैत सास रबि तोज, सेत परुखह कल चदृह । 

भयो सु दिन मध्यान, चढ्यो प्रथिराज-नर्रिंदह ॥ 

कटक सबर हिल्‍्लोरि, भार सेसह कर भग्गिय । 

चढ़ि सामंत सकज्ज, नह सुर अमर जरिगिय ॥| 
गज रोर सोर बचे घटा, सिलह वीज्ञ सिल्ञलकाब लिय । 
पप्पोह-चीह सहनाइ सुर, नदि घष्बर मेलान दिय ॥ १० ॥ 


शब्दाथे।-ऐेत-शवेत, शुक्त । परुघहज्पक्ष | कलत्कतायुक्त । कटकल्सेता । सत्रसत्सवके । 
हिल्लोर-तरंगित । तेसह-करन्शेष नाग का | समियच्कुबला गया। सकब्ज--उस युद्ध कार्य के 
लिये | श्रमस-श्राकश । जग्गिय-जगा, छागया, प्रतिघवनित हो गया । रोसन्सोर-शोसुल, 
हल चल । तिलह-सलह, "कब्रच । पिलकाव>चमक । लिय-ली । पपीह-चीहरूपपिहों को ची:कार, 
पपिहों के स्व/ | मेज्ञान-दिय-्पुकाम किया । 


अर्थ;--यह सूचना पाकर पृथ्वीराज चेत्र शुक्शा तृतीया रविवार का जब चद्रमा कला 
युक्त था तब सध्यान्द समय में शाह की ओर युद्धा्थ चढ़ा और उप्तकी सब॒त्न सेना 
उत्साहित होती हुई बढी, जिसके भार से शेष कुचला गया। उस युद्ध कारये के लिये 


सामन्त भी चले। उनके स्वर्-नाद से आकाश प्रतिध्वनित हो गया, हाथियों की 
हल चल और सेना की आवाज़ ने घटा का रूप बाध,लिया और वीरों के कबचों ने 


बीज ( द्वितीया ) की चमक धारण की। पपीहों के स्वर की पूर्ति शहनाई के स्वर से 
हुई, इस प्रार घघर नदी पर आकर प्रथ्त्रीरत ने मुकाम किया 


दोहा 
आयो आतुर उपर, पेसगी पतिसाह । 
पच्छाई बादल प्रत्र॒लल, भग्गे राह चिराह ॥ ११ ॥ 
बदाथे।-पैपगो >पेशकशी, चढाई काके । पच्छाई-पश्विम देशीय, मुत्जिम सेना । मग्गेज्मागी, 
शत्दा 


दोह पह़ी | राह विरहनझयत्र तन । 


ग्र्थ-.उ धर से वादशाह चढाई रूर प्र/वीराज की ओर तेजी ले बढ़ा, उस समय 
पश्चिम देशोय (मुसलमानी) प्रथल्ल सेना बादलों ऊ समान यत्र यनत्न दौडने त्गी। 


घचर की लडाई पट 


वरन बरन तहेँ दिक्खियौ, घंटा रच गज्ञ राज । 
सनाही संनाह रजि, पकखर पर्खर साज॥ १२ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० ! 


शब्दाथे)- घंटा र-घट मिनाद । संनाही संनाह--क्च थारी से कबच धारी । पस्सर-परूखर- 
पछ्वरेतों से पखरेत, भ्रश्वागेडियों ते श्रश्वारोेही । साज-सजे, श्रडे । सर्खर--चश्त । 


अर्थ; -- दोनों (पथ्बीराज और शाह की) सेनाओं के विभिन्‍न (श्वेत, काले, धूमि) 
वर्ण वाले द्वाथियों के घटे ध्यनित होने लगे और कवच धारी कवच धारियों से तथा 
अश्वारोहदी अश्वारोहियों से मिडते हुए सुशोभित हुए । 


भई हलोहज् सेन सब, पांन व्यूह बर खेत । 

लख्ख एक भर अंग में, छत्र धरयो सिर जैत ॥ १३ ॥ 
शुब्दाथे।-दणोहल-शोख॒ल । पॉन«हथ पान, एक प्रकार का कर मूषण । परूचर, श्रेठ्ठ । सर 
सट, योद्धा | श्रगर्मे--लोहा लेना स्वीकृत किया | 


अर्थः--९ण क्षेत्र मे शाही सेना ने पाव (हथपान, एक प्रकार का कर भूषण) व्यूह 
की रचना कर शोरगुल मचाना शुरु क्या | यह देखकर एक लक्ष विपक्षी योद्धाओं से 
ज्ञोद्दा लेने के लिये (प्रथ्वीराज की ओर से) जत्र प्रमार ने सेनापतित्व का छत्र सिरपर 
धारण किया । 

हुआ टासक सु दिसि विदिसि, हुआ सनाह सनाह । 

हुआ हल्लोदल सुभ्मरन, दऊक दीन इक राह ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ;--थमक-नक्कारे पर डका, रणवाय का नाद । सनाहज्कवच घारी । हुश्ननमिड़े । 
हल्लोहल-्शोर-गुल | ह 
अथे;---सबे दिशाओं में रण-बाद्य का नाद शुरु हुआ और कवच घारी से कबच 
घारी भिड़ पडे तथा योद्धाओं में हत्त-चल मच गई । इस प्रकार दोनों दीन एक ही 
भागे (युद्ध-पथ ) के पथिक वन गये । 
कवित्त 
फौज वधि सुरतान, मुख्व अग्गे. तत्तारिय । 
सधि नाइक" छुर्तान, नील खुरसान सुभारिय ॥ 


८४६ प्रभ्वीराज रासो 


मोती निम्नुरति खान, लाल हवसी कोलंजर ! 

पोंचि* पीठि रुस्तम, पना बहु भंतिः अबर नर ॥ 
उत्तरीय नद्द गौरीस पहुँ, वज्जा दस दिसि बज्जिया । 
सानोकि भद्द उल्नटी मही, साइर - अम्बु - गरज्जिया ॥ १५॥ 
ग्रा पा १, घ. का २, दे । ३, घ. भी. का ! 


शब्दार्थ;-बरचि्यूह बद्ध की | मुरुख अग्गे>्थ्ग्रसाग पर ( सेनापति के स्थान पर )। लालन्लालें | 

कोलजर-कालजर | पोंचिल्पहुँची | पना-पन्‍्ने | मतिल्‍्माति | श्रवर नरच्यन्य सेनिक | वज्ञान्चाने । 
महू्माद्रपद ( साहुपद के मेघ ) । साहर-अस्वुच्सपुद्ध का जल। गरज्जियाजुगरजता हो, गहरी 
ध्वनि करता हो । 


अ्थ;---ततारखा को अग्रणी ( आगे ) कर बादशाह ने अपनी सेना को व्यूह बद्ध 
किया, जिसमे हथ-पान ( करभूषण ) के मध्य मे जो हीरा ( मकनायक ) होता है । 
उस स्थान पर स्वयं शाह, आस-पास नीलम होती है उस स्थान पर अपने साथियों 
सहित महान्‌ वीर खुरासानखां, मोतियों की जगद्ट पर निमुरत्तिख्ां और लालों के 
स्थान पर कालंजर और हृचसी वीर, पन्‍ने की पहुँची ( मणीबब ) के स्थान पीठ 
पर रुस्तमखा एव अन्य सैनिक हुए । 


इस भ्रकार व्यूह-बद्ध होकर गौरीशाह्द ने नदी को पार किया और दसों 
दिशाओं में रणवाद्य इम भाँति बजने क्षगे, मानों प्रश्वी पर भाद्रपद के मेघ उल्लट 
गये हों--- या समुद्र का जत्न गददरी ध्वनि करता हो । 


दोहा 
दिल्‍ली पति फौजदह रची, दियो जैत सिर छत्र । 
चार्बेड-रा अगगे भयो, मनों सु गिरवर गत ॥ १६ ॥ 
शब्दाथ!-रचीच्थूह रचना की, व्यूह यद्ध किया। चावड-सचू्चावडरय | अ्ग्गैलस्यग्रगण्य । 
गत्तन्चलना फिरना | 
अथे;---इधर दिल्लीश्वर ने ,भी जेत्र प्रमार को सेनापति बना उसके सिर पर छूत्र 


धारण करवाऊर फोज़ को व्यूह-बद्ध क्रिया और चावण्डराय उस सेना में अप्रगण्य 
बना, बह ऐसा दिखाई दिया मानों चल्ता किरता पद्दाड हो ! 


घघर की लाई ८४७ 


कवित्त' 
फौज सची सामंत, गरुइ व्यूह रचि गड्ढनिय । 
पख भाग प्रथिराज, चच चावड छु मढ़िय * ॥ 
गावरि अत्ताताई, पांइ गोइंद सु ठड्डिय । 
पुछ कंन्द्र चौद्दान, पेट पमारद्द पट्टिय ॥ 
सु डाल काक्ष अग्गी घरे, कढे दोइ कल्नहनन क्रिय । 
चालत वान गोरे प्रवल, मानहु अंघकि सारदिय ॥ १७ ॥ 


ग्रा०'पा० १, स० | 


शब्दाथै।-गहियरूद । चंचन्चोंच के स्थान पर | सद्ठियल्मढा, छशोमित हुआ, शोमा बढ़ाई । 
गावस्व्िर्दन। पांइ्येर। ठट्ठियल्ठाड़ा हुआ, खड़ा हुआ । पुछल्पूछ) पशर-्अप्ार जित्र प्रणार)। 
पद्िय-पढा गया, कहा गया । छुडालस्डहाथी । भ्ग्गीं धरे-भागे किये । करेननिकते, चल पडे, 
थागे बढे । कलनन किय-कलह कर्ता । ,गोरेज्गोले । श्रधकिन्श्रघा । मारदिये-वार किया। 


अथे;--.एथ्वीराज ने सामन्‍्तों से सि्षकर अपनी सेना को गरुडृ व्यूहाकार जमारुर 
हृढ बनाया । जिसमें पंखों के स्थान पर स्वयं पृथ्वीराज, चोंच के स्थान पर चाबंड- 
राय, गदेन के स्थान पर अत्ताताई, पेरों के स्थान पर गोयदराव, पुच्छ के स्थान पर 
कन्द चौद्दान, उदर के स्थान पर जेत्र प्रमार नियुक्त हुए और यम स्त्ररूप धाथियों को 
आगे बढाया फिर दोनों ओर से युद्धकर्ता आगे बढ़े । उसी समय वाण आग्नेयास्त्रों 
की सार इस प्रकार होने लगी जिस प्रकार अधा वीर अधाघुध वार करता है. ( अंधे 
का बार किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं होता, उसके घार से शत्र मित्र सब कोई समाप्त 
होते दिखाई देते दें ) । 

तत्तारह उऊपरह, चित्त चावड चलायो । 

दुहूं फौज अग्गंज, दुह्ू सुज भार मलायो ॥ 

समीर वाल वरखंत, घार घारा हर छगगीं | 

वराही चामेंड़् राई, भूमि तत्तारद भग्गौ ॥ 

उत्तरे सोर सेपच-ढुइ, दाहिम्मे क्रिननो दहन । 


पदिले सु* कुमक दिन-पहिल के, मच्यौ जुद्ध जानें महन ॥१८॥ 
प्रा० पा० १, घ० का० । 


न्टे८ प्रथ्बीराज रासो 


शब्दार्थ;-श्रग्गनल्नहीं पजने वाले, थ्रमत बौर। मलायोससमर्पित किया। धारस्म्रहण कर, 
पकड़ कर ) धाराहर-धाराघर, तलवार । मूमिल्यझयुद्ध भूमि से | सग्गौजमाग गया | उत्तरे-डउत्तर पडे, 
सहायतार्थ बढे | से-पच-दु ई-पांचसों के दूने, एक सहस्न | दहन-दग्घ, नाश | पहिले छु कुमभा- 
सबसे पहले श्राक्मण करके | दिन-पहिलकै-पुद्ध के शुरु दिन | मच्यौ-ठाना, मडन झिया | जाने: 
जिसने, उसने । महनच्महान, धप्तासान | 


अर्थ;:---वत्तारखां से मिड़ने के किये चावण्डराय आगे वढा ( अपने चित्त को 
चलाया ) उन दोनों दलों में वे दोनों बीर ( वत्तार और चावर्ड ) प्रचड माने जाते 
थे। इसीलिये दोनों की भुजाओं पर युद्ध का भार डाल दिया गया | उधर से वह 
मीर ( तत्तार ) बाण चर्षा करने लगा | इधर से चावंडराय तलवार पकड़कर उससे 
जा भिडा और वार किया, जिससे तत्तार युद्ध-भूमि को छोड कर भाग गया-उसकी 
सहायतार्थ एक सद्दख्र मीर बढ़े, उन सबका उस दाहिमें वीर ने नाश कर दिया। इस 


प्रकार युद्ध के प्रारसिक दिन ही उसने ( चासडराय ने ) सबसे पहले आक्रमण कर 
घमासान युद्ध को जमा दिया । 


भूमि परयो तत्तार, मोरि कमनेत प्रहारे । 

इक्क" घाउ* दुय टूक, परे धारन मुह) धारे ॥ 

खुर बज्जे खुरतार-चमकि चावड चलायौ । 

भरे बथ्थ सिर हृथ्थ, एक-बहु लख्खन धायो ॥ 

डे हि 

जब पर यूद तब बीर हुअ-सत्त चरी साहस घर । 
तिन-मारि-कटक त्रिविधी-घडा४, एक एक पग अनुसरे" ॥ १६ ॥ 
प्रा० पा० १, २, ३, £ भीं। ४, पा०, का० | 


शब्दाथ/-+मनेत-धलुर्धर | इक्क-घाउ-एक वार । धारक-पहु-धारं-तलवार की धाय को सामने 
सहने पर। खुरू्पेर। भरे-वष्ध-बाहुपारव में प्रहण करता हुआ । छिर हृष्य-प्िर पर हाथ मारता 
हश्ना | एकअहुन्न्यकेला वहन करता, अकेला बढ़ता | लख्खन धायो>ला/खों का समूह बढा हो, जाखों 
बढ़े हों ) सत्तस्सो । तिन-मारि-कटकउनके कट कटाकर, दांत पीसकर, वार करने पर | निविधी- 


घड़ारतीन प्रकार ( थश्वागेही, गजा-रोही और पेदल ) की सेना | पग-श्रतुसरे>पगका श्रतु॒त्रण करती, 
एक के पीडे एक भसागती । 


घष्चर की; लड़ाई ८९६ 


अर्थः-- धल॒ध्षेरों-के वार से-तज़ागुखां। घराशायी हुआ, और ,जिन , विपक्षियों - ने 
तलवार की घार का भ्रद्दार आग पर सह्दा, उनके एक ही वार में; दो-दो , खुझ्ड, हो 
गये | अश्व के परों में चमकती हुई और वजती हुई _खुरतालों सद्दित चामण्डराय 
आगे चढता रहा, वाहु पाश्व को पकड कर,सिर पर, हृ्थज्न मारता हुआ बह वीर 
अकेला बढा; किन्तु विपक्तियों को ऐसा दिखाई दिया मानो लाखों वीर बढ़े हों, उस 
वीर की जहाँ रक्त की एक वूद पड़ जाती थी वहाँ सौ चीर उठ खडे होते और वे 
घढ़ी तक पराक्रम करते रहते ,थे | उनके दांत पीसकर वार करने पर तीनों प्रकार 
की ( अश्वारोही, गजारोदी और पदक ) सेना एक दूसरे के पेरों का अनुसरण 
ऋरती 'थी । एक के पीछे एक भाग पढती थी । 


खान खान आखुद, अट्टू सहसं वहु गरूखर । 
परिय पंति अवनेस, पारि.वह गरुखर पक्ख़र" ॥ 
हयो नेज चावड, बीर दो सहस 'क्रे भर ! 
हस्ति इक्क बिन दृत,तसह् तिन मथ्थ ?सदस कर ॥ 
दाहिम्म राव मुरछ्यो परयो, दौरयो जेत महा वलिय । 
मानो कि अग्गि४ जज्जर वही, क्लि मममे रितवट कलिय ॥२०॥ 
ग्राउ पा० १, ३, स० | २, पा० | ४७, दे० । 


कबघ४+ १#+*० 


पंति-पक्ति, सेना । श्रवनेस-्अवनीप्त, प्रथोराज | पारि>गिराया, घराशायी किये | पकसर-पंखरेत | 
हयीज्हन्यी, चलागा | नेजुचनेजा | लरेमरूमिढ़ पड़ा । सध्यन्पर ! सहस कर-सहस वाहु | रिन- 
चसञ्पुद्धवट । जम्जसन्काल, यम । वहीस्‍्वहन की, फेलाई | फ्लिय-करिय, किया। 


अर्थः--इस समय खालों मे प्रसिद्ध जो खान था बढ़ कुचला गया, तब आठ सहस्त् 

गरुखरवीर चढ़े, यह देखकर प्रथ्वोराज की सेना ने हसला क्रिया, जिसने चहुत 
से पखरेत गझ्खसें को धराशायी कर दिया। चामु डराय ने भी नेजा सभात्ना और 
बह दो सदस्न योद्धाओं से लड॒ पडा । उसने सहस्त्रवाहु के समान तमोगुण घारण 
कर एक हाथी को दात) विहीन कर दिया, किन्तु वह दाहिसा बीर मूछित होकर घरा- 
शायी हो गया । यह देखकर शीघ्रता के साथ मद्दान वलवान योद्धा जैत्र प्रमार इस 


प५० प्र*वीराज रासो 


प्रकार आगे बढ़ा मार्नों कलिकाल में स्वय॑ यमराज क्रोधाग्नि की ज्वाला फैला कर युद्ध- 
घट का प्रद्शन किया हो । 
धपी सुट्टि' सुरतान, सुद्दि छुट्रि चावद्विसि । 
मनु किपाट* उष्धरयो, कूद फुट्टिय दिसि विदिसि ॥ 
मार मार मुख किन्‍न, लिन्न चांवंड उपारे | 
परे सेन सुरतान, जाम इक्कह परि-धारे ॥ 
गल बत्थ घत्ति गाढौ ग्रह्मी, जानि सनेही भिंटयों । 
चावडराइ करि-बर कहर, गौरो दल बल कुट्टयो ॥ २१ ॥ 
ग्रा० पा० १, के, दे० | २, भीं० | 


शब्दारथ;--धपीच्अपा गई, तृप्त होगई । परद्ठि-्पुष्टिका | किपाट-ऊपाट, किंवाडढ़ | उध्यरयोदू 
खुल गया । फुट्टियलफट्टिय, कैली । उपारेषठठाया | जाम इक्कहरएक प्रहर तक। परि-धरि--खन्न 
धारा पढ़ने पर, खड्गाधात होने से । धत्ति-घायलकर, डालकर | मिंट्यौ"मिंटे, मिले | करिचवरल 
चल करके | कुट्यो-कृटा, धारा । 


अर्थ -- शाद्द की मुष्टिका (द्ाथ) इस युद्ध में अघा (ृप्त हो) गई । चारों ओर से 
उस समय वीरों की मुप्टिकायें (हाथ) चलने लगीं, जिससे ऐसा ज्ञात हुआ मानों 
स्वर्ग के द्वार खुल गये द्वा या कूद रात्रि, दिशा-विदिशाओं में फैल गई द्वो । उस 
समय मार २ उच्चारण करते हुए चावण्डराय को उठाया गया, किन्तु उसकी खज्न 
के एक प्रहर तक पड़ने से स्वय शाह भी घराशायी होगया | चामुण्डराय ने उसके 
गल्ले मे हाथ डालकर ऐसा रृढ़ पकडा सानों एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिला हो । इस 
प्रकार चामुण्डराय बल प्रदर्शित कर कहर (विध्न) मचा दिया और गौरी शाह के 
दल पर मार फी (प्रहार क्रिया) | 

जैत राई जडधार, लियो फरदत मुक्खकर । 

परे वच्च सिर धार, मनो सेना सिर उप्पर ॥ 

खुरसानी. बगाल, मनहु डड्टर - रमावे । 

भरे पत्र युग्गिनी', डक नारद बजावे ॥ 


घघर की लड़ाई ८५१ 


अपछरा गीत गावत इल्ा, तुंबर तंति* वज्ञावही । 
सुरवान सेन दिल्लेस वर, मग्ग सग्ग सजञ्ञ गावही ॥ २२॥ 
गा पा. ९, पा. । २, दे. । 

शुब्दार्थ:--नडघार-जढलक तलवार । मुक्खकर-सुह में लेकर।| डढर-मावे”डंहर नामक खेल 
खेलते हों । पत्रन्पात्र । युग्गिनील्योग्रिनियें | उक्‍्करकूह कर, उछल २ कर। इलान्यूप्वी । 
तु वरनगंधव | ततिन्तन्री । 
अर्थ,- जैत्रप्रमार ने एक तलवार हाथ में और दूसरी को मुँद्र में लेकर दॉतों से 
पकड़ी, उसकी खद्न शत्रुओं के सिर पर इस प्रकार पड़ती हुई दिखाई दी सानों विपत्ती 
सेना पर वज्रपात हो रहा हो या खुरासानी और बंगाली मिलकर डड्गर खेल खेल 
रहे हों। उस समय योगिनियों शोणित से खप्पर भरने क्षृमीं। नारद उछल्ल २ वाय 
बजाने लगा, अप्साराएँ गीत गासे लगीं, गधव ततन्नीनाद करने लगे । इस प्रकार शाह 
ओर दिल्लीश को सेना का यश गान उनके द्वारा सागे २ पर होने लगा | 


सिर घुन्नत" पतिसाह, धाद्द सुनि सेना सत्यिय । 
लुत्यि लुत्यि मुह-घार, परे वत्थन सो वत्थिय ॥ 
जम सॉजम आहुरे, सूर जुट दुय घुड़े । 
नई गठि तन-जोग, सूर मुढावलि थरट्टीः ॥ 
खुरसान जत अच्यू घनिय, धार घार मुह कट्टिया | 
ऐसो न जुद्ध दिक्‍्खी सुन्यो, दारुन सेछ दवद्विया ॥ श३ | 
ग्रा० पा० १, से ३, पा०। 


शब्दा्थे;--इन्नत--घुनने लगा | घाहरप्यावह । सत्पियल्‍्सादी | पुह़-धार-तलवार के भागे, 
तलवार की धार द्वारा | थराहुरेमिडे । पृस्ूयोद्धा । छट्टे>छट पढ़े। दुय घुद्टेजदो घढ़ी तक | 
तन- गवुयोग काय, शिव । थट्टोज्करे लगे । मुहन्सुद्दाने। मेब-्म्लेच्छ | दबहियारूदवा दिये। 


अथ:-- अपनी सेना और साथियों को भयावद्द सुनकर शाह अपने सिर को घुनसे 
लगा | उस समय तलवार की धार द्वारा लोथों पर लोथें पड़ गई और एक दूसरे से 


परस्पर गुत्यम गुत्या हो गये ! बीर परस्पर इस प्रक्तार दो घडी तक जूक पड़े मानों 
यम से यम सिड्ठे हों। योग काय (शंकर) नई प्रन्थियों ज्गाक्र वीर मुण्डों का सम्रह 


प्र प्र*चीराज रासो 


करने लगे [मुण्ड माला बनाने लगा] | खुरासान खाँ और आबू राजबंशीय जेत्र ने 
तलवार घारणकर एक दूसरे के मुहाने को काट दिया, किन्तु जेत्र प्रमार ने भयकरता 
से मुसलमातों को दबा दिया । जैसा उसने युद्ध किया वैसा न तो आँखों से देखा और 
न कानों से सुन्ता गया । 


मनु द्ांदस सूरिज्ज", हत्थ चद्रमा महासर । 
जिन उप्पर खलमले, ताहि-घर गोरिय सुभुभर ॥ 


कटक कूह-किलकार, सार परमार बजायो । 
भिरि भज्यों सुरतान, एक एकह मुख धायो ॥ 


सिर सार धार वुद्यौप्रहर, तब दौरयो पज्जून भर । 
निसुरत्तिख्लान लख्खह-बली, लख्ख इक्क” पाइल सुभर ॥ २४ ॥ 


ग्रा० पा० १, घ० पा०'का> ।,२, पा० । 


टच ज् रे 
शुब्दा रथ ;-सरिब्ज-सूर्य । महासर॑-महान श्रेष्ठ | जिन-उप्परूउसे उठाकर | बलमलच्खलबली 
मच। दी | ताहि-धर-उन्हें धर पकड़ कर | कूह-किलकार-किलफारी करके | सार-तलवार । बुठ्यौ- 


गी प्र ः दे 
चरसा । लख्खह्र-चली--नक्ष वीरों के मप्नान'चल रखने वाला । पाइल--पंदल । 
| 
अथे;---उस समय घह वीर जैत्रप्रमार द्वादश सूर्य के समान दिखाई दिया ओर 


उसने तलवार क्या पऊडी मानों द्वादश सूर्य ने हाथ मे श्रेष्ठ चद्रमा को पकड लिया 
हो ।,उसे उठाकर उमने गौरी के अच्छे २ योद्धाओं में खलबली ( भागदौड ) 
मचादी । सैन्य में किलकारी कर डम प्रमार वीर ने लोहा वजाया और प्रत्येक से 
सामना करता हुआ स्वय शाह से मिडा तथा उसे नष्ठ-प्राय कर दिया | उस वीर 
प्रछार पर उस समय लोहे की चार एक प्रहर तक बरसी, यह देख कर दीर पज्जून 
तेजी से उसक्की सहायतायें बढ़ा । उससे सामना करने ऊे लिये लक्त व॑ं रो के समान 
बलवान निमुरत्ति गान, जिसके अधिकार से"एक लक्त पेदल योद्धा थे, वढा । 


कालज्र इफ लख्ख, सार सिंधु रद्द गुडावें । 
ञ् ट पि ध्से 
सार मार मुख चबे, सिंघ सिघा मुख धाव ॥ 
दोरि कन्ह नरनाह, पढ्टि छुट्टिय' अखिन पर । 
हृत्थ लद फ्िरवान, रुड मसाला किन्निय हर ॥ 
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'बहु बाह जख्ख लोहे परिय, जानि करी वरदा* हक्रिय । 
उच्छारि पारि धरि उप्परे, कक्ह कियो किउ घान-किय ॥ २४५ ॥ 
ग्रा० प[्‌० ९, का० पा० । २, पा० । 


शब्दार्थ -पिंधुर-हाथियों को | ण॒ढ़ावेन्गिस्ने लगे, लुढ़कने लगे। चवे-कहते हुए, उच्चारण 
करते हुए | बिहु वाह-दोनों वाहु | लोहै-लोहधारी | करील्‍हाथो । घरदा-विरदाया हुआ । हकियर 


बढ़ा हो । पारिल्‍्पटक, पछाड़ कर । घरि उप्परें-पृष्यी पर |किंउ-कितने ही को। धान-किय- 
नष्ट कर दिये । 


अथ;---5स समय एक ज्षक्ष कालिजरों ने खद्ड द्वारा द्ारथियों को गिरना प्रारंभ क्रिया 
ओर मुख्व से मार २ उच्चारण करते हुए सिंह रूपो बोरों का सामना करने लगे । 
यह देखकर कन्ह चौद्दान की आँखों से पट्टी खोली गई और तब वह वीर नरनाह 
शत्रुओं पर मपट पड़ा । उसने तलवार हाथ में लेते ही शिव की मुण्ड>माला को 
पूर्ण कर दिया । उसकी भुजाओं के आधघार्तो से लाखों लोह-धारी योद्धा घराशायी हुए । 
बह इस प्रकार बढ़ा, सार्नों बिरदाया हुआ हाथी बढ़ा हो । उसने शत्रुओं को उखाड़- 


पछाड़ कर धराशाई कर दिया । इस प्रकार उसने युद्ध कर कितने ही वीरों को 
नष्ट कर दिया । 


कालंजर जब परिय, भगिय सेनापति साहिय | 
पच-सौज एकट्ट, कंन्ह करवारि समाहिय' ॥ 
घर पारे बहु समीर, सथ्य जब सेना भग्गिय । 
गर घत्ती कमान, जियो गौरीय उछगिय ॥ 
उत्तरे सीर पच्छे फिरे, हाय हाय मुक्खह करयो । 
पञ्जून मेलि-मुख मीर को, कन्द लोइ गौरी बर॒यो ॥ २६ ॥ 
ग्रा० पा० १, टि० ४। 


शब्दा्थ)-पच-मोज--पांचाल देशीय सेना । एकट्ठ-एकत्रित । कख़ारिन्क्वाल, तलवार। समा- 


हियन्पकड्टी । गरन्‍्लाले में | धत्तीज्डालकर | उछगिय-गोद में | उत्तरे-उत्तर देशीय, या मगे हुए | 
पच्छेन्पीछे । भेलि-पुख>उन्हें रोका, सामना किया | बर॒योज्जला, गया, चल पढ़ा। 


|] 
श्र 
हज 


प्र"वीराज शासों 


अथः- जब पाचाल देशीय सेना को एजत्रित करने के लिये कनन्‍्ह ने तलवार पऊडी, 
तब कालित्तर वीर घराशायी होगये ओर शाद्दी सेना भाग चलो । कन्द्र ने वहुत से 
मीरा को धराशायी कर दिया। जिससे उनकी सेना भी भाग गई । उसी समय उससे 
(बन्द ने) कमान गले मे डालकर गौरी को पकड़ा ओर उसे गोद मे 
ले लिया | यह देखकर हाय २ उच्चारण करते हुए भागे हुए मीर वापस लौटे, 
जिनका सामना वीर पण्जून ने किया और कन्द्र चौहान गौरीशाद को लेऊर बहों से 
(अजमेर की ओर) चल्न पडा । 


जनु उद्यानद्द लाइ, पवन चल्ले ज्यों बांधे । 
श्र थे 
त्यीँ पण्जून नरिंढ, मीर जम बढ़ साथे ॥ 
परे मीर सै-सत्त, विए रन छंडिब भज्जे | 
चामर छत्त रखत्त, तखत लुदेों ज्यों सज्जे ॥ 
कन्हा नर्रिंद पतिसाह ले, गयो थान अप्पन बलिय । 
पसार सिंच क्ग्यों-सु पय, चाब-भाव कीरति चलिय ॥ २७ ॥ 


शब्दार्श - उधनहरउचान में | लाइजलाय, श्रग्निस्वाला | वाधैर्यढी, वृद्धि पाई । जम दूँ 
कटार | सा्थे-निशाना बनाया । सै-सत्तत्सात सौ । विए-यन्य, दूसरे | सज्जें-माग गये | छ्त्तर 
छत्र । रखत्त-रतद सामान | ज्यों 6ब्जेच्जिस प्रकार धारण किये थे । लग्यी-ह-पय>चरण स्पर्श 
किया । चात-मांय-सन्मान । 


अथेः---वीर पज्जून ने मीरों को अपनी चमचमाती कटार का निशाना बनाकर 
ऐसा दृश्य कर दिया, मानों उद्याल ( वाग ) में पवन के सहारे अग्नि ज्वाला मे वृद्धि 
हुई हा | उसकी मार से सात से मीर धराशायी हुए । शेप युद्ध-भूमि को छोडकर 
भाग गये | शाह ने झिस प्रकर क्रश चमर छूत्र और तख्त आदि राज्य चिन्ह 
धारण किये थे, उसी प्रकार एक २ ऋरके सब उतार दिये ओर रसद सामान भी लूट 
लिया गया | बलवान यन्‍्द्द नरनादह बादशाह को पक्ड कर अपने स्थान पर सकुशल्न 
जा पहुँचा। सिह प्मार ने भी इस युद्ध में अच्छा साहस फ्रिया और प्र॒थ्वीराज के 
चरण छ्ूये ) उस बीर झा भो प्रत्रीराज़ ने अच्द्रा सम्मान किया, झिसिसे उसकी कीति 
ससार में फैल गई । 

रहे कम अजमेर, गयो चहुआन जेत लिय । 

धरिअ-गगगरि नरिन्द, दौरि प्रथिराज सुद्ध दिय ॥ 


चचर की जडाई श्र 


गयो आप अजसेर, तहां' पतिसाह नर्रिंदह । 

दिन किज्जे महिमान, पास ठड्ढारहै वृन्दद्द ॥ 
वेठारि तखत सिर छत्न दिय, सभा विराजे सुपहुँ भर । 
सिर फेरि खेर-दिज्जै-दुनी, यों रक्खे पतिसाह दर ॥ र८प॥ 
ग्रा० पा० ९, भी । 


शब्दा्थ;-जैत-लिय-विजय प्राप्त कके । धरिक्र-गोरिजगोरो को वघन में लिया | छुद्ध दियच्सूचना 
दी | ठड़्दारू-खड़े रहते, नियुक्त किये । छुपहुल्राजा। मरनन्‍्सामंत । सिर-फेरि-्सस्तिष्क को ठीक 
करके | खेर-दिज्जे-दुवीन्ससार में शांति फेलाइये | दरूद्वार पर, अपने यहाँ | 


भ्र्थ।---शादह् को लेकर कन्ह अजमेर जाकर रहने लगा और इधर चोहान प्रथ्चीराज 
विजय प्राप्त कर दिल्ली पहुँचा | शाह को बधन में लेने की सूचना कन्ह ने शीघ्रता 
पूर्वक पृथ्वीराज को दी। तब स्वयं प्रृथ्यीराज अजमेर पहुँचा | बह्ों पर पृथ्वीराज 
ने वादशाह की हमेशा सहमानदारों की | उसकी सेवा में सेवक-समूह नियुक्त कर 
दिया और राजाने सामतों सदह्दित सभा की | उसमें गौरीशाह को भी तख्त पर 
विठाया और उसके सिर पर छत्र रक्खा गया फिर राजाने वादशाह को उपदेश दिया 
कि अपने मस्तिष्क को ठीक कर दुनिया में शान्ति वनी रहे। ऐसा आप कीजिये। 
इस प्रकार बादशाह को उसने अपने यहाँ सम्मान पूर्वक रक्खा | 


एक लक्ख वाजिन्न, सहस तीनद्द मय मत्तद्द । 
जलक्ख इकक्‍्क" तोरबार, तेज ऐराकी. तत्तह ॥ 
आरव्या'. दृश्थिनी, सत्तसे सत्त  सुभारिय | 
चामर छत्र रखत्त, राद्दि लिन्निय रिधरें सारिय ॥ 
सामत सूर बहु विधि भरिम, पट्टे चघावप्ु._ वधिये । 
रन जीत सोधि सभर घनी वज्जै अनत सु बज्जिये ॥२६॥ 
प्रा. पा. १, २, पा । ३, का । 


शब्दार्थ:-वाजित्र-्वाथ । मय मचह+मस्त हाथी । तोखार-घोड़े । ऐशकी-घोड़े | तत्तहन्ताते, 
वेगवान | रखच-रखकर, लौटाकर | रिवन्‍्रिद्धि, सम्पत्ति | सरिग"मिड़े | सोधि>खोज फ्स कर | 


८५६ प्रथ्चोराज रासो 


आर्थ:---एक लक्ष वाद्य, तीन हजार मस्त हाथी, ऐराकी जाति के वेगवान एक लक्ष 
चोडे, अरब देशीय दीघ काय सात सौ सात हथनियों आदि शाही सम्पत्ति छोन 
ली गई | केवल शाह फे चेंवर और छत्र प्थ्बीराज ने लौटा दिये। इस युद्ध मे 
अपने बहुत से सामन्त भिड़ पडे थे, विजय के बाद सेमरेश्वर ने उनकी खोज करवा 
कर उनके धार्वों पर पट्टियोँ चढवाईं और बहुत से विजय-बाद्य वजवाये । 


रची सभा प्रथिराज, सूर सामत बुलाएं । 

गोयद निदढुर॒ सलख, कन्ह पतिसाह पठाए ॥ 

करी दड सिर छतत्र, राम प्रोहित पुडीरह | 

रा पज्जून प्रसंग', राव द्वाहुलि हंमीरद्द ॥ 
इत्तने सत्त मममाह मिले, हस मारे छंडे* न अब । 
व्है है न हास३ अबके हमें, फिरेन* आइहै" इद सु कब ॥ ३०॥ 
ग्रापा १ पा घ (२, ४, £, दे | १, घ का. | 


शब्दाथे;-मतत ममभहन्पुख्य मंत्रणा देने वाले | छडेन-नहीं छोडेंगे | हास>हास्य, उपहास । 


अथे।--फिर दूसरे दिन पृथ्वीराज ने बोर सामन्तों को बुजञाऊर सभा को, जिसमे 
गोविन्दराय, निड्डुरराय, सक्ख जैत्र, कन्ह, गुरुराम पुरोहित, चद पु'डीर, पज्जूनराय, 
प्रसगराय और द्वाहु्ञीराय हम्मीर इत्यादि यौद्धाओं को, जो मुख्य मत्रणा देने वाले 
थे, बुलाया गया | कन्द्द ने भी अपने बंधन से मुक्त शाह को प्रथ्वीराज़ के सुपुर्द 
कर दिया | फिर सब सामन्त वोले-- हम इसे अब मारना चाहते हैं, छोडेंगे नहीं । 
ऐसा करने से यह फिर कभी नहीं लोटेगा और न हमारा पुन उपहास ही द्वोगा । 


दिये देस खधार, दिए पलछिवान सार । 

कासमीर कबिलास, दिए घर” टिलला पहार ॥ 

गज्जन रकक्‍्खे देस, बियो समये प्रथिराजह । 

नातरु छुट्रो नाहिं, करें हम उप्पर काजद्द ॥ 
बुल्लयो” कन्दह करनाह सुनि, अबके मारे कोइ नह । 
पेंजाब दियो छुट्टे सु अब, इहह* मीर दिज्जे हमह ॥ ३१॥ 
प्रा०्प०१, दे० | २, ३, पा० | 
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है 


शुच्दार्थ;--पश्षिवान-पश्चिमीय देश । सारंज्सारा, भर. कबिलास-कावुल । वियोज्भन्य | 
नातरुननहीं तो | उप्पर काजह>उपरोक्त कार्य | 

-अर्थ;---फिर वे बोले-यदि खंघार, पश्चिमीय देश, काश्मीर, काथुक और टिल्ला भू- 
भाग के पहाडांद देश, पृथ्वीराज को समर्पित करदे और केवल गजनी प्रांत अपने 
अधिकार में रक्खे, तो यह जीवित छूट सकता है. अन्यथा हम डपयु क्त कथित का्ये 
को करके छोड़ें गे, ( इसे मार देंगे ) | यह सुनकर नरनादह्ट कन्ह वोज्ना, इस वार इसे 
कोई नहीं मार सकता | केवल पंज्ञाव देने पर यह छोडा जा सकता है। हे वीर 
हम्मीर | इसी बात पर हमारे ऋद्दने से ही शाह को दमे दे दीजिये ( हमारे ऋने से 
इस वार शाह को छोड़ दीजिये ) । 


तव बुल्ल्यो पए्थिराज, कहे काका सा किज्जे । 
जेता रजक होइ, तिता ल्ञादा भरि लिज्जें ॥ 
जम्य क्रियो पडवन, हेम का चौ उनि आन्यो । 
त्यौं क्ग्यी पतिसाह, लक्ख लोहा हम मान्यो ॥ 
करि दरुड कंन्‍्ह पतिसाह को, जौद्दानी सत्य दियो । 
असवार सहस सत्ये चले, कर सिर कंन्द इत्तौ कियो ॥ ३२ ॥ 
ग्रा० पा० १, पा० | 
शब्दार्थ-इच्व्यौनबोला । रजक होइस्न्मसन्‍्त कर सकता हो, दे सकता हो। कान्यया । चो-वारों 
थोर का । उनि्उन्होंने । थ्रान्यीजलिया कर-लगान, ऋण । 


अर्थ;---तब प्रथ्वीराज ने कद्दानजो काका कन्‍्ह कद्दे बहो वात माननो चाहिये, 
जितना यह (गौरीशाह ) प्रसन्नता पूर्वक दे सके ( दे सकता हो ) उतना दण्ड भर 
लिया जाय ( दण्ड ले ज्ञिया जाय )। पाण्डब्रों ने भी राजसूय यज्ञ किया, किन्तु क्या 
उन्होंने चारों ओर का मोना जे लिया १ (चारों दिशाओं की जात लिया लेकिन सत्र 
की सम्पत्ति नहीं ली)। उसी प्रकार तुमने बादशाह को पकड लिया है | जिसे लाखों 
शत्रुओ ने दमारा लोदा माना है यही विशेषता है । यह कदकर कन्ह के कथनाचुसार 
बादशाह पर दण्ड किया गया और एक हजार सवारों सहित लोदाने को गजनों 
छुरक्षित पहुँचाने के लिये साथ में दिया। इस अकार इस वार कन्ह ने वादशाद के 
लिर पर प्राणदान देने का ऋण किया। 


प्श्द प्ृ०बीराज रासो 


करि सलाम गजनेस, करिय नवनीद्र दिलेसर । 
तम रखियो हम प्रीति, बरख मन सत्त हकेसर ॥ 


पेसंगी) घर सीम, बीच पोरान कुराल । 
जो तक्‍कौ तुम शअबे, तबे तुम कढियो प्रान ॥ 


उत्तरी अटक तौ में अबर, मुसलमान नाही घरों । 
तुम हमसु प्रीत चलि है बहुत, हूँ न अबे ऐसी करो ॥ हे३ ॥ 
शुब्दार्थ--नवनीह-नमन, सलाम | बरखल्वर्ष । मन-तत्तच्सच्चे मन से, शुद्ध माव से | हके 
सर-्श्रेष्ठ दग वे विंदा किया । पैध्षंगी-पेश किया हुआ, संधि रूप में दिया हुआ | अवसू्अन्य, 
ओर ही | नाही-धरौन समझो । हूल्में। 


अथे;---विदा होते समय शाह ने नम्नता के साथ प्रथ्बीराज को सलाम किया और 
कहा, आपने एक वर्ष तक शुद्ध भाव से हमें प्रीति पूजेंक रखकर विद किया है इस- 
लिये जो पेश किया हुआ ( सधि मे दिया हुआ ) भूभाग सीमाबद्ध है । उसकी ओर 
अब मैं फिर देखू' तो तुम्दारे और हमारे बीच कुरान और पुरागा है। यदि फिर मैं 
ऐसा करूँ तो आप ग्राण दड ही दीजियेगा । अब में अटक से इस पार आऊँ तो 
मुसलमान नहीं, मुझे ओर ही सममभिये | तुम्दारे हमारे बीच अब प्रीति रहेगी और 
भविष्य में ऐसा नहीं होगा | 


सु पहु" चललल्‍यो सुरतान, दियो लोहानों सत्ये । 
दस सेन असबार,* काल छुटयो से हत्थे ॥ 


गयो बीस म्होल्ान, अटक उत्तरि अनपार) | 

सोवन पथ मेल्ान, सहस सम्दे अखबार ॥ 
निम्तुरत्ति सुतन दरिया सुतन, आइ कियो सल्लाम तहें । 
आाजान बाद महिसान किय, चल्यो आअप्प गज्नन रहें ॥ ३४ ॥ 


ग्रापा १ खबे प्रति। २, दे । 3, पा ! 


रु 
शब्दत्थ+- पहु्णजा पृष्वांगाज | से हत्ये-स्वय हाथों से | म्होलान-्पुकाम । सोवन-्सोन 
नदी | मेलान-प्ुकाम | सम्हें-सामने ) रे-राह | 


अध --राजा प्रथ्वीराज दिल्ली रवाना हुआ और एक सहस्र सवारों शहिव लोहाने 
को साथमे देकर प्रथ्वोराज ने शाह को विदा झ्िया । 


चघघर की लड़ाई ८५६ 


तब शाह ने मनमें समझता कि में साक्षात काल के द्ाथ से छूट पाया हूँ। वह रास्ते 
में बीस स्थान पर ठद्दरता हुआ गहरी अटक नदी “के पार उतरा | वहाँ सोन पथ पर 
एक हजार सवार सामने लेकर निसुरत्तिकां और दरियाखा का लड़का आकर मिला 
और सलाम को | शाद्द ने ल्ौद्दने आजान वाहु को अपने यहाँ महमान होने का 
आपह कर उसे साथ में लिया ओर वहाँ से आगे बढ़ा तथा गजनो का रास्ता लिया । 
रय सल्लद रिन-बट्ट', सहस अट्वारह सर्त्थे । 
हे रौ-करि पतिसाह, युले-ल्ग्गा इन-पत्थें ॥ 


दुत्त-च्यारिश्ननु सार, कटक देख्यो असबारद । 
कहाँ चरनल सब सत्थ, सहस दुइ सेना-सारह ॥ 


तिन वार चजिनि जवाज्ञ वहु, सिलह सड्जि दरवाररप्सहु | 
उत्तरुयो कटक छोरे अटक, नहीं हुओऔ उगत पहु ॥ ३५॥ 
ग्राप्पा०१, पा०का? । २, घ०मीं०पा० । ३, च० । ४, पा० । 


शब्दार्थ ;-रिनि-वइन्युद्ध वट । हे रो-करिनपता लगाता हुआ, खोज करता हुआ । पुले-लग्गा> 
चलने लगा | इन-पत्थें-उसके रास्ते, उसके पीछे | दूत-च्यास्थितुरदृताचारमें, दूत पने में | सार- 
सारा, श्रेष्ठ चरनन्‍्दूतों ने । सेना सारह-शस्त्र कुशल सेना या श्रेष्ठ सेना । तिमवार--डस समय | 
त्रंवाल-ताते, बाद ) दरबारन्दरवारी सेनिक | सहुन्सव | कटकच्दल, सेना । छोरे-्रटक-श्रटक को 
पार करके | नद्दी-नाद । उर्मृत-पहु-दिन उदय होते २, प्रात* होते २। 


श्र्थ;---युद्ध में जीवट रखने वाला अठारह हजार सेनिकों के साथ र्यसह्ल नामक 
वीर बादशाह की खोज करता हुआ उसी के पीछे ,होगया | रयसल्ल के श्रेष्ट दूतों ने 
शाह के साथ जो अश्वारोहोी दल था उसे देखा ओर उन्होंने रयसल्ल से कहा कि 
दो हजार शब््-कुशल सेना, शाह के साथ है। यह सुनकर उसी समय उसने वाजे 
बजवाये और उसके खब सैनिकों ने कबच वारण किये । जब, शाही दल अटक 
से पार हुआ तथ प्रातःकाल होते २ रयसल्ल के रणवादों का नाद सुनाई देने जगा । 


गाथा 

वज्जै पुद्धि तेंचाल', हृश्थिय नेज॑ सु उप्पर फहरें । 

जानि समुद्द उह्ाल, किय गजनेस हुकमय मीरें ॥ ३६॥ 
ग्रा पा. १, थे । 


है| 
ल्‍्पी 


प्रश्वाराज्ञ रासो 


शब्दाथे;-प6ि>परीठ पर, पीछे । तेंवाल-त्रवाल वाय | नेज-नेजा, पताऊा | उहाल>उमड़ा हो | 


अर्थ:---पीछे की ओर रणवाद्य बजते हुए और हाथियों पर पताकाएँ फहराती हुई 
दिखाई दी और रयसल्ल की सेना ऐसी दीख पडी मानों समुद्र उमड़ा हो, यह 
देख कर शाह ने मीरों को सचेत होने का आदेश दिया | 
कवित्त 
कह्या साहि' लौहान, कौन. वज्जा. वज्जाए | 
दौरि दूत तिन बेर, धनी पह्िवानह धाए ॥ 
कूच कूच पर कूच, कौन पछिवान बनी कहि । 
तब जान्यो रयसल्ल, सेन आजान वर॒यो सहि ॥ 
पतिसाह चलो हूँ* पद्धि रहो, सहस डेढ असवार दिय । 
बघेव फौज लौहान वर, दुह्ें' फौज टामक किय ॥| ३७॥ 
प्रा० पा० १, ३, भीं० । २ का० | 


शब्दार्थ;-तिन वेसन्डस समय | धनी"स्वामी, नरेश | पल्िबानहपश्चिम देशीय | घाए-श्राया, 
बढा | वर्‌यीरस्वामिल् ग्रहण किया । सहिच्सह, समस्त | हूँल्‍में। पछिन्पीले | वधेवव्यूह बढ़ 
किया | दामक-किय>नक्कारे प( डका दिया वाद्य बजे | 
शअ्रथ;--शाह ने त्रौद्धाने से कद्दा कि ये रणवाद्य क्रिसके बजते है, तब दूतों ने दौड 
कर पता लगाया और कहा ऊक्ि पश्चिम देशीय नरेश बढ़ रद्दा है| शादह्व ने 
पूछा कि निरन्तर आगे बढने वाला यह कौन सा पशिचमी नरेश है? जब ज्ञात 
हुआ कि यह तो चीर रयमल्न है. तब लौद्ाने ने समस्त सेना का स्वामित्व ग्रहण 
कर बादशाह उ कद्दा आप चलिये, में पीछे रहता हूँ। यह सुनकर शाद्व ने डेट सहख्र 
सवार उसके साथ में दिये तब वीर लोहाने ने अपनी सेना को व्यूह बद्ध किया 
और दोनो सेनाओं में रणवाद्य बजने लगे । 

अरुन किरन पसरत, आइ पहुँच्यो रयसलल्‍्ल ॥ 

बज्जे बान बिहग, जानि जुट्टा दुय" मल्‍्ल ॥ 

समाही आज्ञान, तेग मानहु हबि दिदठ्धिय ! 

जानि सिखर ममि बीज, कब रेसल्लह वबुद्टिय ॥ 


घघर की लडाई प६१ 


लोहान तनी वज्जे लद्दरे, को हल्ले को? उत्तरे । 
परनाल रुधिर चल्ले प्रतल, एक घाव एकह मरे ॥ १८७ 
प्रा5 पू० ९, च० । २, दे, पा० ) 
शब्दाथे।-पथ्रत-सेलने पर | बब्जे-वान-विहंगन्यतियों के पख-घ्वनि के समान वाणों को 
सनसनाहट होने लगी। छुद्भा>हुटं, मिड़े | समाही-पकड़ी | इत्रिल्हवि, हत्य। परमिन्‍्मे, पर | 
वीज-विजली । . बृह्धिय-्वस्सी । तनी-की ।  फो-कोई, कितने ही |. उत्तरे-उतर पडे | 


धावल्पायल | 


अ्र्थ:---सूय की अरुण किरणें ज्व फै्ञ रही थीं, उस समय रयसल्ल आ पहुँचा । 
पक्षियों की पख्च ध्वनि के समान वाणों की सनसनाहट होने लगी और लोदाना व 
रयसल्क्त भिड़ते हुए ऐसे दीख पडे, मानों दो मल्‍्म जूम पडे हों । ल्षौद्दाने ने तत्नवार 
पकड़ी, बह तज्षवार हवि के समान शत्रुओं का होम ( स्वाहा ) करती हुई दृष्टि गोचर 
हुई | रयसल्ल के कंघे पर वह इस प्रकार पड़ी, मानों शिखर पर विजली पड़ो हो | 
लौहाने को तलवार के चत्त.. कितने ही भाग गये और कितने ही उस तलवार के 
घाट उतर पडे । भयकर रूप से खून का परनाला वह चला | उस बोर के आघात 
से कोई घायल हुआ और कोई मारा गया । 
दोहा 
मुह-मुदह्द चमके दामिली, कोह बज्यों लौहान । 
इक उप्पर इक इक्ष तर, लुत्था' लुत्थ समान ॥ ३६ ॥ 
ग्रा० पा० १, घ० । 

शब्दाथे।-छह-घहज्मघुर मधुर, शने २ | दामिनीरविनली । तरन्‍्तल, नीचे, तले | लुत्या लुत्धर 
गुत्थप्‌ गुत्पा 
अथे;-- कौहाने ने ऐसा लोहा वज्ञाया, मानों शनेः २ बिजली चमक रही हो | 
जिससे वीर एक दूसरे पर इस प्रकार ऊपर तले पड़ने लगे मानों वे गुत्थम्‌ गुव्या 
हो रहे हों । 

परयो लुत्थि रयसल्ल तहेँ, ढुढि खेत लौद्ान । 

सु वर साहि गोरी त्रिभय, गयो सु गब्जन थान ॥ ४० ॥ 


६६२ प्रश्वीराज रासो 


शब्दार्थ-लुत्थि-मिड़ कर | छु चरू-उप लोहाने के बल पर | त्रिमयचनिर्मय | 


अर्थ!-.उस समय रयसल्ल लडता हुआ घराशायरी हुआ । लौहाने ने रणतक्षेत्र को 
खोजा | उस लौदाने की शक्ति पर ही गौरीशाह निर्भय होकर गजनी पहुँचा । 


कवित्त 
तत्तारिय खु'सान, खुतन गोरी पथ लगा। 
न्योछावरि करि-खेर, बहुत सनसा भय भग्गा | 
लख्ख एक असचार, मिलल्‍यो गोरी दत्ल पकखर । 
लक्ख भए दरवेश आइ पहइ लग्गे गर्खर ॥ 
वउच्छाह सयो गज्नन इल्ा, गयो मभिक्त मोरी-धनिय ' 
दग्बार भीर मीरन्न" घन, मिज्ञत आइ अप-अप्पनिय ॥ ४१ ॥ 


प्रा० पा० €, घ०। 


0 ५ ञ्ऐे कप 
शुब्दाथ!--१रि खेर-खर मनाई | वहुत मनसाञ्मन में बहुत से। मग्गानदूर हो गये | पक्खर> 
पखरेत श्रश्वारोही । दस्बेशस्फकीर | झ्राइल्‍्थाकर । पह-लग्गे-्चरण छूपे | ममिभिन्‍्में, अन्दर, 
महल में । गोरी-धनि०>गोरियों का स्वामी | श्रप-श्रप्पनियज्थपने सब | 


अर्थ।--तत्तारबा, खुरासानवा और शाहजादा ने आकर शाह के चरण छुए और 
न्योछाबर कर खैर मनाई | मन भें जो आशकायें थों, वे सब दूर होगई। गौरो का 
एक लक्त अश्वारोही दल उससे आकर मिला और लाखों गक्खर, जो 
युद्ध में फड्रीर होगये थे, वे भी आफर शाह के चरण छूने लगे। इस प्रकार 
गजनी में ओर उसके प्रान्त मे उत्सव मनाया गया | फिर गोरोशाद्द ने महल्षों मे प्रवेश 
क्रिया। सभा में बहुत से मोरा को भोड़ लग गई ओर ज्ञो अपने थे वे सव आकर मिले । 


डेरा दिय लोह्दान, करिय मनुहारि रोज दस । 

ऋरिय सत्त आज़ान तुरिय पचास अष्प बस ॥ 
८ 2 _. ३. + 

टह दिननी लोहान, वियों भेज्यौ नृपराज । 


बे 


लादे दोइ हजार, सत्त से तोल साज ॥ 


ते ल्द च्द्र 
डक इकक दुर हश्यी सु इक, सामन्तन ) पी सत्र । 


श्र 
+्‌ 
मुद्र ररिय क्रित्ति अन्नेक विधि, सुबर सूर फेरिय जबे ॥ ४२ ॥ 


चंघर दी लड़ाई ८६३ 


शुब्दार्थ ;-मठहास्न्मिकहार | फरियल्‍करि, हाथी। प्रत्तन्सात श्रष्य चस-मालिक के 
अधीन रहने वाले | !वियोच"्अन्य, कोष मेंट | छदि-उठ वाये । साज॑-सोज बाज । छबसस्‍्न्सवल | 
सुर-आर्‌, शजुबीर । फेरिय>फेरा, विदा किया । 


प्रथ:-..कषद्दोने को डेरा दिलिबोंया गया और दस दिन तक मेनुंद्वार कर रखा । प्रस्थान 
के समय उंसे मदमस्त सात द्वाथी और स्घीर के अवीन रहने वाले पचास घोड़े 
दिये । शेष भेंट पृथ्वीराज को भेजी जिसमें दो हजार सात सो तोला (सुबरोे) साञ 
वाज(भूषणादि) थे । एक २ घोड़ा और एकर हाथी सब सामन्तों के लिये भेजा | इस 
प्रकार दस बलवान वीर को विदाऋर शाह ने अपने मुद्द से, राजा और ,सामम्तों की 
बहुत कुछ प्रशसा की । 


सीख दई लोहान, 'चल्यों दिल्लिय पथानं 
सग सदहस असवार, अप्प रिंध बासव यान ॥ 
दिल्जीपति सासंत, कुक्नी' छत्तोसह दक्खे । 
मिल्‍यो वाह आजान, वत्त सुरतान सु अक्खे ॥ 
इफ इक्क तुरिय दत्थी सु इक, सामतन पठए घरे+ । 
सोब्रन्न रासि रंजक खरह, मुक्कलिये चित्रगपुरे ॥ ४३॥ 
ग्रा० पा० १ से ३, दे०। 


शब्दाथे;-पीछ दई-विदा दी | पथानस्शाह, पथ | अप्प्यपित की हुई । रिपरिद्धि, 
सम्पत्ति | वातव यान-इद्र विमान | खरह-ल0, शुद्ध । चिश्वगपुरे-विश्तौद़ेश्वर के पास 


अरथ)--छोहाने ने विदा मिक्रने पर दिल्‍्शी की राह ली। उसके साथ एक हजार 
सवार, अपित की हुई सम्पति ओर इन्द्रविमान था। छत्तीस ही वश के रण दत्त 
सामन्तों और दिल्लीश्वर से आकर वह आजान वाहु लौहाना मिला और शाह के 
यहाँ की बातें कहीं , फिर राजा से शाह द्वारा भेजा हुआ एक २ हाथी और एक २ घोड़ा 
सामन्तों के यहाँ मिजवा दिया और दड-स्वरूप जाया हुआ शुद्ध स्तर्ण और चांदी 
चित्तोइपति के पास सेंट रूप सें भेजी । 


गढ चित्तोड दुरंग', भट्ट पठयो परिमान । 
कद्दों* सित्त सुरण, सित्त लें तुलन प्रमान ॥ 


८६४ प्रथ्वीराज रासो 


दुय" इहत्थी मयमत्त, सत्त हय बर कुल राक्रिय | 
छऋत्र लियो पतिमाह, जटित मनि मानिऊ सोकिय ॥ 
ले चद चल्यो चित्तौड़गढ़, जाइ समप्यो रात्र रह । 
बहु दान दियौ रावर समर, चल्यो भट्ट अप्पन घरह ॥ ४४ ॥ 
ग्रा० पा? १, घ० भीं० का० । २, पा०। ३, भीं० का० | ४, भी । ४ दे० । 


शब्दार्थ:-परिमान-परिमाण, प्रमाण । लद्देल्लादे जा सके । सिच-सो । हरंगर-बोढ़े | तुला 
तुलादान (राजा, महाराजा, श्रीमतादि अपने बराबर सोना चादी तोलकर दान करते हैं, उसे तुलादान 
कहते हैं) । राकियल्‍्ऐराकी | साकिय-्साज | 


अथः---बह द्रव्य लेकर कविचद को दुर्ग ढुग चित्तौड़ भेजा जिसका प्रमाण निम्न 
हे-सी अच्छे घोड़े लादे गये, जिनना द्रव्य था वह सो तुला के वरावर था । दो मस्त 
हाथी, सौ ऐराकों घोडे तथा जो शाही छत्र लूटा गया-बह तथा अन्य मणि-माणिऋ 
जटित साज बाज इत्यादि थे। वह उन्हें लेकर चित्तोड़ पहुँचा और वहाँ जाकर उसने 
रावल् को समर्पित क्रिया। तब रावल ( समर विक्रम ) ने चंद को बहुत दान देकर 
विदा किया । 
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( समय २८ ) 
दोहा 
दूत चरित दिल्‍ली तनो, देखि गयो कनबज्ज । 
चढत पर सम्दी मिलयो, सु बरवीर कम्रधज्ज ॥ १ ॥ 


स््ना्ट रे 
शब्दाथ;-चरितनहाल । तनौन्‍का । कनवब्ज-कल्तनौज । पंग-पंगुरान जयचंद | चढत- 
चढाई करते समय | सम्हो-मासने । छु-उस । बखीर-शेष्ठबीर । 


अथे।-+दिल्की की स्थिति देखकर दूत कन्नौज गया । वह श्रेष्ठ कम्थज 
बीर जयचद के सामने उसी समय जाकर खड़ा छुआ, जब कि बह चढाई करने 
चाक्षा ही था | 
करिषत्ष खट सुरतान सौं, दल भगौ घुविद्दान । 
अब करनाटी देस पर, चढि चलयो चहुबान ॥ २॥ 
शब्दा्थ॥-ऋरिपल--कर्षण, । पट-छ । छविहान-छुबढ़ानी, पुसलमानी, शाही । 


अथ--दूत ने कद्दा-सुलतान से छ: बार युद्ध में टक्कर हुई जिससे शाही दल को 
भागना पड़ा | अब बीर चौहान ने (प्रथ्वीराज् ने) कर्नाटक देश पर चढाई की है । 


कवित्त 
चढ़यो खुबर चहुचान, वीर क्रन्नाट देस पर । 
मिली जदव वर सेन, तारि कह्यों सु तुम नर ॥ 
धर दक्खिनदक्खिन  नरिंद,सबे प्रथिराज सुगाही । 
तिन राजन इक पात्र पठय, नाइक घर थाही ॥ 
वर वीर युद्ध, कम्रधज्जई । करे, भीर भगी वर चीर अचि । 
* तिहि दिना वीर पज्जून" पर, खग्गश् मारि० वोहिण्य मचि || ६३ ॥ 
ग्राह्मपाठ-१ का । २, से ६, सं० | ७, पा । 
शब्दा्थ ;-वर्न-नाम विशेष या श्रेष्ठ सेना । तारित्ताइना देकर । कब्यौजनिकाल दिया। 
तु सज्तोम, समूह । गाही॑कुचलदिया । पात्रन्जैश्या ( इसे दाध्ी मी लिखा है ) | पठय-पठाई, मेंट 


८६६ प्र०वीराज रासो 


स्वरूप दो | नाइफ-उस्ताद ( नर्तक )। घरथाहील्‍चर की शक्ति थाह कर | अश्रविच्शोपण कर | 
बोहिप्य-बहुत, विशेष 

अथे।--- उस बलवान चौहान ने कर्नाटक देश पर चढाई की, जिससे बरसेन 
नामक यादव को पराजित कर ( यात्रत्री सेना को पराजित करके ) नर समूह को 
( प्रथ्बीराज ने ) ताडना दी और निकाल दिया। दक्षिणी प्रदेश और बहों के 
राजाओं को प्रथ्बीराज ने कुचल दिया | उन राजाओं ने मिलकर, अपने घर की स्थिति 
देखकर एक बेश्या और नायक (नतेक) भेट स्वरूप प्रथ्बीराज के पास सेज दिये। हे- 
कमवज्जराज । सुनिये, उम बोर श्रेष्ट प्रथ्वीराज ने युद्ध में बहुत से उत्तम बीरों का रक्त 
शोषण कर उन्हें भगा दिया। इस युद्ध में बीर पण्जून पर तज्ञयार चलाने का 
विशेष भार पढ़ा ( अर्थात्‌ उसने विशेष शक्ति लगाई ) ' 


दोहा 
ल आयौ नाइक सथ, करनाटी प्रिथिराज्ञ" । 
जनत्र तत्र एफ्ठ भए, से साज सम्माज ॥ ४ ॥ 
ग्रा> पा5 € पा० । 


शब्दाथे।-+ाटी-कर्नाटक देश की होने से ब्रेश्या को करनाटी लिखा गया | जत्र तत्रन्यत्र तत्र | 
साजस्साम्ान, वाद्य, यन्त्रादि | सम्माज-समाज । 
अथ।---इसप्रकार प्रश्वीराज नर्तेक साहत करनाटी को अपने साथ मे ले आया, 
जिससे नास्य तथा गायन विपयक सब साज्ञ सामान सम्रहीत हुआ और उस वैश्या 
को देखने के लिये समाज एकत्रित हो गया। 
कबित्त 
सब्त इकत्याज्ञीस", सुदित  प्रियिराज राज भर । 
अति सामत उभार, तखत? वन्न प्रम्म ढिल्लि धर ॥ 
दिय थानक नाइकक, नाम फ्रिल्डदन” गुन” गेय | 
अति सगत सु विद्य', कन्ना लन्चन्न* अनेय< ॥ 
ना सत्य त्रीय रति रूच तन, वरस' चवबद चातुर सकल । 
दुव तीस छुलन्छित !" मति विमल, अति मति अगनित बिद्य वल्*7 | ५४ ॥ 
ग्रा पा १ स ।२,३५,७,१०, का | ७, व पा। ६, छ, का. । ६, ११, का थ | 
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शब्दार्थ;-उमारन्‍्कूलना | तखतव्तख्त | घजन्खजा | अम्प-्र्म ! दिल्लिलदिल्ली । धानेस 
निवास स्थान, गृह । युनगेयं-य्शुण लाता | विधरूविया | लच्छन-लक्षण | बनेय॑स्थपार । रुतर्रूप । 
दुव तीध-बत्तीत | लच्छिन-लत्तण | मतिन्वुद्धि । 


अथ;---अनंद सवत्‌ ११४४ (वि० १२३४ ) में प्रथ्वीराज ने यह विजय की । वे 
दिन प्ृथ्वीरान और उसके सामस्तों के लिए अच्छे थे। इस विज्ञय से सामल 
फूले नहीं समाये | उस समय दिल्ली का तस्त धर्म की ध्यज्ञा स्वरूप था| प्रथ्वीराज 
ने मेंट में आए हुए नर्सक ।कल्दन को, जो गुशज्ञ, संगोवज्ष,विद्या एवं कल्ना का ज्ञाता 
और अनेक सुलक्षणों से युक्त था, रहने के लिये निवास स्थान दिया। उसके 
साथ वह स्त्री (कर्माटी चैश्या) थी, जिसके शरीर की सुन्दरता रति के समान 
यी। वह चौदद् वर्ष की आयु वाली, रूव वातों में चतुर, बत्तीस ही लक्षणों से युक्त, 


निर्मल मतिवात्ञी और अपार विद्यातन्त कारण विशेष मतवाली थी । 


दोद्दा 


संभ समय अदर महत्त, किय पु राज-मद्द धाम । 
अ्प्प बयद्दी राज वहेँ, अनत सजग्गित काम ॥ ६ ॥) 


शब्दा्थ:-0मल्सांस, संध्या । महलच्समा | राजअहत्वाजनहल । घाम्रन्खात महल ) अ्प्प् 
श्राप-स्रयं | वयद्रील्तमैठा । श्रनत-नधनंत, विशेष । सजग्गितल्सजग, सचेत (ज,गृत चर्च मी होता 
है, किल्तु मर्यादा के खाल से काम में नहीं लिया गया) । 


अर्थ:--संध्या होने पर प्रध्वीराल ने राज-महत्ों के अन्दर अपने खास 
महत्त में सभा की और स्वयं विशेष रूप से कामदेव से सजग रद्दकर आ बैठा (अर्थात्‌ 
चैश्या पर मोद्दित होकर भो इसने सभा में मर्यादा का ध्यान रक्खा ) | 


कवित्त 


एच धाम अभिराम. राज हरि थास वयदठों । 
दिपत देह" सुभ लीह, तेज उमस्मर तप ज्िटठो ॥ 
वोलि चद पुण्डीरः, बोलि जहब रा जाने । 
निडुर वोलि क्मधज्ज, अत्ति जा मति३ चल साम॑ || 


पद्ष्प प्रथश्नीराज रासो 


बलि भद्र बोलि कूरंभ भर, लोहानो आजान आुअ । 
बेठक बैठि आसनन सज्ञि, ताम* सतप्पे तेज घुआ ॥| ७ ॥ 


ग्रा० पा० १, २, दि० | ३, पा० | ७, सर्ेप्रति । 


शुब्दाथे;-हरिधान-र्िंहातन ।  वयट्ठील्वेठा । छुमच्शोमित । लोहच्लशीर, 
मर्यादा । उस्मर-फेला। जिट्ठौज"ूज्येष्ठ | बोलि-बुलाया | जदवन्न्यादव | रा-्जामच्जामराय | 
निडरू-निड्डरांय । जालउतकी | साम--सभान, बरावर | कूर म-कूर्म, कछवाहा क्षत्रिय | मरूतमट, 
सुमट वीर । लौहानौ>लोहांना क्षत्रीय | आजान भुअ्रच्च्राजाउवाहु | वेठकक-निर्धारिद स्थान | 
ताम-उस समय | सतप्पे-तपते हैं। धुञ-आुव | 


अर्थ:-- उस राजमहल को सुन्दर सजाया गया, वहों सिंहासन लगा हुआ था, इस 
पर आफ़र राजा बेठा, जिसके शरीर पर दीपि और मर्यादा सुशोभित थी, जिसका 
तेज ज्येष्ठ मास के समान फैज्ञ रद्दा था। उस राजा ने सभा में चद पुणडीर, जान- 
राय यादव, अपने समान ही बल और विशेष बुद्धि रखने वाले निडडुर॒राय कमवजञ, 
कछवाहा वीर बलिभद्र, और लोदह्ाना आज्ञानवाहु को बुलवाया। वे सब श्राकर 
अपने २ निर्धारित आसन पर बेठ गए। उस समय उनका तेज्ञ श्रुव-कान्ति के 
समान था | 
बोल ताम नाइकक, सत्थ सत्थह सब साजं । 
वोलि पात्र कर्नाटे, बेठि गान बर" वाज़ ॥ 
नाटक भेव* निबंध, बूक्ति राजन वर वत्त ३ । 
कबन कल्लाकृत पात्र, कहो नाइक निन्न सत्त ॥| 
नायक कहे प्रयिराज सुनि, एह पात्र दिक्‍्खो" सु पय । 
इह रूप रंग जोवन सुबय, कला मनोहर सिंति मय ॥ ८ ॥ 
प्राह्मपाठ -१, ३, ४ पा० | + स्व प्र> | ४ घ० । 


शब्दाथे;-सत्य-सत्यह्माय २ | गान स्गायन । वर वाज-्श्रेष्ठ बाय | मेव>मेद | निवध-रचना । 
बर वच्तज्श्रेप्ठ वात । क्लाइतल्‍क्ला ऊजोशज | मत्तच्सत्य | नायक-नायक, नर्तक । मु पयच्चच्छा 
पानी, श्रच्छी कांति, अच्छा नूर । इहत्इ्सक् । जोवनज्योत्रन | छुवयन्अच्छी आायु। मनोहर" 
छुदर | चितिमय<रचिंतन बग्ने योग्य | 


करनाटो पात्र ८६६ 


अर्श,--- तव नतेक को सभा में संगीत की सभी सामग्री सहित घुज्ञाया और कर्नाटी 
वेश्या भी बुलाई गई । वह श्रेष्ठ वाद्य-यंत्रों के साथ बैठ कर गाने लगी। राजा 
शिष्ट ढंग से वारत्ताज्ञाप करता हुआ नरतंक से नाट्य रचना के भेद और उस वैश्या 
की कल्ला कृुशल्ञता के विषय में पूछने लगा और सत्य उत्तर देने के ज्षिण आदेश 
दिया | तब लायक कहने लगा-हे राजन! यह अच्छे नूर (काति ) वाक्ी हे. 
और इसका रूप रग, योवन, आयु तथा कत्ला सब प्रकार से सु दर और चिंतन 
थोग्य है । 


सादक 


विद्या विनय विवेक, वानि विमलं वर्णा कुवेर-प्रभा । 
सुविचारों सुविचच्षणे छु* सुभन सौजन्य सौंद्यता ॥ 
भाग्य रूप अनृपमं रस रस संजोग विभ्मोगय | 
मांगल्यं सपूर सोम्य कल स जानति* केली कला ॥ ६ ॥ 


ग्रा० प[ु०, १, २ पा? 


शुब्दाथ;-त्रानि विमलन्शुद्ध वाणी, शुद्धः उच्चारण । वर्णो-कही ज्ञाती है। कुवेर-प्रमा5कुबेर 
की कांति ( कुबेर का नूर उसके लक्ष्मी सपन्‍्न होने से है, श्रत लद्मीवत या लक्ष्मी स्वरूपा अथवा 
सतान पिता का भरश माना गया है श्रत यक्ष कन्या, या कुबेर की साह्ञात्‌ कन्या मी अर्थ हो सकता 
है )। छविचारो-प्रच्छी प्रकार से त्रिचार लिया है सली प्रकार से साना है, मली प्रकार से मानिये । 
सुल्‍्दमे । रसन्‍त्रतिक, लीोन। उिस्मोगयनडपरमोग करने योग्य। सौस्य कशनचद्रकला | 
सच्य्यह । 


अथ्थ*-- विचक्षण पुरुषों ने इसे विद्यवान, विनयी, विवेकी, शुद्ध उच्चारण 
करने वाली, कुबेर की कांति स्वरूपा लक्ष्मी (यक्ष कन्या वे समान) अच्छे विचार 
चाली, श्रे.ट मनवाली, सौजन्य एवं सौंदस्ये युक्त और भल्ी माना है (है बिचनण 
पुरुपो | इसे उपयुक्त गुणों से युक्त मानिए )। इस का भाग्य और रूप अनुपम 
है, यह लबों रसों मे लीन है और सपर्क करने योग्य हे | यह मगल म्बरूपा, सपूर्णंत 
चद्रकला ऊे समान है और केजिकला को जानने वाली है। 


८० प्रथ्वोराज रासो 


मृदु वाच' मृदु गान वाक्य" रचना मयदिया? मडनें। 
उद्दाय उद्दार दोप्ति४ उबहं" एते गुना राजय ॥ 
सोय जान विचार सार* धचतुर विव्वेक विच्चारय । 
सोय नीति घुनीति क्रिक्तिअ तुल प्राप्त जय जोरय ॥ १०॥ 


ग्रा० पा० १ से ६ तक पा० ' 


शुब्दार्थ:--शदुताच-मधुर वचन | मृदुगन-मधुर गान | मर्यादया>मर्दादा से । मडन>मडित | 
उद्दायल्उदित होकर | उद्दार>उदार । उबहच्ध्रसारित होती है । एतेजइतने । राजयजहे राजन | 
तीयन्हसे । सासच्तत््व | चतुरल्‍चतुर्ों के | विव्वेकनवित्रेऊ | विच्चारय>त्रिचारा । छुनीतिर 
8निए। कित्थ्रिन्कीतिं | तुलन्तुल्य | जय-विजय के | जोरयज्चल पर । 


अथे;--हे राजन्‌ ! इसके बचन, गीत और वाक्य रचना मधुर है, यह मर्यादा से 
मडित है. इसकी दीप्ति उदित होकर फैल्लती रहती है, यह इतने गुणों से सुशोभित 
है । इसे आप चतुर पुरुषों के विचार के लिये तत्त्व रूप समभिए । यद्द मैंने विवेक 
से विचार कर कद्दा है । श्से नीति रूप सममिए और आपने इसे विजय के बलपर 
प्राप्त किया है। 'अत इसे कीर्ति-तुल्य मानिए । 


दोहा 
क्रम यला तुट्टे " नृपति सुग्रिह* पवारी द्वार ! 
तिन वास दासी सघन अदहनिस रहि? रखवबार ॥ ११ ॥ 
ग्रा० पा० ६, २ पा | ३, पा5 का० । 
0 न 
शब्दा थे!ः-(ट्रेस्सन्तुप्ट हुथा, प्रतनन हथा ) सुझू्उसका । म्रिदच्चर । पवारीररानी प्रमारिनी 
(इच्जनो) | तघन-गहरो, विशेष, बहुतवोी | श्रहनिकन्‍्य्यहनिशि, रातदिन । रहित्रही, रखी गईं | 


०5 ( 
अ्रथ;--3स काम-ऊला रूपी कनांटा। पर राजा प्रसन्‍न होगया । रानी इच्जनी प्रमा- 
रनी के अत पुर के बाहर के द्वार पर इसे रहने को भवन दिया और उसके 
भव्नन पर रक्षा के जिए रात दिन बहुनसी दासियाँ रख दीगई । 


देवास कथा ( पीष! युद्ध ) 
( समय २६ ) 


कवित्त 


महलु" भयौ त्रप* प्रात, आई सासमत सूर भर । 
ठट्टा दिसि उच्चरिय,  गवनों. चावंड” राइ वर ॥| 
वमन* वास सु राज, कोइ मुक्कक्षि" बढ़" काजं | 
भुम्मिय लघु "" दिघ" भनऊट '**, सीस /कड्ढे !  नहिं "आज ॥ 
कयमास "६ वोलि*० मन्नो तहों, मत्र लज्जा<* जिंटि राज * भर | 
सिरु” * ज्ञाइ आइ विट्टोः" ढिगह, मनहु? देवर? रजि* ४ इन्द्र दर*"॥ १ ॥ 


ग्रा० पा०.- १, ६, ८, ६, १०, ११, १३, १७, १८, २०, २१, २२, पा०। 
२, दे० का० भी० ३, ७, ४, दे० १३, १४, १५, १६, १६, २३, २३, २४, पा० दे०। 


शुब्दार्थे:-महलु मयो>समा की ब्रपन्टप, राजा । भ्राइल्ताए | सामंतत्अथम श्रेणी के बीर । 
पूर-चहादुर, द्वितीय श्रेणी के वीर । मसन्‍्मट, तृतीत श्रेणों के वीर | ठटद्दान्‍स्थान विशेष | दिति- 
दिशा | उच्चरिय-कहा, वाला । गव्रनन्गमन । चाव्रडराय>पूणोराज का साप्रत चापुडराय ( इसे 
खडेराव मी लिखा है )। वमनवास-जहावास (द्म त्त्रिय चालुक्यों के मूमत्राण की ओर) | कोह"किसी 
फो। प्रुक्‍कलिज्मेजा। बड़ काजनचड़े कार्य के लिए (क्िसी विशेष गुप्त कार्य के लिए)। अुम्मिय- 
मोमिए भृूति पति (राजस्थान में सोधिए वे कहलाते हैं, जिनका शासन प्रारस से उस मूसाग पर रहता 
आया हो । श्रव उन सोमियों का उस मूसाग पर शामन न रहते हुए मो उदरपूर्ति के लिए कुछ २ 
जमीन कुए रह गए हैं जिनके बजाय मो छत्रियोचित नौकरी देनी पढ़ती है)। लवबुन्घोटे । दिघरू 
दोर्ध, बड़े । सीस कइढे-पिर उठाये । चौज-श्राज | वोलिज्व्रोलकर, बुलाकर | मत्र लज्ज-मत्र ण 
की लज्ता | जिद्िज्जियको | राजमरसारे राज्य को । सिदू८ूसिर, शीश | नाइचनमाकर । 


अआाइज-भ्राकऊर | विद्वा>्वेठा || टिगहज-पास में) रमिन्पुशोमित | दर--ढठरखाजा, दरवार 
सम्ता | 


अथः-- भात दोने पर राज्ञा ने सभा की, जिसमें प्रथम, द्वितोय, तृतोय श्रेणी के 
योद्धा ( क्रमशः सामन्त, शुर ओर खुभट) आ पकन्रित हुए। तब राजा ने श्रेष्ठ बोर 


पर प्रथ्त्रीराज रासो 


चामु डराय हो ठट्टा को आर जाते के लिए का ओर एक विशेष व्यक्ति को बद्य 
क्षत्रिय चालुक्य के निवास की ओर बड़े ( गुप्त ) कार्य के लिए भेजा | ( बह गुप्त 
काये यह थाफ़ि ) अपनी राज्य सीमा का निकट वर्ती कोई छोटा-बढ़ा भूमि पति 
मिर न उठावे। ततपश्चात केप्ास मत्री करो, जिस पर सारे राज्य की मत्रणा का 
भार था, वहाँ बुलाया गया | वह मत्री सिर नमाता हुआ ( आदर पूरक ) राजा के 
निकट आकर बेठ गया । उस समय वह ऐसा दिखाई पडा, सानो इन्द्र की सभा मे 
( अम्मुब ) देवता सुशोमित हो । 
कब्रित्त 
गल्हा काज सुरयद, अस्त दद्गीच दीन कर । 
गलहा काज्ञ फन्‍्यद, कोटि पचास" घरी धर ॥ 
गल्दा काज नर॒यद, वस दुरजोध मान रखि । 
गल्दा काञज्ञ सु मान-घत्त आतन्रत्त सुमि लखि | 
रहि है नरणि गल्हा पहुमी, सार एक कित्ती सुमुख । 
असि लक्ब हयनि दल पग सो, ऊसे क्यो न गल्दा पुरव २॥ 
प्रा? पा> £ पा | 


शन्दार्थ;-गर्हारूयाति मरयठ-सुरेद्र, ४ठ5॥ ग्रत्त-य्थ्रस्थि, हड्ठी | दद्धीचल्द्थी च ऋषि | 
दीनक्देना | का का हाथ । फॉभठ<फुनिद-शेष नाग। सोटिल्फरोड़ | पचासूजूपचास » धरीछझ 
धारण की। न/यठरनरेच्र, र जा | दुग्जोचन्दुयेचिन । मान-हैठ । मे न->तज्मान्वाता | घानत- 
भुम्मिज्मू महल । लग्ियलद ( उसने विगयिज्ञय करने सी थोर ही ध्यान रवया ) | नरपिरनरों, 
प्रुषो । कित्तीजकार्ति | सम्रसच्थ्च्छा पह विद्वानों का मख | ब्रति-लक्यच्यस्पी लास। हयनि 
दल रन अश्वारोड़ी सना | प्रथच्प्गज़, जयचद सौंझये । गन्‍्तां पुरंखजूपूठयत्त्र की ख्याति । 


अर्थ:--ऊमास काने लगाचहे नरेश्यर | ख्याति प्राप्त करने के लिए दवीचि ने 
टन्द्र के हाथ में अपनी दृड्डियाँ दे दीं, शेपनांग ने पचास करोड़ योजन एथवा को 
छापने सिर पर उठा लिया, दर्योवन ने अपना कुल-हठ बनाये रकबा और मावाता 
ने समस्त भू-मण्टल् को अपने अवीन करन का उद्देश्य रकखा । ( मरने के पश्चात्त ) 
मसनुप्यों की स्थाति ही ससार में रह जाती है और ( विद्वानों के) श्र मुंद्द द्वारा 
शिया गया फीपि गान ही तत्त्व होता है । अत हमें भी श्रस्सी कत्त अश्वारोदी सेना 


देवास कथा ( पीपा युद्ध ) ८छरे 


रखने पाले पंगुराज जयचंद से लोहा लेकर ( युद्ध करके) अपने पौरूष की ख्याति 
प्राप्त करनी चाहिए । 
दोहा 
इह परतंग्य" नरिंद सन, करें. बने प्रथिराज । 
सकल सूर सामंत सम, मुह्दि अग्या सिर-ताज ॥ ३ ॥ 
प्रा, पा. १, ९ पा. । 

शब्दार्थ;-६6०यह | परतग्यत्अतिज्ञा | नरिंदन्नाजा | पुहिल्‍्युभकों । ध्यान््थान्षा | 
अ्र्थ:---हे राजन प्रथ्वीराज | आपके मसल में जो हृढ विचार हैं, उसे पूर्णो करना 
ही होगा | आप मुझे भी सत्र सामत बहादुरों के समान ही अपना सेवक सममिए | 
शआप जो झाज्ला देंगे, उसे में अपने सिर पर ताज के समान शिरोधायें कछोगा । 


दोह्टा 
सामेत* इक सय अग्ग* छह; तिन सँग? अखी हजार ॥ 
असी लक्ख दल पग सौ; गल्‍ल्ह रहे संसार ॥ ४ ॥| 
प्राह्म पाठ-१-२-३-४ सशोधित | 

शब्दार्थ!--तर्मेतत्सामंत | सयल्सी, शत | श्रगगनन्आगे, ऊपर | छहत्छ ( ६ )| तिन-उन | 
लक्खच्लत्ष | सीजके साथ। गल्ह-यश, ख्याति | 
अर्थ:---राजा कहने क्गा-हे सामंततों ! तुम्दारी कुल संख्या १०६ एव तुम्हारे सैनिकों 
की ( सख्या ) ८५० सहृस्र हे ओर पगु दल्न की कुज्ञ सख्या ८० लाख है। यदि हमारा 
एक एक व्यक्ति उन सौ सौ सैनिकों से पिड पढ़ें तो संसार में हमारी ख्याति अमर 


हो सक्षती है | 
दोहा 


जग जीवन अंछे' इसौ, ज्यों) छुपनतर राति ॥ 
अजुलि जल जीवनु इसो, आब घटति इस जाति ॥ ५ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ सं> । 
शब्दाथे;-रंपठल्जीवन । ध्रटे-्‌इच्छे, इच्छा करता है। इसौ>इस तरह । रातिझसत्रि | 
थावच्धायु, उम्र | इसल्‍्इस तरह ! 


पड प्र*बीराज रासा 


प्रथे---जिस प्रकार कार व्यक्ति स्पप्नावस्था में अपने 'प्राप को छुत्र सम्पन्न अनुभव 
करे, किन्तु उसकी वह सम्पन्नता चिरस्थायी न होकर क्षणिक ही होती है, उसी प्रकार 
व्यक्ति इस ससार में सुख प्रचक्त जीवन यापन करना चाहता हे, किन्तु उसका जीवन 
स्वप्न तुल्य ज्ञणिक ही होता हे । उसकी आयु प्रतिपल्ष उसी प्रकार ऊम होती जाती है, 
जिस प्रकार अजजो मे लिया हुआ जल्न । 


कहे सूर सामत सब, तो सस छत्रि न आज | 


स्स ७ जो ल्‍ा 
ता उर दिगपति सभर, ता अग्या सिर राज़ ॥ ६ ॥ 


शब्दा थे।- सव्मत्र | ताउ्तेरे | दिगपतिजब्गिपाल । भभरज्मपते हैं । अग्यान्याज्ञा । 


ग्रथ्।--- सव बहादुर सामंत राजा से कहने जञगे कि आपके समान आज कोई क्षत्रिय 
नहीं है । आपके डर से दिक्ुपाल तक थरति है। हे राजन | हमे आपको आज्ञा 
शिराधाय है । 

चल्यो राज सब सन सज्ि, दिसि उज्जन्यि रग ॥ 

आइ साहि चगह जूरन, लये सहायक पग ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ -टिसि उजयठ जो बनते टटितीम) । रगजीनो ।वद जिनोड) । जूरत॑ूजरने 
बा । लगे-लिय । 
श्रथ --तत्र प्रश्वीराज आपनो सेना सज्ञाकर उज्जन प्रात्त की ओर ( देबास को ) 
ब्याह-विनाद की इच्छा से चछा । घर जयघन्द से सहायता प्रप्तकर, वादशाह युद्ध 
कान की इरुडढ्आा से पागे मे »ा उपस्थित हल । 
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गहें) गन देवास की, गहन उपन्‍्नों मिन्छ! । 
नर क्यतसु पर और कच्यु, टईसुर' और इच्छ ॥ ८ ॥ 
प्रा८ पा £ से ४ ते । 


शब्दाटा/-पतत्तास्ता । गठनसूपटण, विस | उवनाझ उसने हया, पेंदा हुमा | मिच्थच्स्पेच्छ, 


बेब । "वाद वंग | इसर->सयर | ४ छ्ू्यियारता, «डा सता | 


देवास कथा ( पीपा युद्ध ) प्‌ 


अथे;---राना ने यद्यपि देवास की ओर (विवाह विनोद को इच्छा से) गमन किया, 
किन्तु रास्ते में दही गौरीशाह से सघर्ष होगया | सच है, मनुष्य हंदय में विचारता 
कुछ ओर है और ईश्वर करता कुछ ओर ही है । 


कवित्त 
नर च्यतनु कछु और, करे करता कछु और । 
किक ध्2५ 

मन च्यतनु करे ईसु, जों सु नरु औरुइ दौरे ॥ 

रे रचनु नरु कोटि, जोटि ज्ञमम पाई वस्त सहू । 

छिनक भद्धि' हरि हरे, फेक्ि कत्तेब्य कमें यह ॥ 
प्रथिराज गवनु देवास दिसि, व्याह् विनोद उम्रग हिया। 
अनच्यत गज्ञि? गज्नन* वलिय", आनि अचानक कंक किय* ॥ ६ ॥| 


ग्रा.पा १ से ६ स० | 


न 


शब्दाथे।-रिर्नखर । जीजजी, जिय । नसज्कर। प्रोरइन्‍्चौर ही, शोर तरफ के । दौरेड 
दौड़े । रचे रचनु-उपाय करके पेढा कर पाता है । कीटिल्छोटि, क्रोद, कगेड़ों की सपत्ति । जमपाई- 
जमा कर पाता हैं, सम्रह कर पाता है, प्राप्त कर पाता है। वस्तल्झवस्तु॥4 सहच्मच | छिनक 
पढ्धिल्‍्त्ण मर में । केलि ऊर्तव्य-क्ीड़ा कर्तव्य | कर्म-काम, फल | गवनु-गमन, जाना । ब्नच्यतू 
अचानक, कल्पता तक नहीं। गब्जिन्गर्जना को। गज्जन>गजनेश्वर | वलियज्यतवान | आानिर 
श्ाकर | ककक्यि-्कलह ऊिया, युद्ध डेड़ा । 


अथु---मलुष्य सोचता कुड्ध ओर है और ईश्वर करता कुछ ओर ही है ' ,मनुष्य 
का मन बाह्य रूप से ईश्वर चिंतन करता है, क्रितु उसका ज्ञीव अन्य वस्तु को ओर 
दोडता रहता है! वह अनेकानेक उपायों द्वारा ऊंरोड़ों की सपत्ति और विविवर 
पदाथ प्राप्त करके संप्रद् कर लेता हे, किंतु ईश्वर उन संचित वस्तुओं को कण मात्र 
से ही उससे हर लेता है । यह समस्त क्रोडा कमे (भाग्य) का हो परिणाम है । 
प्र०्वीराज का देवास की ओर जाने का कारण वहाँ की राजऊुमारों से विवाह ऋरना 
था किंतु वीच में ही, जिसके आने की कल्पना तक नहीं थी, यह वलवान गलनेश्वर 
आऊर गलेना करने लगा और यकायक युद्ध छिड़ गया । 


पद प्र'वोराज रासो 


दोहा 
जरासध सो जदुपति, सग पथ सुत-वाहइ । 
आनि अचानक जुद्ध ' कौ, तिम गज्जनये* 'आइ ॥ १०॥ 
ग्रापा १, २ दे | 


शब्दाथ;--छत-वाइच्वायु पूत्र, हनुमान | गज्जनने#ूगजनेश्वर । 


्रथे;-...जिस प्रकार जरासध से कृष्ण और हमुमान से रास्ते मे कालनेमि ने 
अचानक युद्ध छेड दिया था, उसी प्रकार प्रथ्वीराज से गजनेश्वर प्रा भिडा । 


कवित्त 
ज्य बाबन वलि पास अनि अन च्यत छलतसु किय" । 
ले घर रक्खि* पताल, इन सु रनि वधि छड दिय' । 
दस हू दिसि द्न उमडि, घुमडि घन घोर आइ जब । 
मभीर मसद मसद, वान वहु त्रिष्टि बुद्‌ जनु ॥ 
दोउ दीन दु द दनु देव दुति, भ्रम भग्गे* लग्गे" लरण ॥ 
प्रलें* काल दाज्ञ दिखिये नजरि, मनहु म्रत्य वत्ती” करण ॥ ११ ॥ 
प्रा० पा० १ से ७। दे०। 


शब्दाथ;-बाउनस्वामन भगवान्‌ | वलिस्याजा अति । लत डिय>पल किया। रविखरर 
दिया । पताल-पाताल । रनिन्रण में, युद्ध में। वधिज्वांध कर, बंधन में लोकर | ध्ड दिये 
छोड़ दिया | दस हेल्दी, दस ही | दित्तिझदिशाओं से |] उम्रठिजउसड़ कर | मसदच्न्मसनद घारी, 
जिन्हें राज दरबार में भी मोबा गसनद छगा कर बेठने की इज्जत हो । वानज्याण, तीर । वि/टिल 
वृष्टि, पससने लगा | पु दल्बूए। दु द+दद-लझाई । दतु >>दानव । दुतिजदितीय । भ्रम भग्गे८ 
ध देह निवारण हुया. लगे लरण>राइमे लगे । प्रतेच्यलय | दिव्वियेझदेसा जाने लगा | अल 
पत्यु । पत्ती फरणव्व्यवसताय कर रही हो । 


अर्थ:--जिस प्रसार वामनावतार ने बल्लि को छलते ऊे क्षिए 'चानऊ पहुँच कर, 
उससे प्रश"्वी छीन कर उसे पाताज्ञ में पहुँचा दिया, उसी प्रकार गजनेश्वर भी पथ्वी- 
राज के पास ( युद्ध करने वो लिए ) यह्रायक्॒ पहुँच गया, डिन्तु वह प्रथ्वी तो प्राप्त 
नहीं फर सका, ( उलटा ) स्वय ही बधन में आ्रगया और जिसे प्रथ्वीराज ने पुन 
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छोड़ दिया ( अर्थात्‌ वामनाबतार से पृथ्वीराज ने विशेष कार्य किया )। उस समय 
दर्सो दिशाओं से सेना के दल के दक्ष इस प्रकार उमड़ पड़े, मानों घनघोर वादल 
उमड़ पड़े हों। मसनद घारी वोरों से मखनद घारी चोर भिड पड़े । वाण वर्षा ने 
बृष्टि का रूप घारण ऋर लिया। दोनों घर्मावलम्बी परस्पर देव दानव ठुल्य संग्राम 
करने लगे, तिससे एक दूसरे की शक्ति का पता लग “गया ( श्राति मिट गई ) | 
उस समय प्रलय काल के सहश वातावरण दिखाई पड़ने पर ऐसा ज्ञात होने क्षगा, 
मानों मृत्यु अपना व्यवसाय कर रही हो । 


उठी ढाल सुलितान, खान अन संक्र अग्गि" सजि । 

भेरि सयक्र निफोर, तबत्न तंदूर लाग वजि ॥ 

गज शुमान मद संत, अग्य संडे गिरि कज्जज्ञरे । 

मनहु बाइ वस जलद, गहिर गब्जे४ जज्ञ सज्जल"॥ 
तरकंति तेग दामिनि मनहु, तीर बुद लग्गे* परण । 
हथ नारि नारि आतस उठी, कहर लोह सब्जे* करण ॥ (२॥ 


गआ.पा १ से७दे | 


शब्दार्थ ;--उर्वी>उठी, ( उठने पर)। छलितानन्छुल्तान, शाह । अन सकन्‍निशक, निढर | 
अग्गित्च्रागे । मेरिज्रणवाय, रण सेरि। सयक-मयकर | निफीर>नफेरी, वाय विशेष | तवलल्‍्तबला । 
लाग बनिन्चजने लगा । मदमतन्मतवाले । अग्ग सढेननच्ागे को पंक्ति वद्ध' हुए। वाहच्प्रन | 
वतन्वश, सहारे | जलद-वादल | गहिर-गहरे | गज्नेन्गर्जना करते हैं। सब्जलन्सजल | तरकतिर 
कदकड़ाती हुई, वजती हुई, श्राव्राज करती हुईं | परण>पढ़ने लगे, लगी । हथनारिच्तुपक, शाग्ने- 
याम्रादि । नारिच्नालें । ध्रातसन्‍ूखाला । कहर-विव्न । लोहजलोहा । सब्जेन्महण किया । 


अर्थ; ---शाद्द द्वारा अपनी ढाल ( और तलवार ) उठाने पर निडर मुस्लिम बोर भो 
आगे बढ़े । भेरी, नफेरी, तबला, तदूरे आदि भयानक वाद्य यंत्र वजने छगे। 
मदोन्मत्त हाथी कज्जल-गिर के समान आगे २ चलने लगे। वे ग्ेना करते और 
विचरण करते हुए इस प्रकार दिखाई दिये मानों पवन के सहारे आगे बढ़ते हुए 
जल्ञ युक्त वादक्ष गभोर घोष कर रहे हों। परस्पर टकरातो और चमकती हुई तज्ञवारें 


घ्ष्प प्रथ्वीराज यासो 


बिजली के समान एवं तीरों की बौछ्वार जल की मड़ी के समान शआभासित होने 


लगी, साथ द्वी तुपर्कों के मुंह से आ्राग भी झड़ने लगी। इस प्रकार वीर सैनिक 
शस्त्र उठाकर परस्पर युद्ध करने ज्ञगे | 


दोहा 
दिक्खि" फौज हचदूह से, कसि सनाह सअग । 
वीर मंत्र सुमिरे सबनि, करन मिच्छ घट भग ॥ १३॥ 
ग्रा० पा० १, २ देवलिया ! 


शब्दार्थ;-दिक्खि-देखकर । हथ दृहहिन्दू बौर | सनाह--कवंच | समश्रगन्धपने श्रग | सेवनि८ 
सबने घट भग-”शरोर का नाश करने । 


अर्थ;--विपक्षी सेना को युद्धार्थ तत्पर देखकर हिन्दू बीर हँसते हुए, अपने अगों 
पर कवच कसकर बीर मत्र का उच्चारण करते डुए मुस्लिम बीरों के अग प्रत्यगों की 
काटने लगे । 
कवित्त 
मुख अग्गें' नर नाह, वाम गोइन्दः राज्न मडि | 
दच्छिन) जैत पवार, भार सिर छत्र लज्जि5 गडि ॥ 
पच्छ" फौज जदुजास, माम स्वामित्त* सवाई । 
गोज्षराज पृथिराज, छुट्टिश आघात हवाई ॥ 
अनि सुभट सूर सामत सब, तिन सेंगतिन जुत्थ* तेंद् । 
फरि काल नजरि नाहर मिल्ले, गिलन साहि सुरतान केंह ॥ १४॥ 
प्रा.पा १ैसेण्दे । 
शब्दाथे।-भग्गैन्श्रागे | नर नाहच्वन्ह वीर, कन्‍ह चाहुशान | वामच्वाम पाएवं में | मडिस-मेंडि, 
मडन क्या, नियुक्त हुआ । दच्छिन>दत्तिण, दाहिने पाश्व में | जेत>मैत्र, नाम विशेष ! पवार 
पवार, प्रमार शाखा के क्षत्रिय | लब्जिज्लाज । गडिज्गाढी, दृढ़ | पच्छ>"पीले । जदुजामच्जामराय 
यादव ! माप्त्नाम | सवाईल्‍सवाया। गोलन्मध्य साग | छुट्टिल्छूटा, थ्राक्मण किया | ग्राधातर 
बार, चोट। शअनिःल्‍्श्रन्य | जत्यन्यूध-सम्रह । काल नजरिनन्‍्काल दृष्टि । गिलनरूनिगलने, दवाने । 
साहिल्‍पइना | सुततानल्सुलतान शाह | 
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अर्थ;--एथ्वीराज की सेना के अग्रभाग ( दरावल ) में नरनाह कन्दह, चास पाएवे में 
गोविंद राय, दाहिने पार्वे में राज छत्न की रक्षा और लज्जा का भार दृढ़ ग्रहण 
किए ,हुए जैन्न प्रसार, पश्च भाग में धममं-धारण करने वाला जामराय नामक यादव 
ओर मध्य भाग में स्वय पृथ्वीराज ने शत्रुओं पर बार करते हुए पवन के समान तीज्र 
वेग से आक्रमण किया। अन्य बहांदुर सामत अपने साथियों की शक्ति से युक्त 
होकर यमराज के समान दृष्टि डालते और सिंह के समान भिड़ते हुए सु (तान को 
घेर कर पकड़ने की इच्छा करने लगे । 


दोद्दा 
सार महः मत्ते, सुभट, खग ठिल्लें) गज ठाट ॥ 
स्वामि-घर्म. सद्धं४ रनह; -मुक्ति सु मारे वाट ॥ १५॥ 
ग्रा० पा० १ से ४ दे०। 
शब्दाथ-मदगर्व | मत्तेज्मतवाले | खग-प्नज्न | टिल्लेज्ठेलने, दकेलने लगे | गज ठाठ॑ 
हाथियों का समूह । सरद्धें>्साघने | रनहच्युद्ध में | सार-भाड़ते हुए, साफ करते हुए। वाटल्शस्ता | 
अथ--शस्त्र-गवे में मतवाले सामत अपनी खड़ग से ह्वाथियों के समूह को घकेलते 
हु ', युद्ध में स्वामिधर्से का साधन करके, मुक्ति के मांगे को साफ करने लगे । 
कवित्त 


छोड्ट कोह रस पान; बोर मत्त ' चाबदिसिः | 
चल उतंग सजि जग; वह॒हि रण हत्य३ कपिय जसि ॥ 
हय दत्न बत्न उच्छारि*, कद्ढि" गन्नदंत निढारे । 
जन साक़्ी महि मद्धि', कड़िढ० मूरा कर धारें । 
भयभीत सीत कायर कपहि, सुभट सार सामत रण ॥ 
कलि काल कहर कंकहि हकहि; मनहु अंत त्रक्तियः करण ॥ १६॥ 


ग्रा० पा० १ से० ् दे ० । 


शुब्दार्थ;-छोह-उत्साह । बोह सम्करोष, रोद रस । चाबदितिन्चारों घोर | वलज्चल | उतंगर 
ऊँचा श्रेष्ठ | वहहि--चलाने, प्रहारने | हत्य-्हाय । कपिय-कपि, हत॒प्तान | जमिसजेमे | उच्छारि- 


4 
5] 
॥ह। 


प्रभ्वीराज रास 


उच्लालते हुए, पह्ाएते हुए । कड्टि-काढना, निकालना ' उस्झठले | मालीजवागवान । महिर 
पृष्ठषी मह्विज-प्ंदर से | मूराज्यूणी । कर धरेंज्हाथ में लेगा | सीत्शीत, हैमत पातु ) काइस- 
कायर । कााहिल्‍वाँयने लगे। फहर-वाश । कफहजफकाल, शरीर | हत्हि्ताश करने । चत८ 
अतक, यमराज | सत्तियकरण-यप्रुत्यु का प्रचार कर रहा हो | 


अश---उत्साह और रौद्र रस का पान करते हुए श्रेष्ठ और मतवाले वीर चारों 
ओर से युद्धार्थ तत्पर होकर हनुमान (और अन्य बानर सेनिको) के समान इस्त वल 
( कौशत ) प्रदर्शित करने लगे। बलवान अ्श्वारोहियो ( या अश्वों ) को पछाडते 
ओर हाथियों के दाँत उखाडते हुए बीर इस प्रकार सुशोभिव होने क्ञगे.मानों माली खेत 
से मूली उखाड़ कर अपने हाथों में ले रहे हों । भयभोत एवं कायर सेनिरों के शरीर 
में हेमन्‍त ऋतु के समान कम्प होने लगा, किन्तु बीर सामन्तगण आगे बढते ही रहे । 
वीर यौद्धा शत्रुओं के शरीर को अपने खड्गाघात द्वारा इस श्रकार नष्ट करने लगे, 
मानों यमपज्ञ स्यय उउस्थित होकर मृत्यु का प्रचार कर रहा हो । 


दोह 
पिकिव * ढाल आलम अगह, पीप पयद्नो' ठेलि ॥ 
जनु गयदु सरवर सुभर, करतु ऊमलिनो केलि ॥ १७॥ 
प्रा० पा० १-२, दे? । 


शब्दा थ!-पिक्पि-देस कर । हाल>श्रगात्षक, ढनेत सेनेक | (इस पमय भी जयपुर में गग 
रत्क बीरों को टतेत कहते हैं )। ग्रालम"बादशाह | '्रगहज्-्थांगे को | पोप"पीपा प्रतिहार मामक 
धामत । पयद्नो>प्रवेश कर गया । सयदुन्‍त्हाणी । सखरण्सरोपर । छुमस-गेष्ठ भरा हुथ। । करतु- 
करने लगा, करता हों । कप्रिनो >ऊएलगी । केलिसक्रीका । 


अथे;।--शाह के आगे ढालधारी सेनिर्कों के दल को देख कर पीपा प्रतिहार उन्हें 
ढरेलता हुआ, उसके बोच में उप्ता प्रकार जा पहुँचा, जिस प्रकार सरोवर मे 
हाथी प्रवे श गरके हाथी कमलिनियों के साथ क्रीड़ा करता है । 


कदी साहि" तत्तार' सो, खानि खान खुरसान ॥ 


मारुत मीर हसम ले, तुम तक्को? ग्रह थान ॥ ६८ ॥ 
प्रा० पा० १ से ३ दे० । 
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शब्दा्थ!-कही-कहा । साहिल्‍शाह | खांनि खांन-खांनों को खान, शिरोमणि । खुरसान“खुरासान 
खां (नाम विशेष ) | सायत सौरू-नताप्त तिशेष | इसम-हसम् खां | तक्‍्को-देखो | 


अ्थे३;-- इस प्रकार पोषा प्रतिद्वार को बढते हुए देख कर शाह्व ने तत्तारखा से कहदा- 
तुम्हें खॉनों के खॉन-शिरोमणि खुरासान खाँ, मारूत सीर और हसम के साथ घर 
लौट जाना चाहिए ( अर्थात्‌ तुम पीपा प्रतिद्वार को बढ़ते हुए नहीं रोक सकते ) । 


खानिखान तत्तार ' कहि, क्यों छडे रण सादि ' 
दुनिया रंग कसूम यह, किक्तिक* दिना रहाहि ॥ १६ ॥। 
प्रा० पा० १, २, दे० | 
शब्दाथे;-कर्म-कुछ॒मिया ग) क्रित्तिक दिनाल्‍कितने दिनों तक।  रहाहिच्रह 
पाता है । 
अ्थ।---तव खॉन-शिरोमणि खुरासानखाँ कर तत्तार खा ने कद्दा--हे बादशाह ! 


हम युद्ध स्थल्ष को कैसे छोड़ दें? इस ससार का कछुसुमिया रंग है, जो कितने दिन 
रहेगा ( अर्थात्‌ हमें एक दिन इस संछार को छोड़ना ही पड़ेगा ) । 


कवित्त 
साहि छडि सम्राम, जाहि घर जियन नेह धरि । 
ध्रिग्ग! जनम संसार, पत्थण* पिट्ट* माइ परि ॥ 
चोची किया हराम, किसहु फिरते सों ल्यना । 
ज्यमी भारी भार, स्व्रामि ठड़॒ढन जिठ द्यन्नाई ॥ 
अनि कहे मीर साहाव सुनि, जौ छडें सुरतान रण । 
पावें न भिस्ति दोज्क परें; कुत्ता" काग भरें न तन ॥ २० ॥ 
स० १ से ५ दे० ! 


शब्दार्थ:-ह्यन>तोने का, जिन्दा रहने का | प्रिमा-घिक्कार |. पत्यणू”पत्थर। पिट्ट-पेट, 
उदर, कुछ्ति | माह-माता के | परि>पड़े। वीवी-बीवी | हरामरूव्यमिचार । क्मिहु>किसो द्वारा, 
(किसी अय पुरुष ठारा) | फिरते सौ ल्यनास्य्योर से गर्म घारण कराया । ज्यंगेन्पूणी । मारी मार- 


ऊपर प०वोराज रासो 


मार दिया | ठड्ढ़न-खडे रहते हुए, सामने । जिउलजीव । चनारूदिया। साहाव5शहावुद्दीन । 
मिस्ति-्बहिएत-स्वग | दोजक्दोजख, नर्क | काग>कीसा। भर्खेन्च्ें, छुए, मत्तण करें | 


ग्रथे$---यदि हम जीवन ( शरीर ) से प्रेम रखते हुए बादशाह को युद्ध मे छोडकर 
घर चले जावें और स्वामी के लिए प्राणोत्स्ग नहीं करें तो इस ससार में हमारा 
जीवन घिक्‍कार है, हम माता के गे से पत्थर और प्रथ्वी पर भार स्वरूपी 


होकर उत्पन्न हुए हैं, या हमारी माता ने पर पुरुष से व्यभिचार कर हसे गर्स मे 
धारण किया है । 


जौ छडे छुलितान, दृत्थ" मुच्छौं* फिरि वाह । 
जो छडे सुलितान, तेग हत्थौ! फिरि सह ॥ 
जौ छड्े सुलितान, गलत यारौ मे मारे । 
जौ छडे सुलितान, मरद हुई जाइ सभारें ॥ 
सुलतान साह्ि साहाबदी, क्यों फरमावे हुकम हम । 
हम उभ्मे साहिबु गिरे श्रम त्रक्त" तो कादि जम ॥ २१ ॥ 
प्रा० पा० १ से ४ दे० । 


शब्दाथे;-७डेन्छोहकर चले जायें | हृत्यल्हाथ । पन्द्रों-्मरू थों पर । किरि बाहैंफिर कैसे दें । 
तेग>तलवार | हत्यौ>हाथ में | साहैंपकडे, अहण करें । गल्ल-ातें, शेखी। यारों में: 
दोस्तों में | मारें>करें | हुई--होरर , जाइल्‍-जावें | सभारेंन्समा में, समासदों के बीच में । साहा- 
वरदी-शहाबुद्दीन । फरमावेंस्कहँ । उम्मे>रहते हुए, खडे रहते ) साहिवशहाबुद्दीन, स्वाप्वी | गिरे 
पतन हो | अमें>मटकते रहें | त्रकक-नर्स़ | कोटि-करोड़। जमच्जन्म | 


0 


अथ;---यदि हम आपको युद्ध में छोड़कर चले जायें तो फिर हम मूछी पर हाथ कैसे 
दे सकते हैं, हाथ में तनवार कैसे प्रहण कर सफते है, मित्रों मे अपनी वीरता की 
भू ठी प्रशसा कैसे कर सकते हैँ. और पुरुष (चीर) कहल्लाकर सभा में कैसे जा सकते 
हूँ ? ( श्र्थात्‌ हम बीर है, अत आपको रए में छोडकर शत्रु को पोठ नहीं दिखा 
सकते )। जत हे शह्दाबुद्दीन' आप हमें युद्ध से हटने की आज्ञा मत दीजिये । 
यदि हमारे जीवित रहते हुए आपका पतन हो जाय तो हमारा करोडों जन्मों तक नक 
में निवास होता रहे (अथात हग जीवित रहते आपका पतन नहीं होने देंगे) । 


देवास कथा ( पीपा युद्ध ) ८८३ 


दोह्दा 
“ सीस नाइ सुक्तान सों,' घाए खान ततार | 
परे सेन चहुआन पर, मनौ सत मतबार ॥ २२॥ 
ग्रा० पा० १ से० | 


शब्दार्थ+-धाए-नग्ाक्मण किया, बढे। परेस्टूट पडे। सेन-सेना | मंतः-न्मतवाला | 
सतवार-मतवाला । 


अथ;--- यह कद कर बादशाह के सम्मुख मस्तक नवों कर तत्तारखों रणस्थल्ञ में 
आगे बढ़ा। उसने चाहुआनी सेना पर इस प्रकार हमला किया, मानो कोई मतवाला 
हाथी अन्य मतवाले हाथियों से जाभिढ़ा हो । 


रत्त* मत्त* बारे सुभर, विधि-विनात उन सान | 
तहँ३नदु ख सुक्खह" नजरि; मोह कोह-रस पान ॥ २३ ॥ 


प्रा० पा० १ से ५ दे० । 


शब्दार्थ;--'तत्लीन । भत्त वारेल्मतवाले | छुमर-छुमट, योद्धा । विधि-विनान-जह्म ज्ञान । 
उनन्उनर्मे । सान-मान लिया। नजरि-नजर भ्राता | मोहरसोहित, पुग्ध | पानल्पीना । 


ग्रथेः--सभी सामत युद्ध रस में क्ञीन होने के कारण ब्रह्म ज्ञानी से प्रतीत होते 
थे, क्‍योंकि उनके पास सुद्ध ठुख की लोकिक भावना नहीं दिखाई पड़ती थी। 
वे तो केवल मात्र रोद रस का पान करने में ही मोहित थे ! 
कवित्त 
मोह कोद् रस पांन, वीर मत्त * चावहिसि । 
तबल तुय वजि जग,बीर बाहत मत्त * असि ॥ 
जा दिवखेः सुत्ितान; नेस बढ़वानल थारी | 
प्रले करण करपान, प्रज्ृय सम हक्कहकारीर ॥ 
सुभि" लोह उदय अरुणय उदय, डर उदार च्यता रनह ॥! 
प्रथिराज् राज छत्नीनि गुर, गहन गज्नि ल्यनौ पनह ॥ र२४॥ 
प्रा० पा० १ से ४ सर्व । 


पे प्रथ्वीराज रासा 


शब्दार्थ-त ग-ँची श्रवातज से | वाहत-चलाते । जा 5 ठसने । बदवानल-्वाडबारित ) हवेफ- 
हकारील्‍्हहकार, हुँडार | छुमिल्‍्तुशोमित हुई | अ्रुणयतथ्रुण, सूर्य । च्यंता रनहत्रण का चिंतन 
करने वाला । राज म्त्नीनिझक्षत्रिय राजाश्रों को! युस्त्युके, बड़ा। गहनल्यफड़ने फो। गज्जिझ 
गर्जना करके | ल्यनो-लिया, किया | पनहज्प्रण-प्रतिज्ञा | 


अर्थ;---रौद्र रस का पान करते हुए मतबाले वीर चारो ओर फेन्न कर युद्ध 
वाद्यों को जोर से चजाते हुए तलवार चला रहे थे। उसी समय बडवानल के 
समान नेत्र वाले प्रथ्वीराजने बादशाह्द को देखा | उस वीर नरेश की कृपाण और 
हुंकार प्रत्तय कारिणी थी, उसने जब आगे बढ़कर तलवार चलाना प्रारम्भ क्रिया तो 
स्थान से निकलती हुई तलबार इस प्रकार सुशोमित हुई, सानो सूर्य उदय हुआ 
हो। वह नृपति उदार हृदय, रण का चितन करने वाला और क्षत्रिय नरेशों 
का गुरु था | उसने गजेना करके शाद्ष को पकडने की प्रतिज्ञा की | 


साहन बाहन विरद्‌, साहि गौरिय सयन सम | 
देय गय दल बिच्छुरद्दि ', सूर सजूरहि वीर भ्रम ॥ 
वजहि खग्ग घर घार, दृडुः उडह्टि असमान | 
सनहु स्यघ गिरि गजिज, हक्रि हत्थिय* सिह भान ॥| 
दत्त डोहि वहसि साहाव भर, भर-मर कर अमि वर वजहि । 
जाने क मेघ मत्ते दिसा, नभ निसान" विज्छुल लसहि ॥ २४५ ॥ 
ग्रा० पा० १ से £ भीं०। 


शब्दार्थ।-साइन>ूशाह को | बाहनन्यहन करना विचलित फन्‍ना | साहिल्‍्पकद़ना। संयतरू 
सेना | सम्रज्थम, श्रमित करना | हयज्हाथी | गयल्‍-धोड़ा । विच्छुगहि-विछड़ना, यत्र तर होना । 
पूर-शयप्रीर, बहादुर । पजूरहिज्छुटने पर । वीरच्यावन वीरों में से फोई बीर । वजहि-वजती है | 
धारत्तलवार की धारा । हइच्कडियाँ । उपहिल्डदती, उछलतो हैं । श्रप्तम्रान८ 
श्रासमान वी शोर | स्पथधतिंद | हकिकिआ्यडयर थ्राकमण करना | हत्थियर्हांथी । सानझयपिदीर्ण 
करना । टोहिल्मथन करता | वहुसिल्वहन करना, मेगा देना, विचलित करना | मस्|च्मट सामत । 


मस्मरलगादार ) अ्रत्तिच्तलवार | बजहिल्‍्चलाना। जाने क-मानों। निसानच्घजा |) विज्कुल 
गिजली । 


देवास कथा (पीपा युद्ध ) पद 


अर्थः---लिस प्रृथ्त्रीराज का विरुद शाह को विचलित ऋर पकड़ने और शाही सेना 
को श्रम्नित करने में था, जिसके युद्ध में जुट जाने पर बीरों (वावन बीरों में से कोई 
ए+) का सा भ्रम हो जाता था और अश्वारोद्दी एवं गजारोही सेनाएँ तितर-बितर हो 
जातो थीं, उसकी तलवार शत्रुओं को नष्ट करती हुई जमीत से टकराकर वज उठती थी 
ओर शत्रु बीरों की दृड्डियाँ कटकट कर आसमान को ओर उछलती थीं। बह शत्रुओं 
पर हमला करता हुआ ऐसा दिखाई पड़ता था, मार्नों पहाड़ों मे गजता हुआ सिंह 
आक्रमण करके हाथियों के मस्तक विदीण कर रहा हो। ध्वजाएँ, मेघ में विजल्ली चम- 
कती हों, ऐसी सुशोभित थीं। बह तज्नवार के प्रह्मर से शाही दल्ल का मथन कर उसे 
भगा देता था। ह्वाथियों पर चढ़ी हुई उसकी विजय पताकाएँ बादलों मे चमकठी हुई 
विज्ञत्नियों के समान सुशोमित होरही थीं । 


चरकि वीर भट सुभट, ऊ्रुमिं क्लूरहि चावहिसि | 

इक इक्क” बत्ष अठिज़्, घात निर्घात बीर ज्ञिसि ॥ 

रचि सारद निर्तत; जग्गि३ जुग्िगनी* हकारहो । 

मार ताल वयताल, नब्य्चि" रण वीर डकारही ॥ 
अम्मरिय रृदृसि दल ठुव बहसि, करसि बीर लग्गे* सबर ! 
चहुवांन आन छुरतान सर, करहि केलि समरद्त अडर ॥ २६॥ 
प्रा० पा० १ से 5 दे० | 


शद्दार्थ;-वरकिज्वडकना, फूलना । भु प्िःझूमते हुए । शूरहि-माढ़ने लगे, वार काने लगे । 
थठिक्ष-नहीं हिलने जैसे, श््टिग । घाव निर्ात-वात प्रतिघात । मिततिल्जैमे | निर्तत-तृत्य करने 
लगा। जमिल्पकट होकर, आग्रत होकर । छझृग्गिनीज्योगिनियों । हकारहीहुकार करने , 
दाल-्ताली | बयताल-्वेत्ताल, दौर विशेष | नब्चि-नाचते हुए । डकारहो-उच्च घोष करते हुए । 
श्रष्मरिय--श्राक्षशस्थित देवता। रहतित्वहस्प | दुबन्दोनों । वहमिय्वहुल करना, चाक्रमण 
काता | कामि-्करने लगे । सबस्ज्थपनां चल | धानरदुद्ाई | समरहरूपमर, युद्ध । श्दर-निडर | 


अथः--इत्साह में फूले हु चोर सामंत म्ूमते हुए चारों ओर शज्राघात करने 
रूगे , वे सभी बीर अडिग और बली थे। उनऊा घात प्रतिधान वीरों सैसा था । 
उस युद्ध खल में सारद नृत्य करने लगे, योगिनियाँ प्रकट होकर हुंकार करने लगों 
बताओ ताज्ियाँ बजाने लगे और वाबन हो बोर नृत्य कप्ते हुए उच्च घोप ऊरने 


८८५5 प्र*वीराज रासो 


लगे। इस प्रकार दार्ना दलों ने रक् दूसरे पर आक्रमण करते हुए आकाशस्ित 
देवताओं को भी रहस्य में डाल दिया। वे निडर वर अपनी २ शक्ति प्रदर्शित 
करते और चाहुआन तथा सुल्नवान की दुद्ाई देते हुए समर क्रीडा करने लगे । 


अद्धू कोस नृप अग्ग, मिच्छ ठड़ढे पर गडढे । 
(ज्यों) सद्द मद गजराज, छड़ि पट्ट वत्ष बड़ढे ॥ 
लज्ज॒ वध सकुरिय, बोर अकुरिय दिप्ट रण । 
सार धार वज़िय कपाट, घान निर्घात धुकत रण ॥ 
क्लमलिय कफ सह मिच्छू इम, जनु लुअ तह्वग्गहि जेठ,महि । 
जहों सु जाम घरि इकक लौ जनु बडवानल चद कहि ॥ २७॥ 


शब्दार्थ:-भ्रद--शर्द, श्राधा | ठड्टेल्ठाठे, रुके | पग गड़देज्पर इृढता से जप्ाएं। सदच्सथ, 
शीघरता पूर्वक । मदृ>्मदोन्‍्मच | छांडि पट्टेन्पटा चलाता हुआा (पहले युद्धस्यल में जाते 
समय प्रशित्तित हाथियों की घूँडों में तलवार पकडा दी जाती पीं, जिममे वे रास्ता क्षाफ करते जति 
थे, शत्रुश्नों का सहार करते थे )। वड्ढेन्दृद्धि करना वंधजबाधना | सकुरिय>श्ट खला, ध्षांकल । 
अकुरिय-्त्रकुरित हुआ | दिप्टि-्टाष्ट | सार घार-शस्त्र धारा । वजियल्‍्चश्रतुल्य । क्पाट-किंवाड़ | 
घुकत-गिरने लगे। कलमलिय-तिलमिलाना | १क>स्काल, शरीर | लुश्न्लू गर्म हवा । जैठर 
ब्येप्ट मास । जहाँ-याठव ज्षत्राय । जामन्‍्जामराय 


अथः--राजा से आधा होस दूर (्‌ पोछे हृट कर म्लेच्छों ने पुन अपने पेर हृढता 
से इस प्रकार जमाए जैसे मतबाले हाथा शीघ्रता पूर्वक पटा चलाते हुए अपनी शक्षि 
की वृद्धि करते द्वों | यह देख कर क्षज्ज्ञाशील जामराय यादव ऊी दृष्टि मे बीर रस 
अकुरित हो गया और उसकी शस्त्र-घारा के प्रह्रों से शत्रु सेना के वच्च कपाट 
तुल्य वीर कट २ कर घराशायी होने लगे। उसके मुसलमानों के शरी९ इस प्रकार 
तितमिलाने लगे माना वे ज्येष्ठ पाव के लू का बपट से मुरमा गए हो । कवि- 
चद कहता है फि बढ़ यादय वार युद्वस्यज्ञ में एक घडो तक वाडवागिन का रूप 
धारण किये रहा । 

दिक्‍खे मुच्छय* मछर, अरु जदुबस नाम श्रवनाई? । 

अच्छरि*5 वर कर इच्छ", भ्रमति फिऐं गेन मग्गाईः ॥| २७ ॥ 

प्रा: पा० १ से ६ दे० । 


देवास कथा ;( पीपा: युद्ध ) ८८७ 


शब्दार्थ:-क्किखें“देखकर | प्रच्छय-नमूजें। मधरंत्मरोददार, मस्ती छाई हुईं । अवनाई- 
पुतकर | श्रच्छरिज्परा | वर करन्चरण करने के लिए। इच्छ॑-्‌इच्छा फके। अमति फिरेंल 
धूमने लगीं | 'गेंन>गगन, भाकाश। मंग्गाईल्सार्य, पथ | 


अर्थ:---उस जामराय की मस्ती युक्त मरोड़दार ( वंकिम ) मू छें देखकर और उसे 
यदुवंशी सुनकर बरण करने की' इच्छा से अप्सराएँ आकाश मागे में भ्रमण करने 
क्ष्गीं । 
कवित्त 
कर बल खान ततार, खान न्याजी खा गोरी | 
मौर व्यूह रचि राज, सल्वि" खबः सेन सज्ञोरी ॥ 
च्यचु पीप परिहार, ,कन्द्द गोयंद नयन घरि | 
कठ |चदः पुण्डीर, पाइ जुक जेत सलख करि।॥। 
सम पुंछि ओर भर सुद्ध* सन, प्ननन्रन छवि सिलद्द तन | 
रछु रोहि रक्षी प्रथिराज.मधि, गिक्नन स्न्प* छुज्तांन जन ॥ र८ ॥ 
ग्रा० पा० १ से दे दे० । 


शब्दार्थ:-कर-करके । बल-शक्ति | गौर आूह-मयूरलब्यूह | राजन्याजा ने। . सजोरी८ 
जुटाई, या वलवान |- च्यचुन्चोंच | नयन घट्व्ध्रांखों के स्थान प( | पाएनपाँव। जुगन्दोनों । 
सम्त-समता पर, स्थान पर । बल ब्रन"विविध.वर्ण | छब्रिज्द्रवि, शोमा | पिलहरकच | खुन्तण, 
युद्ध । रोहिन्रोंधना, बाधक होना । गरिलन-निगलना । सप्पर््साप | 


अथेः---तव तत्तारखा, न्‍्याजीखा और स्वय गौरीशाह (या गौरी समूह) ने अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन किया | इस पर प्रथ्वीराज ने सेना को एकत्रित करके मयूर-व्यूह 
रचा | चोंच के स्थान पर पीपा प्रतिद्वार, नेत्रों के स्थान पर ऋन्‍्द और गोविंदराय, 
कठ के स्थान पर' चंद पुण्डोर, दोनों परों के स्थान पर सलख जैत्र और पूछ के 
स्थान पर शुद्ध मनत्राले अन्य सामत नियुक्त किये गये | उसके मयूरपंख की शोभा 
विविध रस के कवचों से होने ज्ञगी | प्रश्वीराज ने सेना के मध्य भाग में स्थित होऋर 


सप स्वह्ूपी सुल्तान ओर उसके साथियों को निगलने हे जिए उन्हें रण स्वज्ञ मे 
राक दिया। 


पद पश्चीराज़ रासों 


गाधा 

खग 'पगि" लग्गी' समर, हुइय मिच्छ' चट्ट * पद्टाई । 

सार स॒प्प' हुृस जहर, जित तित परे धुक्षि" धरनाई ॥ २६ ॥ 
ग्रा> पा० £ से ७ दे०। 


शब्दाथे;-+पगिल्च्राग । समरचयुदत्थल। हुइ्पल्डा गए । चट्ट पद्मई-पाकुल । डसच्ड्सना, 
कायना | जहर>विष्र | घुकिरि--फुक्‍्ते हुए भ्मोफा खाते हुए । धरवाई-पुष्वी पर पड गए । 


अथ ---युद्धस्थल मे खड्ग ज्वाज्ञा वे फेक्ष जाने से मुसलमान सनिक 'आाकुल हो 
गए । शत्त्र स्वरूपो सर्प से उसे ज्ञाने के कारण उनमें हलाइल छा गया और वे यत्र- 
तत्र कूमते हुए घराशाई होने लगे । 


एय हुयदुआ दृत्थ वज्जे" बोर वज्ञ घाताई । 


खिल्ले' वहूर नट जम. ढाल माज्ञ रिरि मु नाई ॥ ३० ॥ 
प्रा: पा० १-२ दे०। 


शब्दार्थ:-प्वच्भहो । प्दुच्च-हिंदु्ों के । हथ-८शध | वब्ले-रजने लगे, वार करने लगे। 
वय घाताई-वज़ाघात तुल्य | जिल्जेंडजेलते हों । वहर|"्खेल विषेष | नठ जमच्जैमे नट | शाल 
मालल्टाज मगह । हुं ज्चे। ताईचवम फ्र कुक कर। 


व 


अर. ओह ! उस समय हिन्दू बीरो के शस्वाघात वज्ञाघात से दिखाई देने 
लगे मोर ऐसा दृश्य दिखाई पडा सानों नट कुक ५ कर ६ ठेढे दो 5२ ) दाले फिएते 
हुए जादू का खेल कर रहे हों । 
कवित्त 
तन तरफ है धर मिड", क्लाहूबवि ज्ञासि नटन कहि। 
मत--तत जाहरहि. दत सौ दत क्टक्‍्कहि* ॥ 
सप्तर सप्तर पर चदि भये विष्मित पलेहारी । 
जह--तह चद पुण्डोर चउद ज्यों रेनि उज्जारी ॥ 
तन प्रेह नेह सह अत पतन श्रम भग्गौ' दल मलि दभर । 
सभरिय" सर सुरतान दक्ष, मद्दन रभ मन्यचो सुभर ॥ ३१ ॥ 
प्रान पा5 ६ से ६ दे । 


देवास कथा ( पीपा युद्ध ) प८६ 


शब्दार्थ:-का छविस्शुलॉें | जानिसजानो, मानो | मतर्मतवाला । तंतल्तहाँ उस 
स्थान पर ' श्राहुरहि-मिड़ने लगे । फ्टक्कहि-कटकटाने लगे, बोलने लगे। कर वंदीच्चदीजर्नों 
द्वारा किये गये | पलहारी>मांसाहारी । रेनिच्चात्रि | उजारीज्पकाश फेलाया । ग्रेन्‍-गेह, घर | 
संगते-दुर हुआ । मलिझूमिलने से । दुमस्नदुर्लभ, कठिव । संमरीय-न्‍्चाहुआन | 
सहतर म>मह।न्‌ भ्रारम्म, धम्रासान युद्ध " मच्यों>छिड़ा। 


अथ;--मुसल्षमानों के क्षत-विज्ञत शरीर प्रृथ्वी पर गिर कर इस प्रकार तड़फड़ाने 
लगे, मानों नट गुल्लांछें खा रहे हों । मतवाले वीर एक दूसरे पर दांत कटकटाते हुए 
परस्पर भिडने लगे , वे वीर वंदीजनों द्वारा समर में असर हो गए और उनके युद्ध 
को देखकर मांमाहारी ज्ञीव भी विस्मित हो गये | चन्द्रमाँ जिस प्रकार रात्रि भें प्रका- 
शित होता है, उसी प्रकार चंद पुण्डीर ने युद्धस्थल में प्रकाश फैला दिया ( अथात्‌ 
युद्धस्थल्ष से सर्वत्र उसकी तक्वार चमक पडी ) उस समय उन वोरों के मन में शरीर 
ओर घर आदि का स्नेह नहीं रहा, क्योंकि दुलभ सेला में स्थ।न पाने के कारण उनका 
सांसारिक भ्रम बिदा हो गया था। इस प्रकार चाहुआन तथा मुत्तिम सेना के दीं 
भे घमासान युद्ध छिड़ गया । 


समर द्वोत मध्यान, पीप पन मडि सु रुध्यो । 
प्रवल पानि परचड, साहि गौरी गहि वध्यों ॥ 
सेतु बध ज्यों राम, चद सुरभान सूर सधि । 
यों ल्यनी परिहार, बालि दस कठ कख मधि ॥ 
रण छडि हंंडि चलि ,मिच्छ बहु, लब्जवत्त- किक फिरि परिय | 
जय जया सदर घर अम्मरह, कि सु चद कित्ती* करिय ॥ २२॥ 
ग्रा० पा० १ से ४, दे०। 


शब्दार्थः-पन मडिस्मतिज्ञा पूर्ण करने को। प्रवलन्मवल | पानिन्‍्हाघ। प्रचइ>-प्रच | 
पूर धबिन्थोरों द्वारा सावन किया या बोर ने साधन किया | स्यनौ>्पकड़ा, लिया | परिहार-अति- 
हर चत्रिय | वालिच्चाली। कंख-कॉंस, कृति में। हडि चलिल्चल पड़े। घहु-चहुत । 
तट्जवत्लउजादान । किकलकितने ही। फिरि परियन्‍्पुड़ पडे। जय जयान्जय २ कार । 
सइ>घति । अम्परह-झाकाश में । कित्तो-कीति । 


८६० प्रश्चीराज रासो 


अथ!---युद्ध द्ोते होते मध्यान्द समय होने पर पीपा पतिहार मे शाह्द को पकड लेने 
की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए शत्रु सेना को कुचलकर अपने प्रवल-प्रचरड हार्थो 
से बादशाह की इस तरह पकडकर बाध लिया, जैसे सूरय-चन्द्र और देवताओं का 
साधन कर ( देवतादि का स्मरण कर ) वीर रामचन्द्र ने सेतु बाधा तथा बालि ने 
रावण को कॉँख में धर दबाया। यह देखकर बहुत से मुसलमान युद्ध-स्थल छोडकर 
भाग यए, डिन्‍्तु वीरता की लज्जा रखने वाले कितने ही वीर युद्ध करने के लिए पुन 
लौट पड़े । उसी समय प्र॒थ्वी और आकाश सर्वेत्र उस वीर की ( पीपा को ) जय ज्ञय 
कोर होने लगी और मैंने (कविचद ने) भी उसका कीति गान किया । 


चौरगी. चहुआन, खान गौरिय मुख लग्यो 
दुवनि हत्थ ' तरवारि, ख्यालु फुल हृत्थनि * बग्यी ॥ 
सिलह वज्ि) खग घार, जानु घन मार गवारि । 
दुबनि टुष्टि* तरवारि, वाहि गलवत्थ" कटारि ॥ 
उर फारि दुवनि दुव घर परे, भय” ससक ठुत स्वामि तन। 
गौरीय खान धरणी परत, भयो प्रहन धुलतान रण ॥ ३३ ॥ 
प्रा० पा० ? से ६ दे० । 


शब्दार्थ;-पीरगील्चार गौराय चाहुयान | दुवनिल्‍्दोनों फे | ख्यालु्खेल | फुल>फूल डौल | 
वग्याज्बजाया, किया । जानुल्‍्जनु,मठ, मार्नों। घनसलोहा कटने का बड़ा हथोड़ा । मास्यचोट | 
गवारि-लोहार। वाहिझूचलाईं | गलव यन्युत्यमगृत्या ' फारिझिवीर कर, विदोर्ण कर | 


थर्थ:---लौट कर आए हुए खान गौरी से चौरगीराय चाहुआन का सामनों 
हुआ । दोनों ने द्वाथ मे तलबारे लीं और फूलडौल ( होली के बाद देव मदिर 
के सामने देव मूर्ति को फर्नों डो डोली मे आरूद कर, उनके सामने जनता घूमती 
हई छडियों से खेल करतो हे | जिसे राजस्थानी से “गेर” कहते है ) का सा खन 
करने लगे। एक दूमरे के खट्ग प्रहार से उनके कवच इस प्रक्रार बनने लगे, 
मानों लोहार पन पटक रद्दा हो । तलवारों के टटते ह्वी दोनों ने कटारें निकाल 
कर एम दूसरे के गछे में द्वाथ डालऋ९ प्रद्यार किया, जिससे दोनों के हृदय विदोण 
हा गए और दोनों ही गिर पड़े । यद देख कर दोनों बीरा के म्वाप्ती सशक्त 


ह|॒ 
| 


देवास कथा ( पीपा युद्ध ) छ६ 


हो गए “क्योंकि आपत्ति के समय रक्षा करने चाल्ले इनके* समान और कोन दे) 
सकते हैं ?)। खान गोरी के मारे जाने पर ही बादशाह को अच्छी प्रकार सं 
बंधन मे लिया गया । 
दोद्दा 
इन परंत सुरतान गहिं; भ्रह निम्रह्ठ घट बोर । 
तिन जसु. जपै का कवी; जिन किय जज्जर” श्रीर ॥ ३४ ॥। 
ग्रा० पा० २ सं० | 

शब्दाथे।-परत-्पढने पर | गहिन्पकढ़ा गया | प्रह निम्रहन्ुल्ल-दुःख । धदवूशरीर । नह 
यश। जपैल्‍कहे, वर्णन करे । कान्क्‍्या, कहाँ तक | जब्जरन्‍जर्जेरित। भीरूशरीर | 


अर्थ;--चोरंगीराय और खान गौरी के धराशायी होने पर गोरी शाह पकड़ लिय 
गया। उस समय कुछ वीरों के शरीर पर विपत्ति आ पडो और कुछ बोर उस विपर्ि 
से छूट गये, किन्तु कवि उनके यश का कहां तक वर्णन करे, जिनके शरीर उस युद्ध रे 
जज रित दोगये । है 
कविष्त 
विनु जज्जर" पजर परान, साहि गौरी गहि-वध्यों ॥ 
विनु सेवा विनु दान; पान ख़ग्गह खलु सध्यो ॥ 
फिरि ग्रह पत्तोः राज, लुट्टि! चतुरंग विभूतिय । 
डोला त्तेरदद तीस, मद्धि" साहाब सु भत्तियः ॥ 
प्रह गयो लिये सुरतान संग, जय जय जय जसु लद्धयो* । 
जयचद कनाइति च्यति जिय*, सान प्रसन न सद्धयो"" ॥ ३४ ॥ 
प्रा० पा० १ से १० दे० । 
शब्दार्थ ;-गिउ"विना । पंजएल्शरोर | पस्ननन्‍्प्ाण | वित्ु सेवल्सेवा के फल रहित | दान< 
पारितोषिक | पानल्हाथ, वक्ष | खग्गइ-तलवार । खलु>शत्रु । ग्रह पत्तौनधर गया (दिल्ली) | लुझ्टिः 
जूद कर | चतुरगनचतुरमगिनी सेना। दोलानडोलिएँ | तेरह तीसन्‍्तयालीस | छु मत्तिय-घच्छी तरह 
लद्धयोन्पाप्त किया | कनाइति-छोट साई ( विरोधों जयचद श्रौर गौरी का एक ही लक्ष होने से उमे 


-अयचंद का छोटा साई कहां गया )। च्यतिलचिंतन | प्रसंनन्असन्तता | सद्धयो- साथ सका 
प्राप्त कर सका | 


घ६२ प्रश्चीराज रासो 


अर्थः---शस्त्राघात से प्राण पिंत्रर जजेरित नहीं होने देऊर ही पीषा ग्रतिहार ने 
निस्वार्थ भाव से अपने खड़ग के वल पर ही गोरीशाह को पकड कर बॉघ निया । 
ततउग्थात प्र॒थ्चीराज उसकी चतुरगिनी सेना क्री विभूति को लूट कर दिल्ली को 
रवाना हो गया शाह्ट और चायल वीरों को ४३ डोलियो में भक्ती प्रकार से उठा 
कर साथ में ले ल्िये। प्रथ्बीराज को तो इस युद्ध से जय ? कार के साथ यश 
प्राप्ति हुई, किन्तु जयचढ के छोठे भाई तुल्य गोरी शाढ के हृदय में चिंता पैदा 
हो गई। उसे न तो मान ही मिला और न प्रसन्नता ही प्राप्त हुई । 
मान भज्ि सुलितान, खान खेसे खुरसान । 
मधि सिंगार हुअ॥ वीर, घीर धप्पे" समरान ॥ 
व्याह इन्छ देवास, सोम अगो * न उचारी । 
भई ऊत्थ! चहुपान, इन्द्र कुर पत्यह्व * बारी ॥ 
मुह मुच्छ सुच्छ सामेस सुब, घुव समान सभरि घनो । 
पद्धरे * दीह असु अक्खि* जगु, प९ वर वर करि अप्पना * || ३६ ॥ 
ग्रा० पा5 १ से ६ दे०। 


शब्दाथ;-मजिज्मग किया । सेसल्‍खितियाये, लब्जित किए। खुस्सान"्खुरासानी । सिंगार> 
श्रगार | धप्पेतृप्त हुए। समरानच्युद्धस्थल में । इन्छ"इच्छा ऊरफे। सोमच्सोमेश्वर, पृथ्वीराज 
के पिता । इख वृरच्बरेंद्र, शेस्वंद्र,, दुर्योधन । पत्थाञ्पार्थ | पमुच्छन्पृल्ल | 
(च्च-स्च्छ । मबर--छुवन, संत | उच्भु व । सपभ्ररि वनीज्सभरियों के स्वामी, प्रखीराज । 
पढ़रे दाहस्भ्च्छे दिन | च्विख-डने लगे जअमुच्मतार | परच्याई। धस्न्पृति | व करिय 
शक्ति करके । श्रप्पनीज्यपनाई । 


अथ: -- इस प्रकार प्रश्वीराज् तौर उसके सामनन्‍्तो ने सुजतान का मान मदेन कर 
के खुरासानी खानों को लज्जित ऋर दिया। (यह तो भाग्य फो ही बात थी कि ) 
शगार रस के अतर्गत बीर रस का प्रादुर्भाव होगया ( देवास शादी की इच्चा से 
नाते हुए, राम्ते में युद्ध हा गया ) और वेण्वान बोर युद्ध में बीर रससे तृठ 
हो गए । प्रथ्चीराज्ञ ने वियार की इच्छा से देवास की ओर जाने की बात सामेखर 
से गुप्त रकदी थी, फितु रास्त में ठर्यावन और अजु न के समान युद्ध के छिड जाने 
से प्रथ्यीरान की यह रयाति सब पर प्रकर दो गई | उस सोमेचर के पुत्र प्रथ्योराज् 


देवास कथा ( पीपा युद्ध ) परे 


सुख ओर मूँछें निष्कन्नंकी ही रही तथा वद्द सर्वदा भ्रूच के समान ही अटल 
माना गया । उसके अच्छे दिनों और श्रेष्ठ वश का संखार गान करता रहा, क्योंकि 
उस वीर ने दूसरों की प्रृथ्बी को अपनी शक्ति से अपना लिया | 
दोद्दा 
ध्यनि राज अवसान मन, जसु नित्यो छुलितान । 
लच्छि' लई चतुरग जिति वर बज्जे* नीसान | ३७ ॥ 
ग्रा० पा० ९, दे० | २, सबे० ! 

शब्दार्थ;-ध्यनि--धन्य । धवसान-सावधान, सचेत । जमुन्‍-्कीतिं। जित्यौ-श्रपहरण किया, प्राप्त 
किया | लच्छिज्लक्ष्मी | लईन्याप्त वी | जितिल्‍्जीतफर। नीसान-निशान, नककारे । 


अर्थ:-- उस सचेत मनवाले प्रथ्वीराज को धन्य है, जिसमे सुलतान की कीर्ति का 
अपहरण कर लिया और चतुरंगिनी सेना पर विज्य प्राप्त करके उसकी सम्पत्ति को 
छीनकर श्रेष्ठ विज्ञय वाद्य बजवाये । 


कवित्त 
छत्र मुज्िक्क' निसान, जित्ति? ल्यन्ने सुल्षितान ! 
गो घरिः ट्िल्लिय* ईस बस्जि" नृग्घोष* निसान ॥ 
दिसा दर्सों" ज़य कित्ति*, जेंति जपै प्रथिराज । 
वाल वृद्धर' भर जुबन, जग जपे धनि ल्ाज 0॥ 
साधर्स घरन सामत सब, दिपति दीप भूष लोक पति । 
पुज्जैन*" कोइ चहुवान को, सुक्ख *" रूयन पारथ्थ "* गति॥ १८ ॥ 


ग्रा० पा० १ से १२ दे० । 
शब्दाथे;-जिति-जीतकर | धसि-धर | दिल्लिय ईसरदिल्लीश्वर। जय कित्ति-विजय कोर्ति । 
जैति-्जयति, जय २ फार । सर झ़न-जवानी में मरे हुए युत्रेक । घनिल्धन्य | 
सा धर्म-स्रामी धर्म | दिपति-द्यप्ति, प्रकाश | पुस्मेन-नहीं पहुंचता, समानता नहीं कर पाता | 
सयन-्मेना । पारष्य-्पाण । 


0 | जप ओर ० 
अथेः---3स मूजी सुलतान पर विजय प्राप्त करके उसके छत्र और नक्कारे छीन 
कर दिल्लीश्वर अपने स्थान को लौट गया। इसके वाद ऊँचो आवाज के नक्कारे 


म६्छ प्रभ्वीराज रासों 


बजने लगे और दर्सोदिशाओं में उसकी विजय कीर्ति फेल गई । शआधवाल वृद्ध प्रथ्वी- 
राज की जय २ कार करते हुए, कहने लगे कि युद्ध मे लज्जा रखने वाले इस 
राजा को धन्य है। उसके सब सामत भी स्वामी धर्म को धारण करने वाले हैं । 
सेना सचात्नन में जिसकी गति अज्जु न के समान है, ऐसे चाहुआन नरेश की कौन 
समता कर सकता है ? 


छडि दियौ सुलितान, सुजसु पहु पीप मडि सिर । 
(जिहि) जग रग राजन्न ),इच्छ्‌ * पुज्जाइ? कित्ति४ थिर ॥ 
भुम्मिय" इकमिले आइ, इक्क्र' वधिरु वस किज्जद्ि० ॥ 
इक्क पकरि पद्दिराइ, मान भजिरु मन दिज्जहि* ॥ 
आवबइ अपार लच्छी' सहज, बने सने सुक्खह गनय" ॥ 
चहुवान राज सभरि धनी, तपे तेज नृप तिग्गुनय ॥ ३६ ॥ 


ग्रा०्प से १० सर्व० । 


शब्दा्थ।-४नछ-छयश । पहुन्राजा | पीपनपीपा प्रतिहार। सड़ि सिरू्ूसिर पर दिया | 
जग रगच्युद्ध के रंग में रगा हुआ। इच्छ-इच्छा। पुष्जाइन्पूर्ति करके | बधिरु-बांध कर | 
किब्जहि-किया जाता । पहिराइनपुरस्कार देकर, पोशाक पहिना कर। दिज्जहिल्‍दिया जाता है। 
श्रावइ-्य्याता है। वर्न--चारों वर्ण। सर्न-नशरण। सुक्खहसुख पूर्वक ) गनयरगिने जाते। 
त्रिगुनयन्तीनों ( सत्व, रज, तम ) गुण युक्त । 


अथ;---एथ्वीराज ने शादह्र को पकड़ने का श्रेय पोपा प्रतिद्ार को देते हुए, बादशाह 
को छोड दिया | इस श्रकार युद्ध के रग मे रगे हुए उस राज़्ा ने अपनी इच्छा पूर्ति 
करके अपनी कीर्ति को स्थिर कर दिया | कितने ही भूमि पति उसके चरणों में स्वत 
आआकर उपस्थित होने लगे और कितने हो बाघे जाकर वश मे किए गये, कोई 
पकडा जाकर उससे ('प्ृ/बीरान से ) पुनः उपहार प्राप्त करता था। इस प्रकार वह 
शत्रु का मौन भजन करके भी उसे अपना मन समर्पित कर देता था । अपार क्च्ष्मी 
उसके पास स्वत दौडी आतो थी। चारों वर्ण डसकी शरण में सुल्ध पूर्वक दिन 
बिताते थे | वद्द चाहुआन नरेश सभरेश्वर प्रताप और सत्त्व, रज और तम तीनों 
गुणा सहित तपता था । 


देवास केथी (पीपा युद्ध ) हि 


सेहस अठ्ठु' हय डंड, सड सुल्तान” सीस किये । , 
नरणाद्वा कु डीर, इक! इक सहस बिज्जुलियई ॥ 
जैत राइ गोइन्द, इक्क पंनिय जद जान" | 
इक्क सहस वरदाई, उभसय परिद्वार स मान ॥ 
इनि दिए बटि सुभटति सहस, कित्ति* राज्ञ रक्खी" घरह। 
मुंनिं वत्त * शर्ज सोमेस यह, वेडिजि* पंच वज्जे १" दुरेह ॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० १ से १० दे०। 


शब्दाथेः--४ंडरदेंढ । संडं-क्लीव । नरेणाहा>नेरनार कन्ह | कुडीरन्‍चंद पुडीह । विव्शलिय> 
विंधुत गामी | धनिर्य-दिए । जदुल्‍जामराय यादेव। जानें>जानी। वरदाई-सुझः चंद वरदाई । 
उमेय-दो (संहल्च) । परिहीर-्पीपा प्रतिहार । स॑ मोर्नेंन्मान सहित | वेटि--विमाजित काके | छुसटति> 


सामंतों फो । सहस्-सहं्प । रक्‍्खी घरह-अपने हिस्से में । वत्तत्जात । वस्जेज्वाजे । दरहं> 
द्वार पर । 


अथेः--एथ्वीराज ने उस क्‍ल्व सुलतान से आठ सदश्ष विधतगामी घोड़े दंड में 
लिए । उनमें से एक सहख्र नरनाह कन्ह को, एक सहस्र चंद पुण्डीर को, एक सहस्र 
जेत्राय को, एक सहस्न गोविनद्राय को, एक सहस्न जामराय यादव को, एक सहस् 
मुझ ( वरदाई चंद ) को और दो सहस््र पीपा प्रतिद्वार को सम्मान सहित सहर्प प्रदान 
कर दिए और अपने लिए फेवल कीर्ति ही रकखी | यह बात जब सोमेश्वर ने सुनी 
तो उसने अपने द्वार पर पांचों प्रकार के वाजे वजवाए ॥ 


भइय भीर दरवार; भूरि” सुभटनि दुति राजहिं । 

ऐरावत आकार; मत मंते गज गाजहि ॥ 

तुरी वत्त* निरतत्त; जिनहिं दिक्खत* रवि भुल्लत" | 

वस तीस छुद्द अग्ग* , मछर मुच्छति" ख़ग तुल्लत* ॥ 
दिक्खिये दीनु दालिद्र तहें, सह मत्त *" लच्छी** मयन । 
दिक्खत"** पित्यथ"३ प्राक्षम पहु, जे जै छुर जंपे जयन ॥ ४१ ॥ 


ग्रा० पा० १ से १३ दे० । 


८६६ प्रभ्वीराज रासो 


शब्दार्ते -पच््युति। ऐशनतत्ऐेरनत इन्द्र को सवारी का हाथी) | मत गतेजगद में मतवाले । 
तुरीन्घीचा | तत्त--्तेज । निरतत>नाचते हुए । भुब्तत-गून जाता | तीस घहयतीस । तुल्लत-- 
तोजते, उठाते । दिविखयेन्देखे जाते । दौसुूूगरीव । दाशिट्आदश्धिी । फिश- 


पृ्पीराज । प्राफमच्पराक्रम | 


अथे३----उस बविजयोत्सव को देखने के लिए सभा मे भीड लग गई । उस समय 
सुभटों का शान्ति अत्यन्त सुशोभित हो रद्दो थी | ऐराबत के तुल्य मद में मतवाले 
हाथियों की गजेना और तीत्र गामी 'अश्वों के नृत्य को देख २ सूर्य भी स्वयं अपने 
दो भूल जाता था और छत्तीस ह्वी कुल के ज्षत्रीय मृछ्ले मरोंडते और तलवार उठाते 
हुए दिखाई पडते थे । दान-दरिद्रो भी उस दिन अपार लक्ष्मी को पार मन से मंत- 
वाले हुए फिरते थे। प्रथ्वीराज के इस अपार पराक्रम को पन्य राजा गण देखते ही 
रह गये और आकाश से देवता गण भी उस की जय २ कार करने लगे। 


हज बे ध्+ व 


.. करहेरा युद्ध 
( समय ३० ) 


दोहा 
कितक द्विस वित्ते नृपति, सारंगीपुर साज्ञ । 
घर माज़ब संड्यो नपति, 'आखेटक परृथिराज़ 0 १ ॥ 


शब्दार्थ;-कितक-कितने ही । वित्ते-बीतने पर | मव्यौ-की । भ्राखिट्क-शिकार | 


अथ---छछ दिच बीतने पर राज़ा पृथ्वीराज मात्तबर प्रदेश में शिकार करता हुआ 
सारगीपुर की ओर चल्ना । 


कवित्त 


चौ अग्गानि सट्टि, सूर सामंत सु सथ्य॑ं। 

मालव घर प्रथिराज, सब्जि आखेटक तथ्य ॥ 

बर उच्जेनीराव, जीति पावार सु सीम॑ । 

बल समर ज्ोगठ्ू, थाहि. चहुआनजु सीम॑ ॥ 
सगपत्त सु जीति सभरि धनिया, गप्रहन जोग समबर नृपति । 
संभाग समर सुनत्यौ न्पति*, समर बीर सडन दिपति॥ २ ॥ 


ग्रा० पा७ १ प[०। 


शब्दार्थ;---वो अग्गानी-्वार ऊपर | सहिस-स्ाठ । तथ्य-तहाँ | ढज्जैनीराब-उव्जेंन राजबंशज | 
पावारण्ममार | बच्च समर-्सप्तर विक्रम | जोगहु-योगीन्द्र | गाहिल्‍्यहण को, प्रवेश किया, सहायता 


फी। सीमन्सीमा सें। सगपन सु जीति-मम्बन्धी पर प्रेम की विजय की, प्रेम निसाया । ग्रहन- 
प्रहण किया | सम्रवरूस झर । ससागससमान रूप से 


अथ;---मालव प्रात में आखेट के लिये जाते समय प्रृथ्वीराज के साथ ६४ सामत 
थे उसने उज्जैन राजवशो प्रमार भीम (इन्द्राबनो के पिता सारंगोपुर के राजा) पर 
पिज्ञय प्राप्त करने के लिये योगीन्द्र उपाधिधारी समर बिक्रम की सीसा में प्रवेशक्या[ 


्द् है 7> 


प्ध्प प्रथ्चीराज रासो 


(अर्थात्त्‌ समर विक्रप्त की सहायता पर पहुँचा)। इस प्रकार उस सभरेश्वर ने अपने 
सम्बन्धी पर प्रेम की विजय और इन्द्रावत्ती से स्वयवर करने के लिये एक ही साथ 
निश्चय फ्रिया। तब राजा और उसके जाज्वल्यमान सामतें द्वारा समान रूप से युद्ध 
का मंडन हुआ । 


दोहा 
सुबर बीर चिंते नृपति, बर बरनी दुति काज ) 
बर इन्द्रावती सुन्दरी, बरन तके प्रथिराज ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ;-पिंते-विन्तन करती है, करते हैं। वरनीज्वर्णन की गई । दुतिरदीप्ति, कांति | काजर 
के, लिये | तके-देखना, सोचना, विचारना | 


अथे;--एथ्वीराज की श्रेष्ठ कांति वर्णन कीगई, इससे उस बहादुर राजा को इन्द्राबती 
अपने पति रूप में चिंतन करने लगी। इधर प्रथ्वीराज भी उस इन्द्रावती सुन्द्री को 
परण करने के लिये उत्सुक दोगया । 


अथवा--कवि कह्दता हे-हे सृपति | उत्तम वीर उनका चिंतन कर रहे है, जिनकी 


(अप्सराओं की) काति का श्रेष्ठ बणेन हुआ है. और इधर तू इन्द्रावती सुन्दरी का वरण 
करने के लिये उत्सुक है । 


कवित्त 
इन्द्र सुन्दरी नाम, वीय इन्द्रावती सोम । 
बर समु द पावार, घरिग अति सम सग कोसे।। 
मनमथ मथन नरिंद, हाइ करि भाइह गाढी ! 
रूप तरेंग ककुरित, तुग दोऊ करि काढो ॥| 
ज्यों छित्ति काम चप्यो परित, अति सुदेह ब्रिम्मल कलकि । 
सकुच सु काम कर कलिय तिहि, रिपु सु देखि आये जलकि )। ४ ॥ 


शब्दाण;-इ85 पुन्दरी ३ द्राणी | वीयरूद्षितीय । सम दल्सपुद्र | पावार-प्रमारिनी । धरिग 
घारण कर लिये हैं। चति+विशेष | सम>ममान | सग>साथी | लोमे-लोमित, मोहित करते 
वालो । मवनस्मथन | हाइस्हाव । साइहजूसाव | गारील्‍्द्ठ । भकरितझहिलोरों 
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पर, तूफान थाने पर | तुग-शिखर | काढ़ीरनिफाले । चंप्यो परितल्ठवाया गया, दमन किया 
गया प्रिम्मल-निर्मल (“रिपुल्शत्रु, ( कामदेव के शत्रु शिव ) | लखकि-पुग्ध होकर, इच्छा करके | 


अर्धः इंद्रावती द्वितीय इन्द्राशी तुल्य सुशोमभित थी । बह प्रमारिनो उत्तम सिन्धु के 
समानथी और उसी प्रकार आकर्षित करने की सामग्री भी उसके पास थी । राजा (पृथ्वी 
राज) के सन को ह्वाब मार्वों द्वारा खींच लेना ही उसकी दृढ शक्ति थी। रूप की तरणों 
के तूफान से उसके अग में 'दो गिरि शिखर ( कुच ) निकल आये थे, या जैसे २ 
पृथ्वी पर कामदेव का 'शमू द्वारा दमन किया गया, वैसे २ ही वद्द विशेष रूप से सतकेता 
पूवेक देद्द में कक्षकने लगा। यह देख कर काम-शत्रु ( शिव ) मुग्ध दोऋर कलियों 
के रूप में उसके अग से अवततरित हुए हों, ऐसा दीखने लगा । 


दोहा 


श्रीफल दुजवर हथ्थ करि, ढेन गयोौ चहुआन । 
हक 
दिन पचमि वर सौस दिन, क्षगन करे परमान ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ;-छगन-खग्न तिधि | परमाननिश्चय । 
अथे;।--राजकुमारी के सम्बन्ध का नारियज्ञ हाथ में प्रहण कर वहां का पुरोहित 


( सारंगीपुर के राज्ञा,का पुरोद्चित ) चाहुआन नरेश्वर के पास समपित करने के लिये 
आया और उत्तम तिथि पंचमी मगलवार को लग्न करना निश्चय किया गया । 


दुल पुच्छे आतुर नृपति; किद्दि वय किहि उनहार । 
किद्दि लच्छित सति कौन विधि, कहि कहि सुमति विचार॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ:-उनहाए-चुरत, रूप । लच्छिन-लढण | 


अर्थ:---धथ्वीराज ने व्यप्रता पूर्वक आये हुए ब्राह्मण से पूछा कि राजकुमारी की क्‍या 
अवस्था है, कैसा सौन्दर्य है, किप्त प्रकार के क्षण हूँ और किस तरह की बुद्धि है ? 
हे द्विज। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से बिचार कर कहो | 


वाल सुनत प्रथिराज गुन, छुरि ढुरि श्रवन सु द्वित्त । 
जिम जिम दुजबर उच्चरत, तन मन तिम तिम रक्त । ७ ॥ 


तक 
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शब्दार्थ/-पालन्बाला | दि २-लगा २ कर । रत्ततलीन | 


अर्थ:---शथ्वीराज प्रेम मे लीन होकर उस बाला के गुण सुनने लगा और कानों को 
तृप्त करने लगा । जैसे २ ब्राह्मण उसका वर्णन करता गया, बेसे ही प्रथ्वीराज का तन 
मन उस बाला में अनुरक्त होगया ' 
कबित्त 
वर उज्ञनीराब, रग बज्जे नीसान। 
इन्द्रावती सुन्दरी, बीर दीनी चहुआन ॥ 
राज माड आखेट, समर कम्गर बर धाइय । 
बर गुज्जरबे राव, चपि चित्तोरें आइय ॥ 
उत्तरे बीर प्रव्वत गुहां, धर पद्धर मेल्ञान किय | 
जोगिन्द्राव जग हृथ्थ वर, गढ उत्तरि किरपान लिय ॥ ८ ॥ 
शब्दाथे।--उब्जैनीराब-उ्जैनराजवशी (प्ारगीपुर का राजा) । रगरमांगलिक। धाहय--श्राप्त हुश्रा | 
बस्नवल । ग्रज्जखेन्यु्ज रेशवर के । चपि-दवाने को | उत्तरेज्पार रिये. प्रववत-पर्वत । शहाल्य॒फा | 


धर पद्धरन्समतल भूमि। मेलान कियस्सुकाम किया | जोगिन्दराव-योगीर्द्र उपाधि धारी चित्तोड़ेश्वर । 
फिरपानसक्पाण । 


अथः -- इस प्रकार उज्जैन राजवशी (सारगीपुर के राजा भीम ) ने अपनी सुन्दर 
गजकुमारी इन्द्रावती का चाहुआन नरेश को देने का निश्चय करके पुरो।हत द्वारा बाग्दान 
करवाकर माग्गलजिक बाजे बजवाये। इधर प्रथ्वीराज शिकार करने लगा ( या शिकार 
करता हुआ चल , उसा समय रावल समर-विक्रम का पत्र मिज्ना। उसमे लिखा 
थाऊ़ि गुजरात के एजा की सैन्य शक्ति चित्तौड को दवाने के लिये आई हे। 
वे चालुक्की बीर, पर्वत और गुफाओं को ( भील प्रदेश को ) पार कर समतल 

में आगये हे और वहों डेरा डाल दिया है । इस से ससार के श्रेष्ठ बाहू खरूपी 
योगीन्द्र राय ( योगीन्द्र *पाधिधारी चित्तौड पति ) ने दुर्ग छोड़ युद्वार्थ करपाण 
हाथ मे ली | 


दोहा 
छडि बीर आाखेंट बर, गो मेलान नरिंद | 
छांड सूर सिंगार रस, मड़ि वीर वर नंद ॥ ६ ॥ 
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शब्दाथ-गोन्गया, चल पड़ा | मेलान-म्ुुकाम करता हुआ | नदल्यसन्तता युक्त | 
अथ।---यह सुनकर राजा पृथ्वीराज ने आखेट छोड़ पड़ाब करते हुए चित्तोड़ की 
ओर प्रस्थान किया | इस प्रफार चह वहादुर श्वगार (रस) को त्याग कर चीर रस का 
मडन करने के लिये ध्वत्ञा | 
ऋवित्त 
मतो मडि चहुआतल, से साम्त थुलाइय । 
दे खडो पण्जून, वीर उज्जैन चलाइय ॥ 
सथ्य कन्ह चहुआन, सथ्थ वड़गुज्जरं रास॑ । 
सथ्थ चंद पुडीर, सथ्य दीनो जप हामं॥)॥। 
आवृत्त अत्तताई खुबर, रा पज्जून सु मुक्कलिय । 
मुक्कल्यी गौर निढ्दुर खुबर, मुक्केलि ले सिंघ पक्खलिय ॥ १० ॥ 
शब्दार्थंड-मतोल्मत्रणा | खडौजखडग । उद्जनन्‍उज्जैन श्रात की ओर ( वारंगीपुर ) या 
उल्जेन राजवंश की श्रोर | हाम॑-हमीर । भ्रावृत्त-घिरा हुआ । निदढर-निड्डराय । गौर-कोई 
गौड़ क्त्रिय। घुवकलि-सेजा | पदखलियरपत्ष पर । 


घ 


अर्थ;--मत्रणा करके चाहुआन नरेश्वर ने सव सामतों को बुलाया तथा अपना 
खड़ग कछब्ाद्दे पज्जून को दिया और उस वोर को उज्जैन ( उज्जैन प्रांत ) की ओर 
( सारमीपुर को) या उज्जेन 'राजबंशी भीम की ओर रवाना किया । उसने ( प्रथ्वी- 
शेज) कन्ह चाहुआन, रामराय वड़गुज्जर, चद पु डीर, राजा हम्मीर, श्रंष्ठ अत्ताताई, 
वीर गौर, निडडुएराय और जयर्थिंह आदि को खाथ में दिया। थे वीर पज्जून के 
साथ दोकर उसके आसपास चक्तने लगे | 
दोद्दा 
मुक्कलयो कवि चद्‌ सथ, नृप मुक्क॒लि गुरुराम । 
मुक्कलयो. कैमास सेँग, दाहिस्मों वर त्ाम ॥ ११॥ 


शुब्दाथै;-कैमास सग--कैप्नास के पीछे उत्पन्न होने वाला (चामढ़राय) | ताम-तव | 


(४ हर +> 
अथ; --इनके अलावा केविचद, गुरुराम पुरोहित और कयमास के वाद पैदा होने 
वाले दाहिसा चामंड को सी राजा ते पंज्जून के साथ रवाना किया | 


६८२ प्रश"्वीराज रासो 


सत्र सामत सु सगल्ी, ले चल्यो चहुआन । 
वरनि चिन्ह उर सल्जई", कहिय कविय वक्‍्खान || १२ ॥ 
ग्रा० पा० १ भी०। 


शब्दार्थ/-सगली-सिंहली, पिंह के समान | बरनित्वरण की जाने वाली नव बढ | चिक- 
चाहने वाली । सल्लई-खटकने लगी, चमने लगी । 


अर्थ;--सिंदद के समान शक्ति रखने वाले सामतो को साथ में लेकर चाहुआन 
नरेश्वर रावत्न की सद्दायता पर चल्ञ पड़ा । यह बात प्रेम करने वाणी नथ वधू 
( इन्द्रावती ) के दिल्ल में खटठको, परन्तु एरथ्चीराज ने उसकी भी परवाह नहों की। 
इस विषय मे कवि पृथ्वीराज की प्रशसा करता है ( अर्थात्त्‌ स्त्रो प्रेम से भी मित्र की 
सहायता करना उच्च माना ) | 
दोद्दा 

सज्नि सेन प्रथिराज वर, बीर वरन चहआन । 

बर दसौर सभय मिल्‍यो, चित्रगी परधान ॥ १३ ॥ 
शुर्दाथ;-तीर वसन च्वीर रम को वर्ण करने के लिये (या वीरों का श्रप्तराग्रों के साथ व ७ ऊराने 
के लिये) ॥ दपोरच्द्शपुर ( मन्दसोर ) | समयल्‍्साभने । चित्रगी>वित्तोडेश्वर की । 
अथे।---बीर रस का वरण करने के लिये चादुआन राजा प्रृश्वीराज ने श्रेष्ठ सेना 
सन्नाई । इतने में चित्तोडेश्यर का ग्रवान भा मन्दसोर स्थान पर सामने ( अगवानी 
के ज्िय) आऊर मिल्ला । 


उत राब', सम्हो मिल्या,' चित्रगी परधास । 
कहो समर रावढ् कहा, पुन्लि कुसल चहुआन | १४ ॥ 


शब्दाथे $-पृन्विझआयूठा । 


अथे;--चित्तोडेश्वर के प्रधान के आने पर चाहुआन नरेश्यर ने कुशल पूछी और 
पूछा कि रावलजी आजकल फरहों है ९ 
ऊर्वित्त 
कहि चित्रगिय मत्रि, चवि आयो चालुकह ।! 
ठुप नन दीनों भेद आइ मड़ो वर चुकद ॥ 
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चित्रगी चतुरण, आइ अड्ो करहेरां | 

जुद् रुद्र चालुक्क, हुए कोऊ दिन भेरां ॥ 
हम देन खबर तुम मुक॒लिय, कही कही सुख मुक्ख-रुख । 
पृथिराज राज अमों विवरि, कद्दी वत्त परधान मुख ॥ १४ ॥ 


शुब्दार्थ -चरपिल्‍दबाता हुआ । नन्ूनहीं। श्राइ-श्राक | मडो-क्रिया। चरन्‍्म्रेष्ट दग ते । 


शुक्कह-यूक, अचानक भ्राकमण | भ्रद्मोज्येका | करहेराज्करेडा (मेत्राड के अतर्गत जेनियों 
का तीर्थ स्थाव और स्टेशन) । कहीजूकहता हूं । कही मुख-थ्ी घुख से कही हुईं । पुख्ख-रख- 
मुख की चेष्टा, इच्छा | विविसव्योरेवार | छुखन्सासने या घुख्य | 


अर्थ|---तव चित्तौडेश्चर का मत्री कहने लगा कि चालुक्य दवाता हुआ आ गया है । 
आपको इसका भेद हम न दे सकें, ऐसे ढग से उसने अचानक आकर अक्रिमण 
किया है। चित्तौड़ेश्बर ने ससेन्‍्य करहदेरा ( करेड़ा ) नामक स्थान पर उसे रोका है 
ओर अपने पक्त वालों सद्दित एकत्रित होकर वहुत दिनों से चालुक्यों के साथ युद्ध में 
उलमा हुआ है । उसी की खबर देने के लिये मु्के आपके पास भेजा हैं। जेसा 
रावलजी ने श्री मुख से कद्दा है और उसकी जो इच्छा है, उसी के अनुसार में निवेदन 
करता हूँ । इस तरह प्रधान ने व्योरेबार सच बातें प्रथ्चीराज के सामने कहदी। 


नूप बुममें चालुक्क, सेल कित्तक परसान । 

आई ग्रह्मौ चित्रत, निरव दीना नत आन ॥ 

सूर सुबर आवृत्त, रीति रक्खी विधि जान | 

इन अगो चालुक्क, बेर कित्ती भग्गान ॥ 
जोगिन्द्राव जिप्पन वत्िय, कलिय काल छप्पन बिरद्‌ । 
समरंग वीर सम संघ वल, चपि लेन चालुऊ दुरद ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ :--फितक-कितने, कया है। निरतल्‍विश्राम। . श्रानच”्श्रीर को, »विपत्षियों 
थावृत्तज्पेर । विधिलतरीका | वेसच्चार २। भग्गावल्मग गये। जिप्पन-जितने मे | छप्पन 
विर्द"जिसके छपन विसंद हैं। समरगन्‍्ममर विकम | चंपि दैनच्दवा लेने बाला । दुरदरूद्विरद, 
हाथी । 


६०४ पृथ्वीराज रासो 


अथ;---प्रधान कहने लगा-हे राजन्‌ । आपके पूछने से कहता हूँ. कि चित्तौड़ेश्चर 
के सामने चालुक्की सेना क्या चीज है ? उसने आकर चित्तौड़ेश्वर को घेर लिया; 
किन्तु उन्होंने विपक्षियों को विश्राम तऊ न लेने दिया । श्रेष्ठ बीरों से घिरे हुए होने 
पर भी उन्होंने ढग से अपनी मर्यादा की रक्षा फी। उनके सामने से कई वार 
चालुक्य भाग गये हूँ। धन्य है. योगीन्द्र उपाधिधारी रावलजी को, जो विजय 
प्राप्त करने मे वजवान हैं और इस कलिकाल मे जिनके ५६ विरुद हैं। कुजर स्वरूपी 
पचालुक्यों को दबाने के लिये समर विक्रम सिंह के समान है । 


पावस रन प्रव्बाह, अ+भ छायी छिति छाइय !। 

छिलत्री छित्ति प्रमान, अभ्भम बदर डउठि भाइय॥ 

आल्लस सॉंदय खीक, सत्त राजल गहि तामस | 

घर दुह्वरन बुहुनह, करे उद्दिम रन हामस॥ 
श्गार रभ ग्रेह बसह, औ कुलटा सुकबीय हुव। 
कारनन कित्ति औकाल मिसि, द्रबे इंद्र सूरह सुलव | १७ ॥ 


शब्दाथे।-!लाह्यवाह । अश्रम्मन्न्यश्न, बादल | बदरंच्चादल। भाइयच्चसक | श्रालसक 
शालस्य | नींदय-र्निंदित किया, श्रमाव किया । दुहरन्दुरूह, घनघोर । बुद्वनहरू 
बरतने के लिये, भाड़ी करने के लिये | रन*रण कुमार | हामस-हुमस कर | ग्रेह>धर में । कुलयरू 
कुलटत्व | छुकबीय-स्वकीय, स्वकीया । छुलव-छुलम, सहज में । 


अर्थ;---युद्ध का प्रवाह वर्षा-प्रवाह के तुल्यबढ़ा और जिस प्रकार आकाश में बादल 
छा जाते है, उसी प्रकार ए५वी बीरों स ढक गई । जिस प्रकार बादलों में विविध रग 
होते है, उसी तरह प्रथ्बीपर वीरों के ककच आदि की चमक भी दिखाई पडी | 
सत्व और रजोगुण को घारण करने वाले वीरों ने तमोगुण को गृहण कर आल्षस्य 
को भगा दिया। प्रथ्वी पर घन घोर प्रद्ार करने के लिये उन्होंने क्रद्ध द्वोकर युद्ध 
का उद्यम किया (या रण कुमार ने गे हो कर प्रयस्त किया )। रभा के निवास- 
स्थान से सजाबट के कारण मानों, श्र गार रस बस गया हो, ऐसा आभास हुआ 
और छुग्-बाराइनायें वीरों पर मोहित होकर कुलटल से स्वकीयत्व मे श्रवृत्त 
हो गई | उन बहादुरों ने कीति चोर काल द्वारा सहज ही में इन्द्र को भो प्रमन्‍न 
कर लिया। 
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कवित्त 
ज्यों गुमाव गारडू, सेन चालुक मिसलि साही। 
विषम जोर फुकचौ, सुफन ब्रक्मण्डन वाही ॥ 
जीभ खग्ग जमूमरि, सेन सम्जे चतुरंगी | 
वान मंत्र मंने न, रसन कुनन अवरी ॥| 
मन धीर बीर तामस तम्रसि, निधि चल्ले मन मध्य दिसि | 
भोरा भुवंग भजन मिरन, पुव्च दई चित्त सु बसि ॥ १८ ॥ 


शुब्दार्थ:-यनावन्‍्यण । मिसि-्वद्दाने ते. साहीज्गूहण की, घेरादिया। फुकयो-फुंकर की । 
फन्फण । बहा डनस्ज्ह्लाएड को। वाहीसचलाये ) -जममरिच्चलाई, भाड़ी। चतुरंगीर 
वित्तौदेश्वर ५ कुंचनन-क्ण, फेनकण । “श्रवग्गीन्डगले । निषिझनांधकर, देखकर | मध्य दिप्तिल 
माह्व शआ्रांत को ( इंद्रावती की थोर ) | पुलवन्पूर्त, पहले । 


अर्थ;---चालुक्केश्बर ने सेना के वद्वाने गारुढी के गुणों को काम में लेकर 
( गरुड व्यूहाकार ) घेरा डाला; किंतु चित्तौडेश्बर प्रवल पराकम करता हुआ 
फुकार कर त्ह्मयांडक्‍क्त फन चलाने लगा ( फैलाने लगा ) । वह अपनी सेना को 
सर्पाकार सज्ञाकर खड्ड रूपी जिह्ा चलाता हुआ वारणों रूपी मत्रों को क्ोप गया। 
रसना द्वारा जहर के मझाग ( फैन ) उगलने क्गा | यह सुन (देख ) कर धीर 
वीर एथ्बीराज तर्मोगुण घारण कर चित्तोड़पति की मदद पर चला, किन्तु उसका सस 
मध्य प्रांत ( इद्रावती ) की ओर था। उसने पहले भीम ( चालुक्य ) और उसके 
साथियों से लडकर उन्हें नष्ट करने का ही निश्चय किया । 


थदद संभरि चहुआन, चीर पारधि खरि आइय । 

दुहूं निसान वलि समुद्द, सूसि पुर कंपि हलाइय । 

चीर सिंघ आहुट्ट, बीर चालुक मुख साहिय । 

पुच्छ भग्ग चहुआन, ठुहुन वर वीर समाहिय । 
उत्तरिय मर्नो सामुद तद्दि, उदित दीह मंगल अरक । 
जोगिंद जेस जोर्िंद कसि, अष्ट कुल्ली बछे मुर्क ॥ १६ ॥ 


शब्दार्थ/-पह-स्पल, स्थान | पार॒चि-्शिक्रारी ) सरि घाइयन्‍चलकर थाया | हलाइय०हिलाटिये | 


६५८६ प्र५्बीराज रासों 


विंधश्राहुहु-सिंह उपाधिधारी ब्राहड़ा ( चित्तोडेश्वर )। पुच्छल्‍्पूछ / समाहियल्‍्पक्ड़ा , उत्तरिय७ 
उतर पड़ा, निकल पड़ा । सापमृद्द -सपुद्र तल से। जोरगिंदरूुकद्र । जोगिन्दन्योगीन्द्र उपाधिधारी 
चित्तोदेश्वर । भ्रष्टकुली>सर्प । पुरकन्नार्वयुक्त भरोड़ युक्त । 


अर्थ:---उस युद्ध स्थल में सभरेश्वर वीर चाहुआन पारघी ( शिकारी ) का रूप 
गृहण कर पहुँचा और चित्तोडेश्वर तथा दिल्‍्कीश्वर के नक्कारे बजने शुरु हुए । 
जिससे प्रृथ्वी के सारे नगर कंपित होकर हिल पड़े । सिंह उपाधिधारी वीर आहडे 
ने ( चित्तोढेश्बर ने ) चालुक्की बीरों का मुख भाग ( मुहान ) प्रदण किया और 
चाहुआतन ने पू छ ( पृष्ठ भाग ) को पक्रडा। इस प्रकार शत्रु सेना जो दोनों श्रेष्ठ 
वीरों ने घेर लिया ( दबाया )। उस समय ऐसा दीख पडा, मानो अरुणवर्णों सूर्य ने 
समुद्रतत्न से ग्लिकल कर ( पृथ्वीराज के उदय होते ही ) प्रात काल कर दिया हो 
( शत्रु-तम का नाश कर दिया) और योगीन्द्र उपाधिधारी भी राचक्ष रुद्र रूप हो 
गया। उन्हें चाहने वाले उनके वीर अष्टकुली नागों के समान गबे करने लगे। 


दोद्दा 


चालुक्का चहुआन दल, भई सनाह सनाह । 
दोऊ सेन कवि चद कहि, बरनि बीर गुन चाह ॥ २० ॥ 


शब्दाथे।-सनाह<कबच । 


शअरथः--चालुक्फी सेना और चाहुआनी सेना ने कबच से कबच मिल्षा दिये [छाती 


से छाती मिला दी अथवा कषच कस लिये || कवि उनके उत्साह और गुणों का 
उत्सुकता पूर्वक बणेन करता है । 


चालुक्का चित्रम पति, मिले दिप्टि दुअ दौरि । 
मर्नों पुन्च पच्छिमहुतें, उडि डवर इल सौर ॥ २१ ॥ 
शब्दाथै!-विश्ज्टिष्टि | प्रस्वच्यूवे। टवस्-्ञवडर | सौर>वारूद | 


पे ि ्ऊ 
अरथः--चघालुक्फी बीरों से चित्तोडेश्वर की दृष्टि इस तरह मिल गई मानों पूवे और 
पश्चिम से पृथ्वी पर बारूद का बवदर (ढेर) भभऊ उठा हो । 


करहेरायुद्ध ६०७ 


इत चप्यौ चित्रग पति, उत चुद्ान प्थिराव ! 
आई राज़ उप्पर करत, बड्जि निसानत घाव | *२ ॥ 


शब्दार्थ;-उ'पर करन्सहायता करने पर । घावन्‍्चोट | 


अथ---इधर से (आगे से) चित्तौड़पति ने और उधर से (पीछे से) प्रथ्वीराज ने 
चलुक्की सेना को धर दबाया. इस प्रार राजा प्रथ्बोराज के रावलजी की सदृद पर 
आते ही नक्कारे पर डक्के की चोट पड़ी । 


कवित्त 
सब सामत रु समर, वीर दन्छित दिसि हंडिय | 
चाहुआन हूसेन, गज्ज व्यूहं रचि गद्टिय । 
एक दूत हसेन, दंत दच्छिनह तत्तारी । 
सुड गरुअ गोयद, राज कुम्भस्थज्ष भारो ॥ 
दिसि वास खबें आकार गज, महनसीहमोरी सुबर । 
वहुनय अंग शआहुट्रपति, महनरंभ मच्चों सुभर ॥ २३ ॥ 


शब्दार्थ।- हृषिय-चले । गड्ढियन्ठठे । तत्तारी-तत्तार खानदान का फोई गाजी हुस्सेन का साथी । 
राजज"्पूणवीराज | घडुनयच्चढाने वाला, महावत्त | भ्रोहुद्मति--भ्राहहों का स्वामि पित्तौदेश्वर | 
महनर म--महान युद्धारम । मच्चो-मचाया, ठाना, किया । 

अथेः---सब सामतों सहित वीर समर विक्रम ने शत्रुओं पर दक्षिण की ओर से या 
दाहिने पाश्वे पए आक्रमण किया। उसी समय चाहुआन और हुस्सैनलां ने दृढ़ गज-व्यूहू 
की रचना की । त्िसमें एक दाँत के स्थान पर हुस्सैन, दूसरे दांव ( दाहिने ) के 
स्थान पर उसी का साथी कोई तत्तारी खानदान का योद्धा, सूड़ के स्थान पर बड़ा 
गोइन्द राज, कु भस्थत्न के स्थान पर स्वयं प्रध्वीराज, वाम पाश्वे के सारे अंगों 
के स्थान पर मद्नसिद मोरी और मद्गावत के स्थान पर स्वयं आदर्डो का मुखिया 
चित्तोडेश्वर हुआ और भयकर युद्ध छेढ़ा । 


हा 
चालुक्कां परि सूर रन, सहस एक मुर सत्त । 
चूक चित चूझो चित न' ओ अचिज्ञ विधिवत्त ॥ २४ ॥ 


ध्ध्प प्रथ्चीराज रासो 


शब्दा्-ए९ल्‍्घड गये, पेर छोड़ दिये । सत्तज्सो | श्रेज्यह | श्रविब्ज-य्थचरज, श्राश्चर्य | 
अर्थो;--उस समय एक सहसत्र॒चालुक्की वीर युद्ध स्थल मे धराशायी हुए और 
एक सो के पेर उखड गये । फिर भी आश्चर्य है कि छद्य चिंतन ( छल्र करने ) 
से उनका चित्त न हटा | 


पच पदर वित्यौ समर, दिस अथवबत प्रमान। 
उसे सत्त रावर समर, प्रथीराज खत आन।॥ २ ॥ 


शुब्दार्थ -उमे मत्त-्दी तो | धत-शत, सौ | 


अर्थः---पाच प्रदर तक युद्ध होता रद्ा और सूर्यास्त होने तक युद्ध मे राबलजी 
के दो सौ और प्रश्वीरान के सौ १०० योद्धा काम आये ( घराशायी हुए ) । 


निस बर घदट्टिति सत्तरहि, सेस जाम पल तीन । 
भिरि भोरा रावल समर, रत्तिवाह सो दीन ॥ २६ ॥ 


शब्दार्थ:-पह्टितिल्वह घड़ी | सत्तन्सात | सेसन्रेष | जाम>याम, प्रहर | रत्तिवाह>जापा मार | 


अ्रथ;-- जब ढतीय प्रहर रात्रि मे से सात घड़ी पाच पल्षरात्रि शेप रही, उस 
समय भीम चालुक्य और रावल समर में छापा मार युद्ध हुआ । 


नदी उत्तरि चालुक्क वर, चपि सुभर प्रथिराज्ञ । 
सुभर भीर उप्पर परे, मनो कुल्लींगन वाज्ञ ॥ २७ ॥| 


शब्दार्थ:--कलींगन<एक प्रकार का पत्ती | 


अथथ;--श्रेछ चालुक्की वीरों ने नदी को पार किया, उसी समय प्रथ्वीराज के 
योद्धाओं ने आक्रमण कर भीम के योद्धाओं को इस प्रक्रार दवाया जैसे वा 
कुलिग पत्तियों को दवाता है । 
दोहा 
ओऔसरि भर पिचठे परे, समर तिरच्छी आई । 
सानहें खहु"-हत्तेसनी, भई विभच्छूनि घाइ ॥ म*८ ॥ 
प्रा प०४ १, पारसोली । 
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किन 


शुद्दार्थ/-श्रौतरित्यवतर पाकर । पिच्छे परेज्पीझा किया ) खहु-हुतेतनी-गगनाग्वि, विजली । 


अर्थ;---अवसर पाकर रावल समर विक्रम ने मी तिरछा रुख देकर चालुक्की 
वीरो का पीछा किया । उसकी तलवार ऐसी दीख पड़ी, मानो गगनाग्नि ( विजक्की ) 
ने वीमत्स रूप धारण किया दो ( भर्थात्‌ लोह, मण्जा, मांस, दृड्डियों आदि का 
ढ़ेर कर दिया ) । 

कवित्त ॥' 

वीर बीर आरव्ब, चड्िढ़ वीरतन दकके। 

व्वाथद्दिसि विड॒हुरे, मोह माया न कसकके || 

एक दिनां आहरे, आदि जुद्धा खिति लग्गे। 

के छुट्टो मदमोश्ब, जानि वीरन द्रग जम्गे॥ 

घन घाइनि घाइ अधाइ घन, मति सुभाइ विभ्भाई परि । 


कबि चद्‌ बीर इम उच्चरे, प्रथम जुद्ध आदीत टरि ॥ २६॥ 


शब्दा थ;--शआस्वस्ञ्र्वी घोडे । हक्केज्चलाये | विदहररैच्मय छागया | कमक्केल्कर्षश शिया, 
छूआ । लग्गे--दोखपड़ा | मति छमाइज्छुह्ावनी मति के | विस्माइल्विम्रम, अमित । 


अर्थ:--प्रत्येक वीर घोड़े पर चढ़कर विपत्ञी वारों को विचलित करने लगा, जिससे 
चारों ओर भय छा गया । उन बीरों को कभी मोहमाया नहीं छू पाई थी । [वे एक ही 
दिन में भिड़कर प्रश्वी पर पूर्वकालीन युद्धों का श्रम फैलाने लगे । उस समय वे ऐसे 
दिखाई पडे, मानों मतबाले हाथी छूट पड़े हों. या चक्नु के समत्त बाबत वीर जागृत 
हुए हों ( श्रथवा शिवनेत्र से बीर प्रयट हुआ द्वो )। उन बीरों ने विपक्षियों को 
घायज्ञ कर दिया, जिससे सुद्दाचनी मति वाले भी भ्रम मे पड़ गये( चकित द्वो गये ) । 
कवि कहता है- युद्ध में सम्मिलित बोरों नेनन्‍्मुके कहा कि इस प्रकार आहठव्त्यिवार को 
हुआ वह प्रथम युद्ध समाप्त हो गया । 


दोह्दा 


समझे सपत्तिय वीर भर, परिग सुभर उस राह । 
तिय खबास परिगह नृपति, सिर घुम्मे घट घाई ॥ ३५ ॥ 


शब्दाथे।-अंक सपत्तिय््सम हो भाई ।  तियल्‍्तोंन । खवासन्पाप्त रहने वाले, अ्रगरढक | 
परिगह-परिार के 
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अथ! सध्याहो आई। दोनों ओर के बहुत से योद्धा, दस राजा (राज्ना 
उपाधिधारी ) और तीन अग रक्षक तथा कितने ही राजपरिवार के वीर घायल 
होकर धराशायी हुए। उनके सिर और शरीर भूमने लगे । 


कबित्त 

परयो समर खावास, ज्ञिनस जित्त्यी चालुक्किय 

परि भट्टी महनग, छात्र सलख्यों" अरि सकिय? ॥ 

परयो गौर केहरी, रेह अजमेरी लग्गिय | 

परिंग बीर पामार, घार घारह तन भगिय ॥ 
रघुबस पव पचौ मिले, वर ५चानन और कवि । 
चित्रगराव रावर लरत, टरय दीह अथवत. रवि ॥ ३१ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० । 


शव्दाथे;-१ह-मर्यादा | लग्गिय-लगी, धारण की, के लिये | श्रवव॑त-थ्रस्त होते । 


अर्थ;--इस युद्ध मे एक जिसने चालुक्यों पर विजय पाई थी,ऐसा राबल समर-विक्रम 
का अग रक्षक वीर, जिसके भय से सशक होकर शत्रु ने मिर से छत्र हटा लिया, 
ऐसा महनसी भट्टी, अजमेर की मर्यादा को निभाता हुआ केद्दरी गौड़, तलवार 
लेकर टूट पडने वाला वीरमिंह प्रमार, पचतत्व मे मिलते हुए पाच रघुवशी चोर, 
तथा पचानन बीर और एक फबि आदि धराशाई हुर। चित्तौड़ेश्वर के युद्ध 
फरते हुए सूर्यास्त हुआ और वह दिन भी समाप्त हुआ | 


घरी अद्द दिन रहो, चलिग हुस्सेनवान भ्रम । 
चालुक्फा दिसि चलयौ, मोद्द छ्यौ जु क्रमकम ॥ 
असि प्रहार चढि घार, मन न मोरयौ तन तोरयौ । 
अस्त चस्त वच्नी ऊपाट, दद्धिव ज्यों जोरयो ॥ 
वर रभ वरन उतेकठतों, सूर हर उतकठ मिलि । 
ढिल्लीव ढोल जीरन जुग, गलद बीर जुग जुग्ग चलि ॥ ३२ ॥ 
शुब्दार्थ:-कमकमन्कमश | उतक्‍्टतीज्यमिलपित हुई । हस्च्युस्लिम् अप्मय्य । टोल 
नकारे । गाठरचुरयाति। 
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अर्थ|---उस दिन जब आधी घडी दिन शेष था,तव हुस्सैनखां के शरीर से(सांसारिक) 
अम दूर हुआ । बह क्रमश' ममत्व को छोड़ चालुक्यों की ओर वढा । खड्ग प्रह्मर करता 
हुआ वह खड़्ग से मारा गया | शरीर कट गया किन्तु युद्ध से मन नहीं हटा | उसका 
अस्त व्यस्त शरोर दधीचि की दृड्डियों के समान पुन. ज्ुडकर बज्ञ-कपाट तुल्य हो गया। 
बिपक्षी हिन्दू वीर से मित्नने:के लिये रंभा इच्छुक हुई। इधर हूर भी उस मुस्लिम 
वद्गादुर से मिलने की इच्छा लेकर चल्नी । चाहे युगोंपरात दिल्‍ली के विजयी नक्कारे मद्‌ 
हो जॉय | फिर भी ख्याति युगों तक बनी रहेगी । 


दोह्दा 
निसि द्नि-घटियति सत्त बर, दल चहुआनन चोन्द्र । 


भिरि भोरा रावर रिनह, रत्ति वाह सो दीन्द ॥ ३३॥ 
शुब्दार्थ;--दिन-धटिस-उस दिन की घड़ियों में ते | धत्तस्सात । 


अथ'-उस रात्रि की कुल घटिकाओं में से जब सात घडी शेष रही, तत्र 
चाहुआन की सेना भी नहीं ज्ञान सकी और रावत रणसिंद् ने (या चित्तौड़ेश्वर राव 
ने ) छापा मारकर भोला भीम से (या भोराभीम की सेना'से) युद्धारभ किया । 

भिरि भग्गी सुत-भुओआँआ को, गरुद् समर गुर राज । 

फिरि पच्छी पुछी पदटकि, बिन सु गरव तज्ञि ज्ञाज ॥ ३४॥ 
शब्दा थ;-8त मुर्चेंगलनागराज का वंशन ( चालुक्फी वस्त में नागराज हुश्ना उसका पर्याय 
रूप लिखा गया )। पच्छोजपीछा | 


| ०. ९ 
अथे;--गरुड-तुल्य राजाओं के गुरु राबल समर से ल्डकर सुुजंग-चंशज्ञ ( चाल्ु- 


क्य नागराज का बशज मोम ) गौरव और लज्जा को छोड़ कर पूछ पटकता हुआ 
भाग गया | 
खेत क्ीति चित्रंग, दृत्थ चढ्यौ चहुआन । 


के कोरी भर खुभर, लीन अप्पह पर आन ॥ 
फेक किये परलोक, मुक्ति क्रभ्भी गुर" जान । 
पंचतत्त मित्रि पच, सार घारह लग्गान | 
चहुआन समर इकतन्नि मह, तहों सेल उत्तरि सुभर । 
चालुक्क भीम पट्चन गयो, करि चद कित्तिय अमर ॥ ३४ || 
ग्रा० पा० १, ॥्०टि० (१) 
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शब्दार्थ/-ऐेत-एणक्ेत्र |. श्रष्पह-श्रपने । परन्‍्परायरे | इकतन्नि मह<एक होने में | उत्तरिन 
उतर पढ़ी । 
श्र्थ;--इस प्रकार चित्तीडेश्वर ने रणतन्षेत्र को जीत लिया। इतने में विपत्षीदल 
पहुआन राजा के भी हाथ चढ़ गया ( अर्थात्‌ वह भी युद्ध में शरीक हो गया ), 
जिससे कितने ही बहादुर योद्धा दोनों तरफ से घायल अवस्था में उठाये गये, 
कितनों ही ने परलोक मे निवास कर मोक्ष को प्राप्त किया और कितने ही शस्त्र क लगने 
से पंच तत्व मे मिल गये । इस प्रकार चाहुआन ओर रावल समर के एऊ होने से 
उनकी सेना के थोद्धा शत्रुओं पर एक साथ उतर पडे | जिससे चा लुक्क़ी भीम अपने 
स्थान पटुन को चला गया | इस यु द्ध को अमर कीर्ति मेंने ( कवि चन्द्र ने ) फैलाई । 
कवित्त 
तब रानिंगर राब, क्रम घर राधर मडिय। 
रुकि सेन चहुआन, खग्ग मग्गह तन खडिय ॥ 
परिगद्दीय सव सथ्थ, गयी चालुक्फ वज्ञाइय | 
खभर खेद खग मिलिय, निरति प्रथिराज न पाइय || 
वीरग बोर बज्जर विहर, भिरत बज्ञि निय विश्पहर । 
बज्जरत बीय वंभन परत, गयी भीम तन वर कुपर ॥ ३६ ॥ 


शब्दा थेः-चालुक्क चजाइयचजचदुपरा ही चालुक्‍्थ, चालुक्य का प्रतिनिधि । खमरन्खदेइकर | 
खेहज्तय । वोरगज्योरघवल । वब्जर विहरज्वत्र पेग से | बीय वम्ननझदों अक्च छत्रिय। 
कुपर-फकशल | 


अथ/---3स समय रानिंगदेव काला (मकवाना) ने राव के भू भाग में युद्ध छेडा। 
यह देखकर चाहुआनो सेना ने डटक़र सामना ऊरते हुए तन्यार द्वारा शत्रु शरीरो 
को घवडित करना प्रारम्भ फिया। यद्यपि राज परिवार के बीर भाग गये थे, फिर भी 
चालुक्यराज के प्रतिनिधि ने शत्रुओं को खदेड़ने के लिये अपने खड़ग का प्रद्दार प्रारभ 
किया, जिसके फनस्यक्धा प्रथ्योधन्र भो विश्राम नहीं ले सझा। वह वीरघवल बोर 
चञ्च चेग से बढ़कर दो प्रहदर तक लड़ता और तलवार चल्नाता रद्दा । वहाँ पर बच्र 


तुल्य दी बह क्षत्रिय (या लुक्य) के वराशाई होने पर ही भीम का शरीर सकुशल 
लोट सका । 
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] दोहा 
तीस 'सहस बर तीख अग, गत चालुक रन भडि | 
तिन में कोइ न ग्रह गयो, सार धार तन खंडि॥ ३६॥ 
शब्दाथ;-श्रगन्शागे, सामने | 


अथे;---वीस सहंस्न चालुक्की सेना में से तीस चीर ही श्रेष्ठ थे, जिन्होंने चालुक्य- 
राज के लौटते समंय आगे बढकर युद्ध किया । उन्होंने शत्र धारा से अपने शरीर को 
खण्ड २ करवा दिया, किन्तु (अपने शरीर को बचाकर) कोई भी घर नहीं लौटा । 
बावसूर कोइ ' ने -भयो, धनि चालुक्की सेन । 
समिंकाज तनतुग सो, त्रिन करे जॉन्‍्यो जेन ॥। ३७ ॥ 
शब्दा्थे;-वावस्रन्सूरिया पवन, (वेगवान पवन )। जैन>जिनने | 
अर्थ;:--धन्य है ( घिक्‍्कार है ) उस चालुक्की सेना को, जिसके तीस सहख 
योद्धाओं में से कोई भी सूरिया पवन ( भीषण गति वाला वर्षा लाने बाला पवन ) 
नहीं वन सका ( अथात्‌ सामना नहीं कर सका ), उनमें से उतग शरीर वाले 
तीस बीरों ने द्वी स्वामी के लिये अपने शरीर को तृश तुल्य समझता । 


ढिल्ली नूप ढिल्ली गयौ, वजि त्रिष्घात सुदंद । 
जिम जिस अस ग्रह राज़ करि, तिम तिम रचित कबिंद ॥ १८॥ 
शुब्द[रश--कर्मिंद-कवि चद, ( कबि-इद ) | 


अर्थ:--.युद्ध के बाद दिल्लीश्वर ऊँची आवाज से युद्ध के नक्कारे बज्वाता हुआ 
दिल्‍ली ज्ौदा। उस राजा ने जो २ यश-ऊाये किये, उनको मैंने ( कबि- चन्द ने ) 
चैसे ही छन्द वद्ध किये। 


जस धवलीौ मन उज्ञज्ञौ,' ब्रिब्वी पहुमि न होइ । 
भूत भविच्छति ब्रित्तमन, चित्रनहार न कोइ ॥ ३६ ॥ 


शब्दार्थ;--उसज्जैसा | घबलो-धवल, वीरघवल । ब्रिन्जी-नि्वीज । मविच्छति-्सविष्य | 
व्रित्तमन-्जर्तमान | चित्रवहार-रचना करने वाला | 


६९७४ प्र५्वीराज रासो 


अगण;---5ज्ज्बल सन वाले पीरधवक्ष ( चालुक्य का प्रधान सामत ) के समान 
ससार मे अन्य व्यक्ति भी मिल सकते हैं, क्‍योंकि प्रथ्ची निर्बीत्र नहीं है ( अर्थात्‌ 
ऐज व्यक्त समय + पर उत्पन्न होते रहते हैं ), किन्तु उनके ठज्ज्यज्ञ चरित्र का 
बर्णन करने वाले कबि का मिलना कठिन हे । 


खडौ सुनि पठयो सु नृप, बज्जि निसानन घाइ । 

चर इद्राब॒ति सुंदरी, बिय बर करि परनाइ ॥४०॥ 
शब्दाथे।-खडौचखांडा, खड्ग | वियल्दूसरे को | परनाइ--्पाणिग्रहण | 
अथे।---उधर जब सारगीपुर फे राजा भीम ने सुना कि प्रथ्वीराज ने इन्द्रावती को 
चरण करने के लिये श्रपना खड्ग भेजा है, तब उसने अपनी सुन्दरी कुमारी इन्द्राबती 


का विवाह अन्य व्यक्ति से करने का निश्चय कर नक्कारे पर डक्रा दिलवाया 
( युद्ध की तेयारियों प्रारम्भ की ) | 


इुन्द्रावती विवाह 
'. (समय ३१ ) 


कवित्त 
- कहै भीम सुनि भट्ट, सुर वध्यो सुरद्धि रित । 
दीना सा प्रति प्रीति, सामि करिहे जु सामिसित ॥ 
रत अरत्त विष होई', अमृत रसुः रक्त उपज्ञे | 
ग्राव प्राव5 सं प्रीति, सार सौं सार सपज्जे ॥ 
कट्ठू सौं कठ्ठु बर बंधिये, नारि नरन सो व्यादिये । 
एृह फाज राज कविचद सुनि, त्यों बरनी बर चाहिये ॥ १॥ 
ग्रा० पा० १, ३ २, प०। है 


शुब्दारथ;-मह-बंदीजन । पूरहिन्चहादुर से ही । रित-लीन या रीति। सामिमित-स्वामित्र । 


प्रसत-विरक्ष | रछु-रसत | आव>पत्पर । सार-लोहा । सपब्जे-मिलता है, प्रेम करता है | फट्ट-काठ, 
लकड़ी | 


अर्थः--सारगीपुर का प्रमार राजा सीम कबि घन्द से कहने लगा-हे वदीराज ! सुनो । 

बहादुर और बह्दादुर की, स्वामी और स्वामी की, अमृत और रस की, पत्थर और 
पत्थर की, लोह और लोद्दे की, काठ और काठ की, नारी ओर नर की जोडी होती 
है। ये एक दूसरे के मित्र और परस्पर भनुरक्‍्त होते हैँ । यदि (उपयुक्त अनुकूल 
विषय को छोड़कर) विरक्त से अनुरक्तता की जाय तो वह बिष तुल्य होती है। इसी- 
लिये राजा को चाहिये कि वे घरवधू के विषय मे भी उपयु क बात का ध्यान रखें । 


सुनि भीसग पंवार, चढे प्रथिराज्ञ प्रपतते | 
समर दिसा चालुक्क, सजे चतुरग सपत्त ॥ 
धन्नि मगन तन आनि, कित्ति चहुआन सुनिज्जे । 
साम दाम" अरु भेद, दंड सु दरि ग्रह लिउ॑७ ॥ 
मौमत्त सुनो खरि लाइतौ, नप वर महि कलहत भय । 


गुर गुरद सब्ब सामत ए, लज्ज़ वंधि तुव दृथ्य दिय ॥ २॥. 
प्रा० पा० १ पा०। 


६१६ प्र'चीराज रासो 


शब्दा्थे;-परफ्ते-्पईचे । सतेल्सहित पहुँचे, या पढ़ेंचे | धन्नि-धन्य, अक्ष्न होते हुए, धन्यवाद 
देते हुए | मगन-मग्न, प्रसन्‍नता | तन श्रानि>शरीर में लाइये । ग्रह लिज्जेज्मह में लेगा, ग्रहदेवी 
घनायेगा । खरि जाइ-लोट जाय | कशहतल्‍क्लह । मयजहोगा, डर | गुर यरह-वठे बे | 


अर्थ/---यद सुन कर कवि चन्द्र कहने क्गा-हे भीम प्रमार ! सुनो। रावज्न समर 
पर आक्रमण करने के लिए घचालुक्यों ने चतुरंगिनी सेना सजाई है| वे वहाँ पर 
पहुँच गये हैं। इसीलिए प्रध्बीराज रावल-विक्रम की सहायता करने के लिए वहाँ 
पहुँचे हैं। अत उनके इस प्रशंसा योग्य कार्य को सुनकर आपको भी शरीर में 
प्रसन्‍नता ज्ञानी चाहिये, क्योंकि चाहुआन नरेश की कीति तो सरबेत्र सुनी जाती है | 
बह सार, दाम, भेद ओर दड में से किसी एक्र के द्वारा सुन्दरी ( इन्द्राववी ) को 
ग्रह देवी बनायेगा द्वी-इसमें कोई सदेद्द नहीं हे । मेरी सम्मति तो यह है कि यदि 
हम लौट जावेंगे तो आप दोनों राजाओं में कलह छिडेगा। अत अब यहाँ पर 
आये हुए बड़े बड़े सामन्तों की ल्ज्जा तुम्हारे हाथ हे (अर्थात्‌ खड॒ग के साथ 
राजकुमारी को ब्याह दो और कलह की इच्छा मत करो ) | 


कहे जोइ बरदाइ, मत कवि चद सुआ मन | 
मनवा सो सन मिल्त, जीय तक्‍के कठ' साम न ॥ 
जो बासुर मुर पच, खग मे चहुआन | 
तो भाविक जिद लेख, तिही हो है परेमान ॥ 
भावी विसत्ति भज्नन गढन, दृइय दुसकदह ज्ञानि गति | 
लिशि वाल सीस दुख छुक्ख दुह, सत्य दहोइ पर मान सति ॥ ३ ॥ 


प्रा० पा० १ सशोधित । 


शब्दाय;-गोह-्देखर, सोचकर | छञ्मान्यह, यह । तकरेज्देखता हे | सामस्सामने । 
वाप्तत-दिन । मुरन्पुड़कर, लोटकर, बीतने पर ।  मसाविकच्मविष्य । तिहिन्बही | परिमान> 


निश्चय हो । दक्सहच्विशेष शक से युक्त। यालज"पयाला, कुमारी। पर मान मतिज्मेरी बुद्धि से 
सोची हुई । 


इन्द्रावती विवाह ६१७ 


अर्थ;---भीम कट्दने लगा-हे वरदाई कविचद ! तुम्हें सोच समझ कर सम्मति देनी 
चाहिये। मन से मन मिलता है; धह काठ की और आकर्षित नहीं होता। यदि 
चहुआन नरेश कुछ दिनों तक खड्ग का सडन करता रहेगा तो जैसा भविष्य 
में लिखा धागा वैसा ही निश्चय रूप से होकर रहेगा, क्‍योंकि विधाता की गति 
दुरूद्द है । यदि भविष्य ( भाग्य ) वश हमारे दुर्गों का दृटना लिखा है तो वे दृह 
कर ही रहेंगे । इसी प्रकार कुमारी इन्द्रावती के पिर में ( भाग्य में ) दुख या 
सुख जैसा भी लिखा होगा, वैसाहा होगा, किन्तु मेंने अपनी बुद्धि से जो विचार 
किया है, वही सत्य और सह्दी है. (अर्थात्‌ में खड़ग के साथ कुमारी का विवाह 
नहीं करूगा )। 
दोहा 

सुनि इन्द्रार्वत सुंदरी, घरनि सरन सिर लाइ । 

के घरनी फ्ट्टो कुदर, के पावक जरि जाइ ॥ ४॥ 
शब्दा्े)-8स्‍न-शरण ) कुहच्छेद, दरार । | 


अथः--पिता की यह वात सुन कर सुदरी इंद्राववी ने अपना मस्तक नीचा कर 
क्षिया और मन द्वा मन कहने लगो-हे प्रथ्वी | तू फटकर मुमे स्थान दे दे ताक्रि में 
उसमें समा जाऊँ अथवा अग्नि में जत्न कर भस्म हो जाऊँ । 


इन भव न्रप सोसेस सुअ, जुध वधन सुरतान ! 
के जकद्धि वूडवि मरे, अबर न बी प्रान ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ ;-धनमव-हस समार में, इस जरूर में | छुघन्युद्ध । वधनन्याघ लेने वाला | जलढि 
जल्षधि, सपुन्द । वृविल्‍टचऋर | अवरूभौर, श्रन्य ) 
अथेः-..में तो इस संसार में ( या इस जन्म में ) वादशाह को बाघ लेने वाले राजा 
सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्वीराज् को द्वी राहती हूं उसके चिता मेरे क्षिए समुद्र में दब कर 
मरना ही प्रेष्ठ है । 
कवित्त 
सखी कह्टे सुति वत्त, सुनो दानव कुल कुद्दिये । 
अवबर ज्ञाति अन्तेक, राइ गुर परनद लहिये । 


६१८ प्रथ्वीराज रासो 


करे कौस परसग, पाई म्रगमद्‌ घनसार । 
कोन करे कुष्टीन, सग लहि कामवतारं । 
तो पित्त अचर बर जो दिये, तो नन जपे अलिय व । 
राचिये अप्प राचे तिनह, अनरच्चें रच्चे नसुच ॥ ६ ॥ 


शुब्दाथे।-दानवकुल-दहू ढा दानव का वंशन (चीसल तृतीय का वशज ) | राइल्शाजा । 
युरू-बढ़ा । परनहजशादी । मगमद-कस्तूरी | घनसार>फर्पूर। कुष्टीन"कृष्टि कोढी | काम्रवदार> 
फामावतार, कामदेव तुल्य | वित्तत्पिता। ननन्‍नहीं । वच-्त्रवन | राचियेच्शतुराग करना 
चाहिये | अप्प--अपने से । श्रनरच्वे-अ्तुराग नहीं करने वाले से, प्रेम नहीं ऊरने वाले से | सुचि> 
पवित्र, श्रच्छा | 
अथे;--तब सखी इन्द्रावती से कद्दने लगी, हे कुमारी | सुनो, चाहुआन नरेश 
हू ढ़ा दानव का चशज कहा जाता है। उसके अतिरिक्त अन्य अनेक क्षत्रिय जातियाँ 
अत तुम्दारे लिए उनमे से किसी एक श्र छत राजा के'साथ विवाह करना अच्छा हे, क्यों 
कि कस्तूरी को प्राप्त करने पर कपू र को कोई नहीं चाह्॒ता,कामदेव तुल्य पुरुष का ससर्गे 
छोड कर कोढी पुरुष से कोई सपके नहीं करता | इसीलिये यदि तुम्दारे पिता किसी 
अन्य वर को तुम्हारा विवाद्द करदे तो तुम निपेघ मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति हम 
से अनुराग करता हो, हमे भी उप्ती से अनुराग फरना चाहिये। जो हम से प्रेम नीं 
करता हो उससे हमारा प्रेम करना अच्छा नहीं | 
दोह़ 
तुम दासी दासी सु मति, मो सति न्रप पुत्नीय | 
बोलि विन चुक्के न नर, जो वर मुक्करे ज्ञीय ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ/- तिनिल्वचन । मुस्‍्रैल्थोइदे | जीयरूजीब प्राय | 


अ्रथ;--- यह सुनकर इन्द्राववी कद्ने लगी। दासी होने के कारण तुम्दारी बुद्धि भी 
उसी के अनुसार (तुज्छ) है, किन्तु मेरी बुद्धि तो राजकुमारी सी दे जो प्राण के चले 
जाने पर भी अपने वचरनों से नही टलतो । 

कहे भीम कपय्रिचद सुन, स्वाप्त काम तुम झड़ । 

सेन समगप्पन रीत नह, तुम दानव कुल चडु ॥८॥ 


इन्द्रावत्ती |बवाह ६१६ 


शब्दाथे;--शरइ-्थाढ, श्र्गला । चड्डनन्वडि पुत्र । 
अर्थ;---इधर भीम ने कविचद्‌ से कहा--छे चण्डी पुत्र | यद्यपि तुम अपने स्वासी के 
कार्य को करने के लिए अगला स्वरूप हो रदह्दे हो किन्तु (क्या तुम्हें यह श्रतीत नंहों 
है कि) तुम्दारे दानव वंशी राजा प्रृथ्वीराज का विवाह के लिए खडग और सेना भेज 
देना (स्वय नहीं आकर) उपयुक्त नहीं है । 
कवित्त 
हों सु सीम मालब सनरिंद, मोहि धर" घर बर अच्छिय । 
सवा ल्ञाख मो म्राम, ठाम॑ संपज्जि* बहु लच्छिय ॥ 
विधि विधान ब्रिम्मान, कोन मिट्टे इद वत्तिय । 
होन हार होइहे, पुरुष जंपे गति मत्तिय ॥ 
तुम कहो नाम वर दाइ बर, गुरू राज्ञ बंदे चरन । 
ओछी छुबत्त कड्ढे कथल, एह समप्पत विधि बर न॥ ६ ॥ 
प्रा० पा० १, पा० भी | २, भीं०। 
झांड्दार्थ;- माखव नरिंद--मालव प्रांतीय राजाश्ों में से (मालवा के छोटे बड़े राजाश्रों फे लिये शिला 
लेखों श्रादि में मौजालवेश, मालनरिंद्‌ श्रादि लिखा मिलता है जिससे मालव प्रात के राबाश्रों में से ही 
मानता चाहिये )। सवा लाख मोग्राम"हमारे सवा लक्ष गांव हैं (हम प्रमारों के सत्रा लक्ष गांव हैं) । 
सपत्ति-स्पेदा होती है ) विधि-तरीका | 
अर्थ;-- पुन. भीम कद्दने लगा-मैं माहृव प्रांत के राजाओं में से एक हूं दमारी प्रथ्वी 
गृह और सर्तत श्रेष्ठ हे । हम-प्रमारों के सवा ल्क्ष गांव है, जिसके भूभाग से अत्य- 
घिक लक्ष्मी प्राप्त होती है। विधि विधान से निर्मित हुई इस बात को कोच मिटा 
सकता है। भविष्य वेत्ता पुरुष कहते आये हैं कि होनद्वार होकर ही रहता है । तुम 
अपने नाम के साथ बरदाई लगाते हो ओर पुरोहित गुरुराम अपने चरणों की वंदना 
कराता है । अत' क्‍या तुम दोनों के मुह से छोटी बात कहना श्रेष्ठ माना जा सकता 
है ? तुम ही कहो हमारे परस्पर सम्बन्ध की यह रीति कैसे श्र छठ हो सकती है ९ 
दोद्दा 
अदो भीम सत्तह सुम्ति, तुम मतिमान प्रमान । 


औसर तकि कीजे जु" रत, औसर लहिजे दान ॥ १० ॥. 
प्रा० पा० १ भी । 


६२० प्र५बोराज रासो 


#ब्दाथः- सतहन्यत्य | छुमतिज्श्रेष्ठ मत्रणा, . श्रच्छे विचार । श्रोमरू्॑थत्रसर, मौका | 

अर्थ;---तव चर कहने लगा-तुम्हारा कहना ठीक है, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, 
किन्‍्तु नीति कहती हे कि अवसर आने पर युद्ध भी कर लेना चाहिये और दान भी 
(वीकार कर लेना चाहिये (अवसर हो तो युद्ध द्वारा, नहीं तो दान द्वारा ही कार्य सिद्धि 


कर लेनी चाहिये) । हि 
कबित्त 


कहे भीम पज्जून, सुनो पामर मति हीना । 
अमत कियो तुम मत, बरन वरनी खग ज्ञीना ॥ 
तुम सहाब बलि वाच, गये सिर उपर ल्यन्ना' , 
गिनों और तल मत्त, कथन सुन्नो३ नह ऋन्‍ना ॥ 
खिल्नीन* बस छतीस कुल, सम समान गिनि ये अवर । 
घरु जाहु राज मुक्को वरत, करन ब्याह उच्छाह उर5 ॥ ११॥ 
प्राव्पा०१, ३ भींड, २ ४ पा० । 
शब्दार्थ -श्रमत-कुमत्रणा । सहाव--शहावुद्दीन । ल्यन्नाजलिया, सवार किया । तिलमत्तऊ 
तिलमात्र | ऋन्‍ना>कानों से । दित्रीन-तृत्रिय | राज-राजा काौ। पुक्कोन्च्रोड़दो | 
अर्थ;---तव भीम पण्जून से कहने जगा कि तुम लपट और तुच्छ बुद्धि वाले हो, 
क्योंकि तुमने क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय कुमारी का खड़ग से व्याह कराने की 
कुमत्रणा दी है. तुम बलवान शहाबुद्दीन को बाव कर अभिमानो हो गये दो, इसी 
लिए दूसरा को तिल ( तृण ) मात्र समकते है और किसी की बात कानों से नहीं 
सुनते । तुन्हें चाहिए कि तुम क्षत्रियों में छतोस ही बशों को समान सममी ।अत अब 
तुम अपने हृदय से राजा के खड़ग ब्याह का उत्साद्द दूर करके घर लौट जाओ । 
इथो मे तुम्हारी भलाई ( श्रेप्ठता ) है । 
जैतराब जम जेत, नैन लल्ले करि बुल्ले' । 
अहो भीम ऊरि नोम, बत्त पहली तुम भल्ले* । 
वल वलिप्ट कहरिय, स्थार क्‍यों मुद्र वर घन्‍्ले । 
लाक भाप वुभमीन, न्‍्योत बेरी को मिल्ले । 
हम कउ्ज लज्ज़ साई वरम, क्यो कहढ्ुय मुख वत्तरिय | 


सु विह्दान वरन थपप्पे मरन, आज सुम्दारी रत्तरिय | १२॥ 
है प[5 ५, र्‌ पा 
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शब्दार्थ;-जम जैत-यमराज पर विजय पाने वाला | लल्लेन्लाल | बुल्लेज्वोला | नीम>नियम, 
प्रतिष्ता । मुल्ले-भूल गये । घल्ले--चलावे | लोकमास-लोकोक्ति | न्योत-निमन्‍्त्र| देकर । मिल्लें-मेल 
करता है। बघत्तरिय-वातें । रत्तरियन्रात्रि | 


अथ३- यमराज पर विजय पाने वाल्ा जैन्र प्रमार भी अरुण नेत्र करके बोका-हे 
भीम ! तुमने कुमारी का पृथ्वीराज से बरण कर देने का नियम लिया था। क्या तुम 
उस बात को भूल गये ? बलिए सिंद की ओर सियार को मुद्द नहीं चक्ताना चाहिये 
( बकवाद नहीं करनी चाहिए ), क्‍या तुम इस लोकोक्ति को नहीं सममे ? ऐसा 
कौन है जो शत्रु को निमन्त्रण देकर फिर संधि का प्रस्ताव कर लेता है ? हमारा 
मुख्य काम तो स्वामि-ध्ं का पाज़्न करना और उसकी लज्ञा रखना है। तुम ऐसी 
बातें मुख से क्‍यों कहते हा १ आज की रात तुम्दारी है, प्रातः काल्त होने पर हम 
खडग-विवाह् के लिये मृत्यु का स्थापित कर देंगे ( अर्थात्‌ युद्ध छेड़ देंगे ) । 
दोद्दा 
तब कह भीम नर्रिद सुनि, 'अद्दो दुज्ज" गुर रास | 
अमत मंत सडौ मरन, इंह सु कोन भ्रम काम ॥ १३॥ 
ग्रा० पा० ३, २ पा० | 

शुब्दाथ;-इंज्नद्विज । श्रवत मतन्बुरे विचार । प्रमन्‍्धर्म | 
अर्थ;---तव राजा भीम कहने लगा, हे ट्विज गुरुराम ! सुनो, तुम्हारा यह धमे- 
कार्य कैसा है ? जिसमें बुरे विचारों पर ह्वी मृत्यु का मस्डन कर दिया जाता है । 


- कच्त्ति 


५ त्रिया काज सुन सीस, मिल्‍यो सुप्रीव राम जब | 


है 


कहिय वक्त पय लगा, नाथ मो वालि हत्यो ग्रव ॥ 
हरी लारि तारिका, मास खट जुद्ध छु मड्यो । 
अस्त बस्त करि सिथक्ष, मृतक सम वरकरि छंड्यो ॥ 
॥ तुम देव सेव करुणा' अहिय, अब सहाय तुम सास्यौ | 
बधियो सात तारह सु ज्ञिय, वलिय वान इक मारियों ॥ १४॥ 
ग्रा० पा० १ प्‌० | दर 


ध्श्र्‌ प्र०्वीराज रासो 


शब्दाथथे!-पग लग्गिजपेर छू कर | हत्यौजनष्ट किया। तारिकाच्ताइना करने वाले | युद्धफलह । 
बरकसि-्जलपूर्त + | सेब-शरण | तारह-ताड वृत्त । 


अथ३-- तब गुरु राम कहने लगा-हे भीम ! छुनो, स्त्री के कारण ही सुग्रीव राम से 
मला और उसने राम के चरण छूकर ऊद्दा रि हे स्वामी | बालि ने मेरे गये को चूर्ण 
करके मुमासे मेरी स्त्री तक को छिन लिया है। छ माह तक निरन्तर कलह करते 
हुए उसने मेरे शरीर को अस्त व्यस्त और मृतऊ तुल्य शिथिज्ञ करके छोड दिया 
है । अत. हे देव | अब मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझ पर करुणा करके अपनी 
सहायता द्वारा मेरी इच्छा पूर्ति कीजिये । उस बलवान वालि का जीवन इन सात 
ताड के वृक्षों से सम्बन्धित है ( इन सात वृक्षों को एक बाण से वेंधने बाला ही 
उसे मार सकता है ) तब राम ने उस बलवान बाल्ि को एक वाण से द्वी मार 
गिराया । ( अर्थात्‌ स्त्री के कारण ही बालि मारा गया । 
दोहा 

तुम वध्न बभन सु मति, पढि पुस्तक कह्ठि सुम्त । 

दो घर मगल मडिये. इद घर जानी बस्त ॥ १५॥ 
शब्दाथे[-बमनचवाह्मय । एस्त-स्व॒स्तिवाचन । घर जानोरूधर नाश करने बाली । वस्तन्‍बस्तु 
( खडग )। 
अथ ---भीम बोला-हे गुरु राम ! तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी मति भी बसी ही 
है। अत तुम पुस्तक पढेना और स्वस्तिवाचन करना ही जानते है। तुम्हें तो दोनों 
घरों में मगल हो, वेधा प्रयत्न चाहिये, किन्तु तुम्र ज्ञिस वस्तु ( खडग विवाद्द की 
बात ) को काम में ले रहे दो, वह तो यृह दोनों के नाश कराने वालो है | 

अहो चद्‌ दद न करहु, तुम कुल दद छुमाव । 

जैतराव मिल्नि राम गुरु, ले काने समझाव ॥ १६ ॥। 
शब्दार्थ;-ददररुतह, विध्न | ले काने-एकास्त में ले जाकर । 
अथे;---हे कवि चन्द ! यद्यपि तुम्दौरा वंश स्वभाव से दी कल्नद प्रिय है (अर्थात्‌ 


वीर कविता का प्रेमी है) फिए भी तुम इस समय कलह कराने की चेष्टा मत करो 
और गुरुराम एवं जेत्र प्रमार को एकान्त ले जाऊर समभाओं । 


इन्द्राववी त्रिवाह ६२३ 


कहै चंद सुनि दद, त्रीय कज रावंन खंड्यो। 
वैरोचन नूप नंद, मारि अप्पन भ्रम संब्यों ॥ 
कंस कन्द सिसुपाल, कण्ज रुकमनि जुद्ध मह्यों । 
ता वधव रुकमान, वंघ मुडवि सिर छंड्यों ॥ 
सुर अपुर नाग नर पत्चि पछु, क्षीब जत त्रिय कज सिरे। 
रे भीग सीम चहुआन की, ता बरनी को बर वरें॥ १७ ॥ 


शब्दार्थ;--कजलकाज, के लिये। प्रम मंद्यीज्घर्म का नाश किया | रुकृमानरयक्स | पंखिऊ 
पत्ती | जतल्जतु । सीमच्सीमा, मूमाग | घरनी>दुलहन ) 
अर्थ;--तब चंद कहने लगा-हे भीम ! स्त्री के कारण जो विध्त उपस्थित हुए हैं, 
उनको सुनो-स्त्री के लिये ही रावण मारा गया; स्त्री के कारण ही बेरोचन का पुत्र 
मारा जाफर धर्म से च्युव हुआ, बहिन को दुःख देने के कारण द्वी कंस का नाश 
हुआ और रुक्‍्मणी के का(ण ही कृष्ण और शिशुपाल में कन्नह हुआ एवं रुक्‍्मणी 
के भाई रुफ्मण का मुण्डन करके बांध दिया गया | इस तंरद्द देवता, दानव, नाग, 
नर, पशु, पत्ती और जीव जंतु सभी स्त्री के कारण ही लड़ते रह्दे हैं। हे भीम ! चहु- 
आन नरेश्वर की राज्य सीमा और वारदान में प्राप्त हुई कुमारो को उसके अतिरिक्त 
अन्य कौन वरुण कर सकता है 
दोद्दा 

भीम पूछ परधान भर कहो छु कीजे काम । 

जुद्ध जुरे चहुआन सौं, ज्यों इल रक्त नाम ॥ १८ ॥ 
शब्दाथे;-हलत्यूघी पर । 
अर्थ:---तत्र भीम अपने मंत्री और योद्धाओं से मंत्रणा कर कद्दने ज्ञगा कि जैसा 
तुम कहो, वसा हो किया जाय | यदि हमें प्रथ्वी पर नाम रखना है, तो चहुआन से 
(चहुआनी सामतों से) युद्ध करना ही श्रेष्ठ है । 


कवित्त 
हृहए सुनाम ' अन्नीम, जेन नामद्द घर जाइय। 


इ्दे नहीं घर जोग, शअरगनि दीपक दिक्‍्खाइय ॥ 
पच्छें” ही भज्जिये, होइ दुज्जना इसाई। 
इंद्रावती' सुन्दरी, देहु" चहुआन प्रथाई ॥' 


६:०९ प्र'वीराज रासा 


सुनि भीम राज तत्ती तमकि, गई म्ति" वुमझी सु तुम | 
हक्फ़ारि जैत गुरुराम कवि, खग व्याह न न करे हम ॥ १६॥ 
प्रा: प० € पा । 
शब्दाथ-श्न्नामस्वदनाम । जेव नामहूूजितके नाम पर, जिसके लग्रे | जइय-पैदा हुए । 
भब्जिगे-स्वीकृत करोगे या युद्ध से हटोगे। दुश्जना-ढुर्जनों मे | प्रथाई-पृथ्वीराज को । तचोर्तेज । 
अथे--वब मन्त्री ने कहा कि इस समय नास बदनाम का विचार करना धृथा है, 
क्योंकि ईश्वर ने इन्द्रावती को जिसके नाम पर ( जिसके लिये ) पैदा किया है, वह 
डसी को प्राप्त होगी ५ (हमारे शास्त्रों मे) कन्या घर में रखने योग्य नहीं कद्दी गई है, 
यह तो पराये के घर ही शोभा पाती है । आप व्यथे ही अग्नि जो दीपक दिखाते हू 
(अर्थात्‌ प्रथ्वीराज के आन स्वरूपी प्रताप के सामने आपका श्रताप दीपक तुल्य हे), 
क्योंकि आपको बाद में भी यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा (या युद्ध का त्याग 
करोगे) और उससे शत्र ओ के सामने हमारी हँसी की सम्भावना है, इसलिये सुन्दरी 
इद्राबती को चहुआन के साथ ब्याह देना ही अच्छा है । यह सुनकर भीम तीत्रता 
से आवेश मे आकर कहने ल्गा-हे मनन्‍्त्री । हमारी सति ज्ञातो रही थी, इसीलिये 
हमने तुमसे इस विपय मे पूछा | तुम ज्ञाकर जेत्र प्रभार, गुरुतशम और कविचद को 
मेरी ओर से कह दो कि दम इन्द्रावती का खड़्ग-व्याह कदापि नहीं करेंगे । 
दोहा 
उठि चलले सामत सब करन दद मति ठान" । 
जो वरनी विन पद्ि फिरे, नपति न मन्‍्ने गान ॥| २० ॥ 
प्रा० पू० १, २ पा० ! | 

शब्दार्थ:--गान-बात, प्रार्थना । 


अथेः---प्रथ्वीराज के सामत भी युद्ध का निश्वय करके वहाँ से उठ कर चलते 
बने । उन्होंने सोचा, यदि हम खड़ग के साथ कुमारी का व्याह् कराये बिना ही चने 
जाय ता प्रथ्वोराज से प्राथना करने पर भो वह हमारी वात कदापि नहीं मानेगा | 
कवित्त 
फिरि जाना पाव-र राम रघुबत् विचारी। 
जीवन जो उच्चरे, मरन केवल सचारी | 


इन्द्राचती विवाद्द ध्श््‌ 


महकाल बर तिथ्थ, तिथ्थ धारा उद्धारी । 
स्वामि ध्रम्म तिय तिथ्थ, मुकति संसो न विचारी ! 
पांवार सुबल्॒ मालव नृपति, घर समुद जिम भारयो | 
बर नीति कीत्ति" सुर बर असछुर, मुगति मथन संभारयी ॥ २१॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 
शब्दार्थ;-फिरि जानील्‍लौट जाने के विषय में । पवार-जेत्र प्रमार | वब्वस्न्वचाले | संचारीर 
धाथ में लगा है । तियरतीन ।' पुकतिल्‍्मोत्ष !! संते-सुशय, रु देह | मारयी-मारी | 


अर्थ;---जैत्र प्रमार और रघुबशी राय मे लौट जाने के विपय में सोच कर कह्दा कि 
यदि हम इस समय अपने गाणों को बचालें तो उससे क्या होगा ? मृत्यु तो हमारे 
साथ लगी हुई है | हमे एक न एक दिन मरना ही है,तव इस समय युद्ध करके ही क्यों 
नहीं मरें, क्योंकि ऐसा अवसर अब न जाने कच मिलेगा ? हमें इस भूमि में 
मद्दाकल्षिश्वर तीथे, धारा तीथे, और स्वामि-घर्म जैसे तीनों तीथे, एक ही साथ मित्र 
गये हैं । अत हमारी मोक्ष प्राप्ति मे कोई सदेह नहीं है । यह मात्व प्रांतीय-प्रमार 
राजा समुद्र तुल्य मद्दान्‌ है । हमें मोक्त के लिये इसका मंथन करना चाहिये । देवता 
ओर दानवों की नीति के अनुसार कीति ही सब से श्र छ दे । 


मतो सछ्ठ सब सथ्य, मत्त को वित्त विचारिय | 
चर पटुन दमिमहे, घेन ले है हक्कारिय । 
वर वाहर पाति है,स्वामि खिमिहेँ पांवारय | 
वर आतुर धाइ है, अप्प सम्हों हक्‍कारय | 

धरदेहि" कोस अधकोम बर, फिरि चाचहिसि रूघही | 

करतार हथ्थ कित्ति* कन्ना, तिहि दुज्जन फिरि बंधही ॥ २२॥ 

ग्रा० पा? १, २, पा5 | 
शब्दाथे:--वित्तन्यात | दम्िमिहज्जलायेंगे, जलाने पर | घेनूूगार्ये । हक्तारियरघेरने पर | 


ने ह*-्सहायता, मदद | अप्प-अ्पन । सम्ही-सामने | हक्भारिय-ललकरेंगे । घरदेहिन्युछ हट 
जयेंगे) फोत्ति<क्ष्त्तनि ही | 


अथ; -- इस मत्र्या के अनुसार सबने मिल्षकर पट्टनपुर की गौओं को घेर लेने 
का निश्चय किया ' उन्दोंने सोचा क्रि जब गौओ को छुडाने के लिए प्रसार बीर 


घ्र६ प्र" बीराज रासो 


पीछा करते हुए हम पर आक्रमण फरेगे, तव हम भी कोस-आधा कोस पीछे हट कर 
हुँकार करते हुए सामना करके उनको शीघ्रवा पृथक रोक लेगे। ईश्वर के द्वाथ में 
अनेकों ऊल्लाए है | उसको ही कृपा से हम इस प्रकार शत्रु को बन्धन मे लेने में 
सफत हो सकेंगे । 


पच कोस मेज्ञान करि, लिय नृप पद्न घेन । 
कूफ़ कहर बज्जिय, विषय चढिय भीम नूप सेन ॥ २३ ॥॥ 


शब्दाथे;-पेजानल्डेरा, सुकम । कूऊ फहर-विष्न कारक कोलाहल । बब्जिय-हुआ । 


अथ)---यह निश्चय करके उन्होंने वहाँ से पाच कोस को दूरी पर डेरा डाज्ना और 
पट्टन नरेश ( भीम ) की गोओं को घेरत्ती, जिससे विध्न कारक विपम कोल्ाइल मच 
गया | यह सुनऊर राजा भीम ने भी ससैन्य चढाई करदी । 


उच क्रन अनमिप नयन, प्रकु नत" पुच्छ सिरेन । 
रग गग गौ निज्ञरि लखि प्रज्जलि भीम उरेन ॥ २४॥ 
ग्रा० पा० १ पा० । 
शब्दार्थ :-करनल्कान । ग्रनमिष-्थ्रनिमंष | प्रफुनित-नाततिका फ्रकारती हुई । पिरेनरूसिर पर, 
पीठ पर | गोज्गायें । उरेन"उर से । 


(४ के. ० न हो की 
अथः--बेरो हुई उन भयभीत गायों के कान ऊँचे, लैत्र अनिमेप, नासिका फुफारती 


हुईं ओर पूछ घिर पर उठी हुई थी। उनका गगा के समान धवल रग देखरुर 
भीम का हृव्य क्रोच से जलने लगा । 


कविन्त 
औसरि बसि सासव, थेन लुट्टिय पटनकै । 
वर मंडल उब्जंन, थाक बज्निय बहनवें ॥ 
प्राम ग्राम प्रज्रहि, सूर मानव वर बज्जे । 
सामता री धाक वार मुक्किय विवि भज्जे | 
सभरिय वीर चाहर श्रवन, बाहर हर चट्टिय । 
चतुरग सज्जि पावार वर, प्रगनहकिम्रगपतिवदिय ॥ २४ | 


इन्द्रावदी विचाद्द ६२७ 


शब्दाथे--४डन उज्जैन-पंडल उब्जैत ( उब्मैन प्रान्तीय राजबशी मीमर के मू साय में ) | धाक- 
आतड़ | बब्जियन्हुई, फैली । चदनवै-शोर गुल । रील्की | धार-खड्ग घारा द्वारा | मुविकयत 
छूट पढ़ी, फीलगई । वाहरूूऊचा शोस्युल । बाहर हस्त्सहायता करने वाले । बाहर-्सहायता 
के लिये | 


अर्थ;---सामन्तों के द्वारा इस प्रकार अवसर पाकर पट्टनपुर को गौओं को घेर 
लेने पर उज्जैन राजवंशी प्रमार ( भीम ) के प्रदेश में आतझ्ू पूर्ण कोलाहल छागया । 
गॉव पर गॉब जलाये जाने क्गे, जिससे वे वीरबर श्रेष्ठ मानव कहलाये | उत्त 
सामन्‍्तों ने अपनी खड़ग धारा के बलपर चारों ओर भय का संचार कर दिया, 
जिससे विपज्ञी प्रमार वीर 'दई दई? / हे देव | हे देव | या हाय हाय ) करने क्गे । 
सामन्त वीरों के उत्पात और कोलाइल को सुनते ह्वी गौओं के रक्षक चढ़ दौडे 
ओर प्रमार राज्न भीम ने भी अपनी चतुरंगिनो सेना को सजाकर इस प्रकार 
आक्रमण किया, जैपे मृर्गों को विचलित करता दुआ मृगेन्द्र बढ़ रहा हो । 


हय गय रथ चतुरंग, सज्नि साइक पाइक भर | 
आइ मिले मुख मेल, दुद्त कट्टिय असि वरवर ॥ 
तेग मार सिर मार, धुम धुम्मर-दर लुक्क्रिय | 
परयौ घोर ऑँधियार, विछुरिनिसिश्रम चक चक्किय ॥ 
को गिते अप्प पर का गिने, लोह छोह छुक्‍्कैय रस | 
सामत सूर जैतह वलिय, कहत चंद्र जुग्गति लरन || २६ ॥ 
शब्दार्थ:-साहकल्चनघौरी | पाइकज्पैदल । मुखलर्पुहाने पर, सामने । धु'मन्धृम्र में, धूलि 
के धूम्र में | धुम्मर हस्न्थूत्रहर, तमहर ( छूर्य )। चक चक्किय-न्चक्रताक दम्पति। श्रणच्अ्पने, 
पृथये | छीह-उत्ताह । छक्‍्केव-अकगये | छग्यति-युक्ति | 
अथः---द्ाथी, घोड़े, रथ, धनुर्धारी और पैदल योद्धाओं से युक्त चतुरगिनो 
सेना सजञाकर दोनों ओर के योद्धा तलबारें निकालकर / लड़ने के लिए ) आमने- 
सामने ही गये | तत्र वे परस्पर प्रह्दार करते हुए एक दूमरे के मस्तक काटने कगे | 
उस सप्तय अत्यधिक घूल उडने से सूर्य छिपगया। चारों ओर घोर अंधकार के 
छात्राने से रात्रि होने का श्रम पाकर चकयाक दम्पति एक दूसरे से विल्लुड 
गये। बहादुरों को उम समय अपने-पराये का घान नहीं रद्द, वेयुद्ध मे श्र 


इंद्रावती विवाह ध्२६ 


अथे!---बहादुर प्रमार आदि काल से ही श्रेष्ठ कहे गये हूँ, इसी के अनुसार भीम भी 
मृत्यु को ठुण तुल्य मानता हुआ उमसर२ (उमड़ २)ऋर सामना करके मिड़ने लगा । उस 
समय उसके खड्गत्व ने मोक्ष नहीं पाया ( उसकी तलवार चलते चलते नहीं रुकी ) | 
संक होत वहि सार, मार करि ठुंट्ट सनह रिक्त । 
सो ओपम कविचन्द, श्रग छुट्टे कि वाज्ञ खिस ॥ 
टोप ओप उत्तर, परी विपरीत विराजे । 
मनों सु भाजन भोम, हृथ्थ जोगिनि रुध काले ॥ 
यों भरयो सेन समवर सुवर, नन ह्वास्यो जित्यो न कोइ । 
दोड सेन बीच सिप्रा नदो, निप्त कट्टी बर बीर होइ ॥ २६ ॥॥ 
शब्दार्थ:-सॉमल्साम । मारचार | तुद्टिज्ट्ूट गये | सनहज्सनाह धारी, कवच धारी | स्फिल 
प्रधन्‍्नता पूर्वक । श्र ग-मैंतरे । छुट्टेल्‍झ्ूट कर, भपट कर | वालन्याला। खिसल्कोधित । टोप- 
शिरसत्राण । उत्तरेजगिर गये । माजन-्पात्र | भौम>मूमि पर । रंघूरधिर | काजेन्के लिये | 
सम्रबरच्समान ही ' 
अथ;--युद्ध करते २ संध्या हो गई, फिए भी वीरगण प्रसन्‍तता पूर्वक तलवार चलाते 
हुए शत्रु सेना पर इस प्रकार हूट पड़े (कि चन्द्र इसकी उपम्ता देता हुआ कद्दता है), 
मार्नों किसी वाला (शत्रु सेना ) पर भ्रमरा। ( कबचवारो वे'रों ) ने कपट कर उसे 
क्रोधित कर दिया हो । उनके प्रद्दारों से शत्रुओं के शिरश्लाण प्रथ्वी पर उल्नटे गिर पड़े, 
वे इस प्रकार सुशोसित हुए सार्नों योगिनियों के हाथ के रक्त पात्र ( खप्पर ) जमीन 
पर गिर पडे हो । इस प्रकार युद्ध में दोनों सेनाओं की शक्ति समान ही रही । उस 
दिन किसी की जय या पराजय नहीं हुई। दोनों सेनाओं के मध्य मे क्षिप्रा नदी थी। 
उसके दोनों तटों पर दोनों सेनाओं ने राज्नि मे विश्राम किया । 
होत प्रात सामत पान व्यूह जुध रच्चिय | 
मोतो अर सासंत, पान कूरेंभ रा सच्चिय ॥ 
चर हिरण्य३ थट्ट, पत्ति मंडी गुरुराजे । 
लञाज़ रूप कवि बन्द, मद्धि कनइक दुनि साजे ॥ 
नालीव रूप लीनों वरन, राम सुबर रघुबस भिरि । 
कोदनि सुरंग पती करिय, वीय सहस पुर्डीर परि ॥ ३० ॥ 


६३० प्रश्योराज रासो 


शब्दाथ/-पानहस्तपान, हस्तफूल ( एक प्रकार का हाथ का भूषण ) | मोती भरप्समग्र मोती | 
पान-पाणि, हाथ । हिरएयउ-सोने का | थट्टल्पतरा | पती-पक्ति | य्ुक्राजेज्यरुराज, राज पुरोहित, 
गुररास । कनहक-कंशिका | नालीवल्‍नीलम | कोदनि>खुदाई । तुसरंग-रगीले | ब्ीय सहसर॑ 
दो तहस । 


अर्थ '--प्रात काज्ञ होने पर प्रथ्वीराज के सामतों ने अपनी सेना को हस्त पान 
( कर भूषण ) का रूप दे दिया। समस्त सोतियों के स्थान पर साम्नन्तगण, कर- 
पल्‍लव के स्थान पर कछबाद्या राज पज्जून, हस्तापन के स्वशिम पतरे के स्थान पर 
गुरु-राम, क्ञाल्ष कणिका के स्थान पर मध्य में कबिचद्‌, नीलम के स्थान पर रामराय 
रघुबंशी और खुदाई के स्थान पर रगोले दो सदस्न पु डीर योद्धा रखे गये ! 


दिन पलस्यो पावार, सस्त्र बाहे सरत्रन पर | 
चावद्दिसि सामन, भीम बीस्यौ सुरण नर । 
तन सट्टी अरिसट्ूट, बधि लीने उज्जैनी । 
बल छुटल्यो सम्रह्मी, दई बर भभर नेनी । 
कविचद छडायो बीच परि, वाल सुबर सु दरवरी । 
वनि सूर बीर सामत हो, सुबर जुद्ध इत्तौ करी ॥ ३१ ॥ 


शब्दाथ -तरगनल्‍रगोले। तन सट्टेन्शरी' के बदले में [ शरोर की पर्राह न करके ) श्ररिवद्ठ-र 


नजदीक मिहक । उज्मैनो>उज्जैन राज वशी | सफप्रद्बोज्पकड़ लिया | सभरूमयातुर । छडायो> 
छुड,या | धुवरच|्ञपने बल पर | 


अथे--भरभार भोम का दिन पल्ट गया आधात-प्रत्याधात करते हुए भी चारों 
ओ? से रगीले सामतों ने उसे घेर लिया । शरीर की परवाह न करके परस्पर नज्ञ- 
दीफ भिड कर सामतों ने उज्जैन राजवशी भीम को बाव लिया। उप्तकी शक्ति 
नप्ट होगई । बह पकडा गया और भयातुर द्रगों वाली ( नवोढा स्त्री ) राजकुप्तारी 
इ द्वावती प्रथ्बीराज़ की समर्पित ऊरदी गई। कब्रिचद ने बीच में पड कर राजा भीम 
को छुडाया | बाद में वह सुन्दर वाला प्रश्योराज के खडग से व्याही गई। धन्य 
है, बढ़ाटुर सामतों को, जिन्‍्दनि अपने बल के भरोसे पर ऐसा युद्ध किया । 
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दोहा 
भीम" सयानक सै" पग्रह्मो, सरन रास कविराज । 
वर इन्द्रावती सुन्दरी, भें दीमी प्रथिराज ॥ श२ ॥ 
प्रा० पा० १, २ भीं० | 

शब्दार्थ/-मेच्सय । 
अ्र्थ;+--भयानक प्रमार भीम ने भयभीत होकर गुरुगाम और कविचन्द को शरण 
प्रहण की और कहा कि में प्रथ्वीराज को इंद्राववी समर्पित करता हूँ। 

जो मति पच्छी उप्पजे, सो मति पहले होइ । 

काज न विनसे अप्पनो, दुब्जन हँसे न कोइ ॥) ३३॥ 
शु्दार्थ:-पच्छे-्पीछे । उपजै-उत्तन्‍्न होती है । 


श्र्थ:---कवि कहता है-जो वुद्धि पीछे उत्पन्न द्ोती है, वह पहले ह्वी उत्पन्न हो 


जाय तो अपने काये का विनाश सी नहों हो और न कोई शत्रु ही परिहयास 
कर सके । 


आदर करि आने सु ग्रह; मगति जुगति बहु कीन । 
से भर घाइल उप्परे, जतन लबिवाइ सु दीन ॥ ३४॥ 
शब्दार्थ -छंगति-रुचना | उप्परे-्ठठाये गये । जतनःयत्त | 
आधथे$-आदर सहित भीम सामन्‍्तों को अपनी राजधानी मे ले गया और तरह २ से 
स्वागत किया ' जो योद्धा घायज्ञ उठाये गये थे, उनका उपचार कर बचा लिया गया। 
खग विवाह भीमग रुचि", वाजे वज्जन लग्गि । 


मंगल मिलि अ्रज्ञि गावदीं, गोल गोख निस जग्गि ॥ ३५॥ 
ग्रा० पा० १ पा 


शब्दार्थ :-भोमगरमीम । श्रलिन्ससियाँ । निस-निशा | 


आथथ!ः--भीम के खड्ग विवाह की रचना की ओर चाजे वजने लगे। रात्रि में जाग 
कर भरोंद्ों मे वे हुई सुन्दरियों मिज्ञ जुलकर मांगलिक गीत गाने लगीं । 


ध्श्र्‌ प्रश्वरीराज रासों 


लिखि क्रग्गद चहुआन दिसि, हदिय पुत्री भीभान । 
इंद्रघवधनि सम सुन्दरी, कल्नह कुसल्न बर वानि ॥ ३६ ॥ 


शब्दाथे।-$दरघर्रान-इद्राणी । कल्नह कुसल-कला में कुशल । 


अर्थ।---सामतों ने प्रशवीराज को पत्र लिखा कि भीम ने अपनी पृत्रो आपको समर्पित 
करदी है । बह सुन्दरी इ-द्राणी तुल्य, कला कुशल्न और श्रेष्ठ बोलने वाली हे । 


करि अआृद्बार अलि अलिन सग, रिस मिम क्रुण्डन मर ! 
बसन रग नवरग रगे, जानु कि फुल्लिय सम ॥ ३७ ॥ 


शब्दार्थे:-भ्रलि-हन्दगी । श्रलिनन्सखिरयें । सभनच्चसध्या। 


अर्थ;---विवाह के समय सुन्दरी इन्द्रावती रुन-कुन पायल बजाती हुई, सखियों की 
टोली के बीच विविव रग में रगे हुए वस्त्रो से विसूषित ऐसी दीख पडो, मानों सध्या 
फूल्ी ही । 

सत हथथी हय सहस विय, साकत्ति साज्ञि अनूप । 

हथलेवी चहुआन कों, दियो भीम वर भूप ॥ ३८ ॥ 


शब्दार्थ -सतन्सात या सी । वयूदों | साकतिजसाज, साप्तान । हथलेवा>कन्यादान दहेज ! 


अथ।---राजा भीम ने चहुआन राजा प्रथ्वीराज को दहेज मे (पाणिग्रहण में) अनुपम 
सजे हुए एक सौ हाथी (या सात हाथी) और दो सहसत्र घोडे दिये ! 


नग्ग जरित' चौडोल सौ, मुर सत दासिय सथ्थ । 
दे पहुचाइय सुन्दरी, कह्दी बने बर गध्थ ॥ ३६ ॥ 
ग्रा० पा० १ पा5 भी५ । 


6 लिन 
शब्दाथे;--नग्गन्नग । जखिज्जटित । चोंडोलनपालक्याँ । प्ुरू-मरोड़ करती हुई, इृठलाती 
हुई, या मालब देशीय । की बनेज्वर्णन करने योग्य | गष्णू्गाया, ख्याति | 


७+ 


अरथ;--नग-जटित सो पालकियों में इठलातो हुई सौ दासियों (या मानव देशीय 


दासिया ) को साथ देकर सुन्दरी इन्द्रावती को विदा किया गया | उसकी ख्याति वर्णन 
करने योग्य है । 
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मात पुत्ति परठिय सुरमेंति', विधि विवेक विनयान | 
पतिवृत सेवा सुख घरम, इह्ढे तत्त सति ठान॥ ४० ॥ 
ग्रा० पा० १ भी० | 

शब्दाथे।-मातत्माता । . पृत्तिच्युत्री । परठिय-विदाई के सप्रय दो । विनयाच-विनय | 
तत्तत्तत्व । 
श्रथै;--इंद्रावती की माता ने बिदाई के समय इंद्रावती को विनय-विवेक के तरीके 
को सुमञ्नणा दी कि द्वे पुत्री ! स्त्री का मुख्य धर्स पतिन्रत पाज़्न और पति-सेवा 
हो है। अत. इसी तत्व युक्त वाणी फो खदेब याद रखना। 


पति लुप्पे लुप्पे जनम, पति वंचे बचाइ | 

इहे सीख हम समन धरो, ज्यों सुद्दाग सचवाइ ॥ ४१ ॥ 
शब्दार्थ;-छप्मै-लोपना, प्रतिकूल होना | लुप्पैजविपरीत | वचे-ठगना | बचाइच्ठगी जाना | 
इहै-यह । सीख-शिक्षा | सुहागस्सोसाग्य | सचवाइ-सचय हो, वृद्धि हो । 


अर्थ;--पति के प्रतिकूत् होने में स्त्री का जन्म विपरीत दो जाता है । पति को ठगने 


से वह स्वय ठगी जाती है। यह मेरी दी हुई शिक्षा मन में धारण किये रहना, 
जिससे सोभाग्य की वृद्धि होगी। 


बदिन दान प्रवाह दिय, लिय सुन्दरि जुध जीति । 
दुह्ू जस त्रम्मल्न छंद गुन, पढ़न कविन इह रीति ॥ ४२ ॥ 
शब्दा्थ।-पढनस्वर्णन किया । कविन-कवि ने | इह रीतिल्‍इसी रूप में । 


अथे; --विवाह के समय में वदीजनों को दान दिया गया और युद्ध विजय कर 
सुन्दरी को प्राप्त किया। इस प्रकार दोनों तरह से वीरों का यश निर्मेज्ञ साना गया 
ओर कवि द्वारा उसी रूप में वणन किया गया। 


कवित्त 
धत्ति सामन्त समथ्य, जेन नृप बिन जुध जभित्तो*, । 


धनि सामन्त समथ्य, जेन जस किद्धि विदित्तो* ॥ 
पवनि सामन्‍त समध्य, जेल वरली वर सघ्यो। 
घनि सामन्त समथ्य, जेन भीमेंग रन दवंघ्यो ॥ 
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सामन्त घन्नि जिन ऊित्ति बरि, ढिलल्‍्ली दिस परायानः करि । 
पवैसाख मास अध्टम सितद्ठ, किसि सचरिय देस परिए् ॥ ४३ )। 
ग्रा० पा? १, २, ३, ४ पा० | 


शब्दा रथ४- धनिच्धन्य | समध्यल्साम्र्ष्यवान | जैनरजिनने | जित्तोल्‍्जीता, विजय की | किद्धि- 
किया । विद्ततो-विदित , प्रसिद्ध । बरनीर-दुलहिन इंद्रावती । १९-दुल्हा, पूर्व राज । सध्यो>मिलाये । 
भीमग >्मीम अम्तार | वरिज-श्रपनाई । पायोनज्भ्रयाण | सितह-शुक्कपत्त | देसपरि-स्रदेण में । 


अर्थ---धन्य है. सामथ्यवान सामन्तों की, जिन्होंने राजा के नहीं होते हुए भी युद्ध 
में घिजय प्राप्त की और यश पाया। प्रृथ्वीराज और इन्द्रावती का सम्बन्ध बोड़ा, 
भीम को युद्ध मे बाँधा, कीति का बरण किया ( अपनाया ) और दिल्ली की ओर 
रवाना हुए । उनकी यह कीर्ति स्वदेश मे पैशाख शुक्ला अष्टमी को फैल गई । (अर्थात्‌ 
बै० शु० ५ को सामतगण इबद्राबती को लेकर दिल्ली पहुँच गये) । 


हिल्लिय पति घिनगारि', हष्ट पट्टन की सोभा । 
गौ गौख जारीन, दिकिख़ त्रिय नर सुर लोभा ॥ 
भूगल भेरि नफेरि, नह नीसान म्रदगा। 
नाना करत सेंगीव, ताल सौ ताल उपगा ॥ 
साजत सन्‍्म गज्जिय गुहिर, नृप प्रवेस सुन्दरि करिय* | 
सामत जेत पय ल्ञगि7 प्रथ, प्रथक प्रथक परसस किये ॥| ४४ ॥ 


स्रा० पा5 १, ३, प[७, २ भीं०, । 


0 ल् ज्> 
शब्दाथे(-हधनहाट, । जारीनज्जालियें । उपगा>उपग एक प्रकार का वबाजा | गुहिस्ल्गहरा । 
पय लग्गिल्पेर छूद्रे | श्रध>पृष्वीसज । परसवन्प्रशंसा | 


शअ्थ!---दिल्‍्लीश्वर ने इन्द्राववी सहित सामतों के आने की सूचना पाकर अपने नगर 
को सन्नवाया | उस के प्रत्येक मरोबों ओर जालियों मे स्त्रो-पुरुष दिखाई देने लगे, 

जिन्हें देखकर देवता भी मोद्वित हो जाते थे। भू गल, भेरि, नफेरि, नक्कारे, सृदग, 
उपग आदि वाजों क साथ ताल सं ताल मिलाकर विविध प्रकार के गीत गाये जाने 
लगे थ्ीर विविध वार्यों के चजने के कारण आहाश प्रतिध्वनित होगया। ऐसे मगज्ाचार 
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के साथ राजा ने इन्द्राववी फो महत्त में प्रवेश कराया । उसी समय सब सामंतों सहित 
जैन्र प्रमार ने पृथ्वीराज के चरण छुये और प्रथ्वीराज ने उन सब सामंतों की 
अलग-अज्ञग प्रशंसा की । 


दिस दच्छितन तबच्छिन महत्न, सुदरि समुद समप्पि । 
सकल सत्त दासी अनुप, नृप इद्रावति अप्पि ॥ ४५॥ 
शुब्दा्थ-दिस दच्छिन-दक्षिण दिशा ! तसच्छिन--उसी उुय । सकल*कलावयुक्त । 


अथे;---राज महनलों में दक्षिण की ओर के मद्दत्न इद्रावती सुंदरी के प्रमोद के लिये 
राजा ने दिये और एक सौ अनुपम कलायुक्त दासियाँ भी उसको सेवा के 
लिये रक्‍्खीं । 
कवित्त 
अगर कपूरति महक, सार घन सार सु रम्मिय । 


धूप दीप सुग्गध, दीप दस दिसि बृत जम्मिय । 
सेज सुरगति रग, हेम नग जरे जरान | 
दिये भीम भूपाक्ञ, भोग साज सु सबानं । 
तप देखिअचम समानि सन, मुख आतुर देखन महद्दित्व" । 
अआनिय सु सेज न्रिय अलिन मित्न, अजल्ति गु अत उप्पर चहिल ॥ ४६॥ 
ग्रा० पा० १ भी । 


शब्दार्था;-सारन्तत्व | धनरविशेष रूप से | सासू्सजाया | वृत-डत्ताकार। जम्मियन्‍्जमाये ) 
हेम>खर्ण | जरेजजड़े हुए । जरान"्जरीन | सवानंन्नमव प्रकार के | महिलच्महिला को | लिन 
सखियों ने । मिल्ल-मिलकर । चहिल--चहल, मड्रराते हुए । 


अर्थः---बह महत्त अगर-कपू रादि तत्व युक्त पदार्थों से विशेष रूप से सजाया गया। 
धूप, दीप सुगंधादि वस्तुएँ और वृत्ताकार दसों दिशाओं में दीपक जम्ाये गये । अच्छे 
रग की जर्रीन शैया,जा स्वर्ण और नग से जड़ी हुई थी और जो राजा भीम ने दह्टेज 
में दी थी, वह विज्ञास युक्त सब साजों से सज़ाई गई इम सज़ाबट को देखकर 
राजा ने सी मन में आश्चर्य किया और इबद्राबती का मुख देखने के किये आतुर 


हुआ | उप्ती समय सख्ियों सु दरी इद्रावती को, जिस पर श्रमर मेंडराते हुए गुन गुना 
|] 
रहे थे, शयन भवन में ले आई । 


६३२५ प/बोराज रासो 


हंस गयन हेसह सर न, गनि गति मति सारह | 

रूप देखि थूल्य्रो त्रपति,' रचिय विरचि ब्रिहद् ॥ ४७॥ 
शब्दाथे;-गंबन >्गामिनी । सर नन्समान नहीं | सारदरशारदा | विहबज्सीमा से परे | 
ग्रथ;---उस हसग[।मिनी सु दरी के सोन्दर्य को हस नहीं पहुँच सफते थे | उसकी 


बुद्धि को गति शारदा तुल्य थी | त्रह्माने उस इद्राबरती की सीमा से परे रचना की थी । 
उसे देख कर राजा स्प्य अपने को भूल गया। 


सुकी सरस सुक उच्चरिग, गशप्नव गति सो ग्यान । 
इद् अपुब्धब गति सभरिय, कहि चरित्त चहुआन ॥ ४८ ॥ 


शत्दाथे।-हकीव्खकीया (चन्द की व्याहिता पी) | एकल्स्वक्ीय, श्रत्ुकूल पति, 
( क्‍्वी चन्द )। 


अर्थ!--शुक ने (ऊविचद ने ) सरसता पूर्वक शुक्ी ( अपनी पत्नी ) से कहा 
क्रियद ब्याह गन्धरव वियराह को रीति से हुआ जानना चाहिये। इस तरह यह 
सभरेश्वर चहुआन के चरित्र का अपूब तरीका है, जो मेरे द्वारा कहा गया है । 


है ५ 


जन्नराय 


( समय ३२ ) 


कवित्त 
किहि भेखत प्रथिराज, किह्दित भेखत चिहु पास । 
किंद्दि भेखत दिसि विदिसि, कहो मन-या उत्हासं ॥ 
किद्दि उम्ाह उच्छाह, कोन ओपम द्रग-राजे | 
सो उत्तर कविचद, देव-गशुर राज विराज ॥ 
सजि मान वीर चतुरंगिनी, कमल गहन घुरतान वर । 
लव रस विह्लास जस रस सकत्ञ, तपे तु'ग चहुआन वर ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ -मेखत-मेष, वेश, स्वरूप | चिहु पासं-उसके पास्त रहने वाले । दिसि विदिसि-देश 
विदेश । मन-या-्भन में इसका । उल्हास"उल्लाप्त, प्रसन्‍नता, श्रमिलापा । उम्राहःठमंग, तरंग । 
उच्छाइ-उत्ताह | श्रोपमरूठपमा, 6ुलना | द्रग-गजे-देखने पर | देव थुरु-देवताओ्ों का गुर | 
सजि मानस्मान करके, सगर्व | कम्रेल-कर कमल । गहन-आृहण करने वाले । तु गरउर॑ ., 
उन्नत । 


अथ--- (चंद की स्त्री ने प्रश्न किया कि) पृथ्वीराज और उसके पास में रहने वालों 
का कैसा वेश (स्वरूप) है और बह देश विदेशों से क्रिस स्वरूप में माना जाता है। 
उसके उत्साह की तरगे किस भाति की हैं और देखने पर उसकी तुलना किससे की 
जा सक्षती है १ मेरा मन उसे सुनने को उत्सुक है । अतः आप उसका वर्णन करिये। 
कविचद ने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज सच वातों में देवताओं के गुरु के समान 
शोभित होता है । वह वीर नरेश्वर सगव अपनी चतुरगिन्ती सेना को सजाता है और 
उसके कर-कमल शाह को वन्वन मे लेने वाले हैं | बह नव रस का विलाती और 
सथ प्रकार से यश का ग्रेवी हे तथा वह उन्नत होकर तर रद्दा है. (शासन 
कर रहा है )। 

नोत राव खिन्रीय, भेद ले ग्रह चहुआन॑ | 

दिल्ली को वर" भेद, लिखयो कगाद सुरतानं ॥ 


६श्८ प्रश्वोराज रासो 


बरख उसे खट मास, फेरि सुविहान पत्नान्यों । 
खट्ट,बन प्रथिराज, बहुरि आखेटक जान्यो ॥ 
सामनन्‍्त सूर सथ्यद्द न को, बर बराह बर खिल्लइय । 
श्ेबान जोध चहुआन बर, भिरि दुज्जन भर ठिल्लइय" ॥ ३ ॥ 


प्रा० पा० ह भीं०। २ दे०। 


शब्दार्थ;-खट्स्थ । पलान्यौन्‍चढाई की, सना | अखेट-्नशिकार करता हुआ । जाग्यो-जाना, 
ज्ञात हुआ । सब्यह-साथ में | न को-कोई नहीं । बराहल्‍्वाराह | खिल्लइ्यच्खेलता है। देवात- 
देवताश्रों के समान । जोध-योद्धा, वोर | ठिल्लश्यरठेल देता है, धकेल देता है। 


शर्थ;---नोतिराय खतन्री ने चौहान के गृह तथा दिल्ली नगर के सम्बन्ध मे भेद 
देकर सुल्तान को पन्न लिखा । यह सूचना पाकर ढ़ाई वर्ष बाद मुसलमानों के खुदा- 
स्वरूपी गौरी शाह ने किर चढाई की । उसे ज्ञात हुआ कि पृथ्वीराज खट्ट बन मे कार 
खेल रहा है और उसके साथ कोई बीर सामन्त नहीं हे । वह बीर बाराहों के साथ 
उत्तम रीति से खेल ( शिकार ) कर रहा है | वह चौद्दान वीर देवताओं के समान 
बलवान है । अफ्ेला ही वह विपक्षी योद्धाओं से लड कर धकेल देने वाला है । 


सत चीता द्वादसति, स्त्रान अच्छे सुरग दृह्द । 
वीय अग्ग न्यालीस, सीहद-बर-गोस कहददू ॥ 
सत्त सत्त म्रग अच्छ, सत्त दद्द अग्गति पाजी । 
आखेटक प्रथिराज, बीर ओपम अति राजी ॥ 
उप्पारति राय खट्टूति बर, मिली बसोठ गोरी सुबर । 
मगे हुसेन साहाबदी, पच देस बटन सु घर ॥ ३॥ 


शब्दाथे!--86साभ । दहल्दस | बीय"दो। कहृदह"कहें जाते । सचतजसात | श्रच्छ-न्थच्छे | 
पाजीजप्राजी, प्राजक, सारयी, रथ चलाने वाले, १दा टालने वाले, घेरा डालने वाने । राजीरछु दर | 
उप्परतित्ारम करने वाला था। वमीठच्चूत | मगरेल्मागा है। हुषसैनव्गाजीहतेन । बटन: 
बांटने के लिये । 

अथ्‌ ---प्*बीराज के साथ शिकार में सात चीते, सुन्दर देह वाले द्वाद्श शिकारी 
कुत्ते सिंद्द के समान श्र छ कान रखने वाले वयाज्ञीस सिगोश, अच्छे २ पालतू चौदह 


जैन्नरराय समय _ ६२३२६ 


मृग, तथा सतन्रह रथ (या रथारोही ) थे, वे आगे २ चल्ष रहे थे! उस समय 
शिकारी वेश में देखने से प्रथ्वीराज पर साज्षात्‌ चीर रस की उपसा फवती थी | 
राजा जब बन में शिकार प्रारंभ करने ही वाला था, उसी समय गौरी द्वारा भेजे 
हुए श्रोष्ठ दूत राजा से आकर मिले और कहा कि शब्दाबुद्दोन ने आप से हुस्सैन 
(गाजी हुसेन ) को मांगा है और पंजाब देश के भूभाग को बादने के 
लिये कद्दा है । 
मुक्कि राज आखेट, सूर सामंत बुलाइय । 
सुबर सा गोरीस, आनि उप्पर खरि आइय ॥ 
मंगे धर पंजाब, खान हुस्सेन सु मग्गे | 
इष्ट भ्रत्त अवसान, दिए करगद्‌ लिखि अग्गे ॥ 
समुद्दे सूर सासंत सब", दे मित्रान सम्दौ खरिय । 
चालत जेम ल्ग्गन* द्विस, क्रुकि लग्यो गोरी गुरिय ॥। ४ ॥ 
प्रा० पा० १, २, का० । 


शब्दाथे;-एविकि-्छोडकर । छुबरए-प्रेष्ठ | श्रानि उप्परन्ञपने ऊपर । खरि श्राश्यच्चढ़ घाया । 
अवसान>6चेत | सपुहेज्दैंधल कर । गुरिय-्सारी | 


अथः--यह सुनकर प्रथ्वीराज ने शिकार करना छोड़ अपने बोर सामन्तों को 
बुलाया और कहा कि बलवान गौरीशाह अपने ऊपर चढ़ आया है. 'और वह पंजाब 
की भूमि एवं हुस्सेन (गाजी हुस्सैन) को मांगता है। उसने अपने इष्ट मित्रों को पत्र 
देकर पहले से ही सावधान कर दिया हैं। उसके सब बोर योद्धा अच भिड़ने के लिये 
भक्ती प्रकार तत्पर होगये हैं। वह पड़ाव करता हुआ इस प्रकार बढ़ा है,जेसे कोई 
दु- हा लग्न दिवस की उम्रग सें आतुर होकर चक्षता हे) घह भारी वीर गोरी अपने 
पीछे वक्र द्वोकर लग गया है । 
दोहा 

चेगि सूर सामत सह, मिल जाइ चहुआन । 

सिंध विहर्थ्य दूत मिलि, गौरीबे. छुरतान ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ;--वेगित्शोघ्र | सहस्न्सव | सिंधु विहष्ये"रिंधु से बहते हुए, सिंध से चलकर श्राते हुए | 
गोरी वे-सुरतानल्गीती शाह के। - 


६४० प्र*वीराज रासा 


अथथ!ः---यह जानकर रहे- सहे बीर सामन्‍त भी चौद्दाल से जा मिले | इधर गौरी 
शाह के वे दूत, जो सिंध से चलकर आये थे, राजा से पुनः आकर मिले | 


अनेंगपाल तीरथ्थ गय, बंधव रण सुरतान । 
' बेर थीर ढिल्लिय तिनह, बर मगे चहुआन ॥ ६ ॥ 
शब्दाथे;-वधवस्बांध लिया | तिनहल्‍्से | 
अथः-- उन्होंने कहा-अनंग पालन तीथ यात्रा चले गये है. और आपने शाह को 
युद्ध में बंदी बना लिया था, वद्दी बेर दिल्ली से गौरी शाह लेना चाहता है । 


कवित्त 
वर बसीठ उच्चरे, साहि जानो पहिलो ना । 
अ्रप्पी पहु हुस्सैन, साहि जानो दस गुना ॥ 
कंक बक करते नरिंद, कबहुक घर छिज्जे । 
भिर गौरी तिन भरह, रहट घट्टी घट भज्जे ॥ 
दुप्परह छांह दीसे फिरत, भावी गति दिख्खी किनद्व । 
मिल्लि थप्पि मत्त प्रथिराज बर, करहु एक बुद्धी सुन ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ;--व्ीठ-दूत | जानौजसमभझो । पहिलौ-पहले जैसा | श्रपो-्श्रपिंतकरों, सॉंपदो | 
पहुन्राजा | कक-्केलह, बुद्ध । छिब्जे-नष्ट हो जाता। रहटरूरहँट, शरहट ) घट्टीरूघटिका । 
घट घड़ा | मज्जे-फोड़देता। दीपे-देखी |, करहहु-एक-एऊता करिये। बुद्ी-छुनहज्बुद्धिमत्ता 
छुनी गई । 

अ्रथे;--दूरतों ने आगे कहा- आप शाह को शक्ति को पहले जैसी मत मानिये । 
उसकी शक्ति इस समय पहले से दस गुनी अधिक बढ गई है। अत हे नरेश्वर | 
हुस्सेन ( गाजी हुस्सेन ) को दे दीजिये। अभिमान रखकर कल्द्द करने से कभी २ 
घर नप्ट होने की सभावना आ उपस्थित होतो है | अव आप गौरोंशाह ओर उसके 
योद्धाओं से मत लडिये | ऐसा भी देखा गया है कि ऋभी २ रहेट की घटिका घड़े 
को फोड़ देती है। भविष्य की स्थिति को किसी से नहीं देखा गया है । कया किसी 
ने दो प्रहर ( मच्यान्द ) के समय अपनी छाया को देखा है ? इसलिये हे श्रे् राजा 
पृथ्वीराज ! अपने सामतों से मिलकर आप ऐसी अच्छी मत्रणा निश्चित कीजिये, 
जिससे आप ओर शाह में एडता हो जाय । इसी मे बुद्धिमत्ता है। 


जैत्रराय ६४१ 


अरे ढीठ बस्सीठ, कौन हार्यो को जित्त्यों । 

किन वित्तग वित्तगो, कोन वित्तग अब वित्त्यो ॥ 

पच ॒तत्त पुत्तरी, पंच-हथ्थन कर नच्चे | 

अजे बिजे गुन बंधि, चित्त तामस रस रच्चे ॥ 
बंछे जु सुरुख फल-राज गति, वह करतार सु नन करे । 
उच्चरे कित्ति छल्न ना रहै, तव लग्गे गल-बज्-परे ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ:-वीठ-एष्ट । वस्सीठ-्वसीठ, दूत | विचग-घटना । वित्तयौन्त्रीती, व्यतीत हुईं | तत्त 
तल । पुत्तरी-पुच्तलिका, शरीर | पंच-ह्थन-न्पांच हाथ की । कर-नच्वेन्हाथ नचाती, हाथ चलाती । 
तामसय्त्तमोगण | गतिल्‍दशा | ननरनहीं | घल-परन्‍्चल पर, शक्ति के सहारे | 


अथे;-यद्द सुनकर पृथ्वीराज बोला ऐ ढीठ बसीठों +क्षया तुम्हें ज्ञात नहीं है। 
पहले कौन पराजित हुआ और किसकी विज्ञय हुई थी ? क्‍या वात बीत चुकी है । 
और अब भविष्य में क्‍या बीतेगी । इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह 
पांच तत्वों द्वारा वनी हुई पांच द्वाथ की पुतत्ी (शरीर) हाथ नचाती (चल्नाती) रहती 
है । पराजय और विजय फे गुणों से आवद्ध इस पुतली का चित्त तमोगुण के रख में 
लीन रहता है । सांसारिक सुख ओर राज्य-फल्न की इच्छा हो, ऐसी लोलुप दशा 
ईश्वर हमारी कभी नहीं करे | हम छद्म रहित वनकर शक्ति के सद्दारे ही एक दूसरे 
के गले से ज्गें-और उसी के द्वारा हमारा कीर्ति गान होता रहे। ( ईश्वर से केवल 
हम यही चाहते हैं और हसारा दृढ़ निश्चय भी यही है )। 


दोहा 
के कोसां ढिल्ली धरा, के कोसां गज्ज्ान | 
खडा सों वर बधिया, चहुआना सुरतान ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ/-कै कोप्तांकितने कोर्मो पर | ग्रज्जन>गजनी | खंडा>खांढा, खड्ग, तलवार । पीं>से | 
बर घंधिया-श्रेष्ठ चंध गये, श्रेष्ठ सम्बन्ध स्थापित का लिया । 


े अथः--दिल्शी और गजनी बहुत कोर्सों की दूरी पर है, किन्तु मैंने ( दिल्‍ली पति 
चाहुबानने ) और सुल्वान ने तलवार का अच्छा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है. ( वह 
टत्ने का नहीं )। ४ 
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में रक्खो' हुस्सेन वर, वर वंधों* सुरतान । 
उद्गाए बस्सीठ बर, बर बज्ज निस्सान ॥ १५ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, सं० | 


शब्दाथ;-उद्धायेज्उठा दिये, विदा रझिये । 


अर्थ----मेरा यही दृढ निश्चय है कि हुस्सेन (गाजी हुसेन) को शरण मे रक्खू'गा, 
और सुलतान को बंघन में लुगा। यह कहकर राजा ने दूतों को विदा किया और 


भारी नक्कारे बजवाये | 
गाधा 


त॑ बीर जल गभीर, आब यों उऊपटी सेन । 
गोरी दिसि चहुआनं, चहुआन गोरियं साही ॥ ११॥ 


शब्दाथे।-75तमोगण । बीरंज्वीरों | श्राव योंज्मवाह के समान । 


अथे।---धसी समय बीरों में तमोगुण रुपी गहरा जल-प्रवाह उमड़ पडा और चौद्यान 
ने गौरी फी ओर तथा गौरी ने चहुआन की ओर भ्स्थान किया। 


चढत सिंध सुरतान पुक्न", दूत सपत्त आइ । 
घर धरित्त चहुआन दल, कहे साह सों जाइ ॥ १२॥ 
शब्दाथे।-पिंधरसिंधु प्रदेश | सपत्तेन्श्राये | चर--दूत । पुलरपहुचा । चरित्त-चरित्र 


श्र्थ;---जिस समय सुलतात सिंधु प्रदेश तक पहुँचा, उसी समय शाही दूत दिल्ली- 
वर के पास से रवाना होकर शाह के पास पहुँचे और उन्होंने चहुआन की सेना का 
सब हाल कहा । 
कवित्त 
नहिन-इद्र प्रथिराज-सोम-वदन सिवर-द्सि । 
वर इद्रह दोतेन, महल मड्यों सु दुहं निसि ॥ 
जब ही हम सचरे, काल तब ही दिल्लि* पास | 
परत-वाद्द लख्खत, दिए देवन सुख वास ॥ 
लन्दीन ग्रीव बसि) वोर-रसिः दृह दिसि भरए दानव मिल्षिय । 
मेलान कोघत पर पच को, गौरी वे सम्हो चलिय्र ॥ १३ ॥ 
प्रा० पा० १ से ४ का० | 
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शब्दा्थ।-नदिन-ंद्र-इंद कुछ मी नहीं |, सोम-नंदन-मोमेश्वर का पुत्र ॥ सिबर-दित्ति--शिषिर में | 
दौतैन-देखा । ' महल-मंब्यी समा की । <ुह-दोनों | “संचरै-गये ।- दिंधि-देखा । परत-वाह-चाहु 
प्रहार, कर प्रहार | लख्स॑त-दीख पढ़ा | घुख वरासं-सुख मोग । लच्छीन-लच्मी । वसिन्यत गई, 
लिपट गई । चीरनतिन्वीर रत्ष | दह-दित्ि-दर्शों दिशा | मरूसट, योद्धा, सामत | दानवम्तृतीय 
-पीक्षत, ढुढा | प्िलिय>मिले, एकत्रित हुए । मेलान-धुकाम | पर>पढ़ां हुआ्न। सम्दौत्सामने | 


अर्थः--पे दूत ब़ोले--६म दो -दिन तऊ बहों.पर रहे और रात्रि में उसकी सभा 
: देखी । उसके सामने इन्द्र -कछुछ भो नहीं है। वास्तविक इन्द्र तो इस समय हसने 
सेनिक-शिबिर में देखा है; वह सोमेश्वर का पुत्र प्रथ्वीराज हो हो सकता है । जब 
हम उसके पास गये, तव दह्वी से हमको ज्ञात होरहाय है. कि यमराज हमारे पास हैं, 
उसके कर-पद्दार और सुख-भोग की ओर देखने-से वह साज्षात्‌ देवता ही दीख पढ़ता 
है। उसकी प्रीवा से (राज्य) जद््मी और बीर रस (जय लक्ष्मी) लिपटो हुई है । 
ऐसे दानव (तृतीय वीसज्न) तुल्य उस वीर की सेव मे दसों दिशाओं (चारो ओर) 
के योद्धा आकर एकत्रित द्वोगये हैँ। उसने पाच कोस पर पहला पढ़ाव किया और 
परचात चद्द आपकी ओर चल पढा | 
दोद्दा 
इद्द.भवान _ चहुआन दृत्न, चंंटि सेन सुविद्यान । 
काइर भर सह उच्चरे, कह्ठि वंधन सुस्तान ॥ १४॥ 


शब्दाथ।-हह सावाज-ऋस' धावाज पर, ऐसा हाल ुनकर। बंडि-विसानित की । काइर> 
फायर | सहन्धव | 


अर्थ:---चौद्दान की सेला का ऐसा दाज् सुनकर मुसलमानों के खुदा ( गोरी ) ने 
सेना को विभाजित किया, किन्तु जितने कायर थे, उनके मुद्न से यही निकत्ना कि 
सुलतान पकड़ा जायगा | 
कवित्त 

दाइ हाइ कि साहि, चरनि बरवज्यो सुविद्ानं । 

झुमक रहे कैजाइ, जु कछु पत्ती चहुआन ॥ 

चरन मेच्छ वर हिंदु, सुनत रन पन करि हेरिय' । 

जय जानी अत चप पंच घतरंगा मा फेजियर ॥ 
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भुआ १ बीर रूप गोरी सु वर, मुक्कि भयाचक नदट्ट जिस । 
पलटयो भेष देखत सयन, बर बज्ज्यो नीसान तिम ॥ १४॥ 
ग्रा० पा० १, २, भीं० का०। ३, स०। 


शब्दा्-8विहान-्खुदावद । चानिन्दूतों ने । वस्ध्योज्मना किया । कुममान्युद्ध । 
जुकछु प्तोन्चह जैसा है बता ! वर-मेछ-प्ुसलमानों से श्रे्‌ू। पनञ"्प्रण | करि-करते हुए। 
हेरिय-देखे गये | जयच्जयराय, जेंत्रराय प्रमार | जानी--जाना गया, माना गया। श्रनच॑ंप-नहीं 
दबाई जाने जेसी । पच चतुरग-पांवाल-देशीय सेना। मेरिय-सेखी, मयानक । मञ्नज्भय, 
हुआ । मुक्कि-सयानकत्मय छोड़कर | सेख्सेप, स्वांग । 


अर्थः---द्वाय २ करते हुए उन दूतों ने शाह को युद्ध करने से इन्काः किया और 
कह्ा-हे खुदाबद ! वह जेसा है वैसा आप उस चोद्दान को जानते ही है, उससे 
भिडने पर युद्ध अपने दाथ में रहेगा या नहीं, क्योंकि मुसलमानों से हिन्दू-बीर श्रेष्ठ 
है जो युद्ध सुनकर अतिज्ञा करते हुए दिखाई देते है, इस युद्ध मे चुना गया सेनापति 
जयराय (जेन्र प्रमार) भी नहीं दबने जैसा वीर है और उसकी मद्त पर पंचात्न देशीय 
सेना है वह भी भयानक है अत उन्हीं की विज्ञय निश्चित है। यद्द सुनते द्वी गोरी- 
शाद्द भय को छोडकर इस प्रकार साक्ञात वीर रूप में परिवर्तित द्वो गया मानों नट ने 
स्वाग बदत्ञा हो | उसे इस प्रकार वीर रूप मे देखकर सेना में भारी नक्कारे 


बजने लगे | 
अट्ठ 'अठ्ठ जोगिनिय, सुक्क सम्ही सुरतान। 


दिसासूल दिसि बाम, बेर कन्हा चहुआन।॥ 

क्षिध वाम भेरबत्री, गहक बोली गोरी दिसि । 

गुर पच्रम रवि नर्बों, राहग्यारमों सुरण ससि ॥ 
ईसान मध्य देवी पहक्ति, गहक़ मभक्त घृधू बहक। 
आफऊासल मद्दि गज्यों गयन, परी' बूद वेवग हक॥ १६ ॥ 
प्रा० पा £ पा भीं०। 


0 जज के 
शब्दाये !-ग्रद्ध भरदल्वोंसठ | छुकल्युकर, या शक, इन्द्र। सम्हील्पामने । वस्स्येल, सहायता 
पर | क्न्‍्हान्वृप्ण, या जाम कन्‍ह। मेखी>चितक्तरी चिड़ेया। चीपटे )। गहकरूगह-गहाक्र, 
उच्च से । दिमिल्योर, उसके प्रतिशत | त्रगन्युद्ध क्रीक् | फहकि-पेंक्दी, 


जैन्चराय ध्षशः 


जम्मू मादा | मममल्‍्उसी मध्य, उसी के साथ २। पूषूलउल्लू पत्ती । वहकत्लवका, बोला । 
गज्योल्गोर म, भूकंप । वेबंग-ंता, लोत । हकत्यवाहित हो चल) ) 


अर्थ;--- उस समय चौंसठ ही योगिनियोँ और देत्य-गुरु शुक्र, ( या इंद्र ) तुल्य 
पृथ्वीराज शाह को सामने दिखाई दिया। उस दिन प्रृथ्बीराज को दिशाशूल बाये 
था और चाहुबान की सद्दायता पर कृष्ण या ( काका कन्द्द ) थे। गौरी के लिये 
निपिद्ध शकुन मे बायीं ओर सिंह और भेरवी ( चितक बडी चिड़िया ) उच्चर स्वर 
से वोल रही थी। (थ्वीराज के गुरु पांचवें, रवि नवमें स्थान पर था और गौरी- 
शाह के राहु और चद्रमा ग्यारहर्वे स्थान पर अशुभ फल्न दायक थे। इंशान कोण 
में देवी स्वरूप फेकड़ी (जम्मू मादा) और साथ ही घूधू ( उल्लू पक्ती ) 
वोजल् रहा था । उत्ती समय आक्राश तक गोरभ गजेना करने लगा 
( भूकप हुआ ) और वूदों के बरसने से जल्न-स्रोत प्रवाहित दोने लगा। इस प्रकार 
एक ( पृथ्वीराज ) को शुभ और दूसरे ( गौरीशाह ) को अशुभ शक्रुन हुए । 


त्रतिय पहुर पर पहुर, बीर घरियार ठनक्किय । 

गरीबे से हृथ्य, चंपि चहुआन सु तक्किय ॥ 

घरिय इक्क वनि सेन, सूर सामन्त पररि्द्षिय । 

धघरि ओड़न करि वग्ग, बेर सुविद्यान खरक्किय ॥ 
करवार धारि सिप्पिर करह, एक होइ उप्पर त्तरें। 
दिसि वाम चंपि दुल्जनन दल़्ह, उसरि सेन सम्हो भिरे ॥ १७ ॥ 


शव्दा्;-पहस्महर । परन्तर। बोर घरियारन्‍चीर घन्ट | ठनविकयन्‍वजी । से हृष्प-अपने 
हाथों ते । चपि-दवाना, घर पकड़ना । तक्कियच्सोचा | बनिनसेनसेना को बनाई, व्यूह बद्ध 
किया । धरि-ध्रोड़न-कम्तान को कन्धे में घर (डाल ) कर । करि वग्गस्तात्त को हाथ में की (उठाई) | 
खरकिकय-ख्नटका | करवार-कवाल, तलवार | धरिन्णद्रण की । तिप्पि-्-शीषर, क्षित्र | उसरि 
पैन>पेना को उकमाता हुआ, सेना को उत्साहित करता हुआ । सम्ही मिरेज्सासना किया | 


अर्थ; ---प्रात काल से लेकर दिन के ठृवीय श्रदर तक बोर घटायें बज्ञती रही, 
उस्ती समय गीरों शाह को अपने ही द्वाथों से धर पकडने का विचार चाहुवान 
ने किया और अपने बीर सामन्तों को जॉचते हुए उसने एक घढ़ो में अपनी खेला 


अध्धीनों. ८2 
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को व्यूह बद्ध बना लिया । खुदाबन्द-गोरी चाहुआन को खटका जिससे उसने कामन 
को कन्चे पर डालकर अपने घोड़े की रास हाथ मे उठाई और शीघ्रता पूरक हाथ मे 
तलवार पकडी जिससे शत्रु-सेना के वामपाश्वे को धर दबाया और सेना को उत्साहित 
कर बढाते हुए शत्रु से सामता किया | 


खिमि नस्यो है नरिद्‌, भू मि' घुडिजिय खुरतार ' 
मनु बदर गज्जत, सद्द पर सद्द पहार ॥ 
उडिय नाल चमकि, मभमक घु घर छुत्रि लग्गिय । 
रबि ओपम कॉविचद, चद मावस घन झगिगिय ॥ 
अरि सेन भगि दिसि विड्‌डुरिय, परे मध्य सेसा-घनिय * । 
धनि धनि नरिंद सोमेस सुअ, इहु अरि ते तिन ब( गनिय॥ १८ ॥ 
ग्रा० पा० १, का० । २, स० | 


शब्दार्थ।-है-हय, घोड़ा । नंख्यौ-बढाया | सद्द पर सदद-श्रावाज पर थ्रावाज | पहारव्यथहार | 
पु धरनधूली की पू घल, श्रधकार । रबिज्यवि, धूये | ' मावस"्श्रमावस्था | दिमि विद्इरियरदिशायें 
विडर पड़ी, दिशायें कम्पायमान होगई | सेना धनियस्सेनापति, जेजप्रमार ।। धनि धनिरूधन्य है 
धन्य है । सुथ-हत | इहु-३६, ऐसे । तें-तैने । 


अर्थ --क्रोध मे आकर राजा प्रथ्वीराज ने अपना घोडा बढाया जिसके खुरों के 
आधात से प्रथ्वी कंपित हो उठी। वह प्रहार करता हुआ इस प्रजार आवाज पर 
आवाज (गर्जना' करने लगा मार्नों बादल गज रहे हों। घोड़े के चलने से उदने 
वाली घूल की घू घत्ष कूह-रात्रि का आभास देने लगी और लगातार चमफतो हुई 
नालों से ऐसा ज्ञात होने लगा मानों तने ही सूर्य और चन्द्र ददित हुए हों । उसी 
समय सेनापति जेत्र प्रमार भी शत्रु सेना के मध्य में प्रवेश कर गया जिससे शत्रु 
सेना भाग चली | दिशाये कम्पित होगई । “यह देखकर कवि कहता है कि -हे सोमे- 
ख़र के पुत्र वीर नरेश्वर। तुझझो धन्य है। तुमने ऐसे शत्रु जो त्रण तुल्य 
माना है | 

दत्त खान-मारूफ, फित्त उसमान खान ढहि । 

इन दण्जन हय नप्रि, बाग आज्ञान बाद गहिं। 


जैत्रराय ६४७ 


इते दीह अध्यम्यो, सूर वर सिंधु सपन्‍्नो। 
मुकत तद्ट मिलि सूर, स्थाम रन अप्प अपन्नो ॥ 
साखला सूर सारग दढहि, जुरि जुबान पचाइनो। 
केहरी गौर अजमेर पति, परयो फ्रुमिक रन भाइनौ ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ।-इ्वप्द्घर । फिरतजपुड़ने पर, सागने पर। ढठहिलछहा, गिरा। इनव्-्डपरोक्त । 


दुज्जन-दुर्जव, शत्र्‌ । हय-नखिज्बोड़े को बढ़ाया । वागरछगाम, रात | श्रत्यम्यौज श्रस्त हुआ | 
पूर- सूर्य । सपन्‍नी-पहुचा, प्रवेश कर गया। मुक्त-तट्-्मोत्त सिंधु के तट पर ! सूर-शउवीर | 
स्यामन्खामी | श्रप्पन्धपने को । अप्पनो-श्रपित कर दिये | शुस्ज्श्चिटकर | छुवान--जवान, युवक | 
अमिम-युद्ध करता हुआ, मिड़ता हुआ | रन-माइनोन्युद्रेच्छ । 


अर्थ:---इधर आजान बाहु ने रास पकड कर अपना घोड़ा बढ़ाया और मारुफ खाँ 
को भगाकर उसमानख्वां को धराशाई कर दिया। इतने में दिनास्त हुआ और 
सूर्य समुद्र में अवेश कर गया, साथ ही मोक्त-रूपी समुद्र के तट पर मिलकर वीरों 
ने भी स्वामी के लिये अपने ( प्रार्शों ) को अर्पित कर दिया। इस युद्ध में बीर सारंग 
देव-सांखला, युवक बोर पंचायन और वंश सूचक “अजमेर पति” विरुद धारण 
करने थाज्ञा युद्ध च्छुक केशरी गौड ( क्षत्रिय ) आदि विपक्तियों से लड़ते हुए 
घराशायी हुए । 
' दोहा ' स्‍ 
निसि घष्टिय घट्टिय तिमिर, दिसि रची धवलाइ । 
सेधच में जुन्चन कछू, तुच्छ तुच्छ दरसाइ ॥२०॥ 


0 
शब्दा्थ -वह्यिच्घरी, सप्तात्त हुईं।) दिपिच्दिशा। स्तोस्ग्रणिमा | ,घवलाइन्वल, 
उड्लल । सेधबन्शैशवावस्था | श्वनन्युवावस्था | 


अथे;--रात्रि समाप्त हुई। अघेरादूर हुआ और उन्ज्यज्ञ दिशा मे अ्ररुणिमा इस 
अकार फेज्नी जैसे शैशव और यौवनावस्थ। के संघिकात्ञ में यौवन तनिक सी झलक 
दिखाई देत है । 
कवित्त 
जाम निसा पाछती, सेन सज्ज्िय दो जोर । 
सामंता चहुआन, आनि गोरी कछि' मीरं॥ ऊँ 


डक 


६५८ प०चोराज रासो 


भान-पयान न भयो, फरे द्विग रत्तह चढहिय । 
ता पहिले पायान, जोध रन 'ग्रसुरन कट्टिय ॥ 
अदिहवार बीर गोरी सुब्र, चाहुआन दिन सुद्िन घन । 
करतार ह*थ कित्त कला, लक््ख सरन तक सीर नन ॥२१॥ 
ग्रा० पा० १, का० । 
शब्दाथे;-शमस्याम, प्रहर । पराछलीझपिछली। शानिन्श्राने गये, लाये | कविनपन्‍्द्री, 
घोड़े । मान-पयाननन्यूर्य न उठा, पूर्योदय न हुझ्ा। पायानस्प्ररथान | जोधन्योद्वा, हिन्दुवीर । 
श्रतृरन-्पुसलमान पीर। कठ्वियरूनिकले, चलपढड़े | श्रदिह्ार-्थथुरे दिन। लरन-मरन->छड़ मिडने 
तक ही | सीर नन>सताथी नहीं । 


अथ;---प्रहर रात्रि शेप रहने पर दोनों ओर के वीरों ने सेना सजाई। उसी समय 
सामन्त, राजा पृथ्वीराज, गौरी और माँ की सबारो के घोडे लाये गये। सूर्योदय 
नहीं हुआ उससे पहले ही उन्होंने अरुण नैत्र ऋर घोडो पर सवारी की और उनके 
प्रस्थान से पूर्व ही हिन्दू ओर सुसल्नपान वीरों ने रण स्थल को ओर कदम बढ़ाया । 
वह दिन सबल-बीर गोरो के लिये बुरा और चाहुआन ( प५ब्ोराज ) के लिये विशेष 
अन्छा था | योद्वओं का लड़फकर मर जाने तक ही साथ नहीं हांता आगे स्वर्ग तक 
के साथी द्वोते हैँ ।"अस्तु-कल्ला पूर्ण कीति देना ईश्वर के ही हाथ मे हे [ योद्धाओं के 
लड़ कर मरजाने पर भी जय पराजय ईश्वगधीन हे ] । 
दोदा 
परत साहि गोरी सु घर, है गे भूमि भयान । 
रन रु ध्यो सुरतान हों, परो बीटि चहुआन ॥ २२ ॥ 
शब्दाथे।-नौल्गय ८, वी । भयानजमयानक | झष्णोच्पेर किया, गंध लिया । परीनीरिय 
परे भे प्र गया | 
अथ।--गौरीशाह के भयावने हाथी-घोड़ों के घराशायी होते ही चहुआनी सेना ने 
घेरा उाना प्र शाह को रौव (रोक) जिया । 
फवित्त 
गदि गोरी सु विद्यान, द्ृथ्थ अप्यी" चहुआन । 
चामर द्त्त रपत्त, तथत लुटटे सुग्तान ॥ 


जैन्नराय ६४६ 


गोरीबे हुस्सेन, घोर तुद्टे ,आहुट्टिय । 
मान तुग चहुआन, साहि मुख के-वल खुट्टिय ॥ 
सध्यान भान प्रथिराज तप, वर समूह दिन दिन चढ़े । 
नस जोतिमंत संभर धनिय, चंद वीज लिम वर बढ़े ॥ २३ ॥ 
प्रा० पा० १, का० | 


श्दाथ-अपौन्सोंपा | रखत्त-रसद सामान | तुह्ेल्तूट गये, कट गये, नष्ट होगये | श्राहुट्टिय* 
मि्षकर । सानतु गच्सम्मान के शिखर स्वरूपी । पुख-्श्ह्दाना। के-बल-वल करके | खुट्टियन 
नष्ट कर दिया। जोतिमंतन्कना पूर्ण | < 

अर्थ;--ठीक प्रात'कौल होते २ गौरीशाह को पकड़ कर सामन्तों ने प्रथ्वीराज के 
हाथों में सौंपा और उसके चँँबर, छत्र, रसद, तखतत आदि लूट लिये। उस समय 
गोगैशाद्द और हुस्सैन (गाजी हुस्सैन) के बीर लड़कर नष्ट होगये | इस प्रकार सम्मान 
फे शिखर स्वरूपी चाहुआन (पृथ्वीराज) ने शाही मुहाने को बज्ष प्रद्शित कर तोड़ 
दिया, संभरेश्वर प्रथ्वीराज का श्रेष्ठ तप दिल प्रतिदिन फैलने और उसका कल्लापूर्ण 
यश द्वितीया के चन्द्रमा के समान वृद्धि पाने लगा । 


१३ 


कांगुरा युद्ध 
( समय ३३ ) 


कवित्त 
कितक दिवस निस सास, आदइ ज़ालंघर रानो । 
कहे राज सू * बचत, हूं सु कगुर द्व ग॒ जानी ॥ 
तो तुट्टी कर-पान लेह, में वाचा दसिखिय । 
भोट भान धुर जीत्तिः, पल्ह-पच्छे फिरि अख्खिय ।॥। 
इम्मीर भीर झग्गें करें, दल भज्जे मति सत्ति करि। 
बनी सु लच्छ लच्छी सद्दण, परनि राज आचवद् सु घरि३! ॥ १ ॥ 


घा० पा० १, घ० का० | २, घ०। ३, पा० । 


शब्दार्श ;-कितक दिवस-कितने दिनों में,कुछ समय बोतने पर । नि्त-निशि, राति । मात-माता । 
भ्राइन्थाई | हू स्से | हूँ तु-कयर-दग-जानी>्सुमे स्मागृरा दग पर रहने 'वाली समझ | तुद्ठी व्तुष्ट 
हैं, प्रसन्‍न हूँ। फरपान-लेह-हुपाण ले, तलवार गृहण कर । वाचा दरिघिय>वचन कहती हूँ, वर 
देती हूँ | मोट मान-भोट वशीभान, या मोटियों का सूर्य । घरिखियरूकहा ! भीरन्‍्सहायता | 
घरगें-करैं>श्रागे को करेगा या श्रम्मगएय करगा | मज्जेज्म॑जे, नष्ट करेगा । मतिज्मंत्रणा, सम्मति | 
सत्ति करिस्सत्य मान । बरनी-दुलहन, हम्भौर की गज कुमारी | लच्घच-लक्तण । लच्छीज्लच्मी | 
सहुजन्सहज में, या स्व्रामाविक | परनि>विवाह कर | 


अर्थ;--कुछ समय बीतने पर देवी-जालन्धर-रानी रात्रि में स्वप्नावस्था में राजा 
प्रथ्वीराज फे समत्त आई ओर राजा से कहने लगी में कागुरा दुर्ग पर निवास करने 
वाली हूँ और तुम पर प्रसन्‍न होऊर बर देती हूँ, द्वाथ में तज्वार गृदण कर; निश्चय 
रूप से पहले तू भोटी-भान से फिए चीर पल्दन से विज्ञय प्राप्त करेगा। मेरी इस 
सम्मति को तू सत्य मान। इस युद्ध में हमीर तेरा सहायक होकर सेना का नाश 
करेगा बाद में जो लक्दवी ऊे स्वराभाविक लक्ष्यों से युक ( हम्मीर की ) राजकुमारी है 
उससे चियाह कर सद्दज ही तू घर लोटेगा। 


॥्‌ 
॥] 


कांगुरा युद्ध * ६ 


दोहा 
चल्षिय राज कंगुर दिसा, दयौ भोट" कुरमान । 
कै आये हम सेव पय, के जिततों हप भान ॥ २ ॥ 
प्रा० पा० १, टि० नं० ४ | 
शब्दार्थ:-$एमान-करमान, भोदेरा | सेव पयनन्चरणों को सेवा फरने को । 


अर्थ;--तब प्रथ्वीराज ने काँगुरे की ओर श्रस्थान कियां+ और भोटी राजा को 
आदेश दिया कि या तो तुम हमारे चरणों की सेवा करने के लिये उपस्थित हो ज्ञाओं 
अन्यथा दे राजा भानु ! तुमको जीत लिया जायगाः। 
फविग्त कि 
तब सुनि भान नर्रिंद, सन्वद उभ्भार अतुरबर | 
रे जगली जुबान, मोदि पुज्जे अप्पन बर.॥ 
जो खजुआ अति तेज, तोइ कांइ' दिनयर ज्ोपे ..! 
जोइ चना अति सूर, तोई का भाठी कोपे ॥ 
हूं नोति जानि अनितन्न फरि, तू ज्ोभी आतुर अतुर । 
इनि वात मोहि अग्गें* अबृन, आई फुनि जें है सु तुर- ॥ ३ ॥ 
ग्रा० पा० १, घ० का० । २, पा० । ३, घ० भीं० क|० । 
शव्दाथं।-स-बद-उसने, केहा | उम्मारूठभर कर, उम्सस कर, जोप में घाकर । धतुरबस्धतु- 
लित बली | छुवानन्युवान, युवक | पुज्जज्पहुंचें सकता, समानता,कर सकता | अप्पन पर--अ्रपने 
बलपर । खजबा-खयुधा, तारा या खद॒घा [लिधोत, छुयनू] | कांइज्क्या दिनयरन्‍सूर्य | लौपेस्लोप- « 
सकता, दवा! संकता | तोइ-तोमी । कॉल्क्या । फोप-करीध कर सकता। हुझमें | धनितंण फरि् 
धतीति'भत् कर भ्रतुरू-धतुल, भति | इनिवात-यह बात । मोहिल्‍्मेरी | छग्गे श्वनस्थांगे भ्रायगी 
मविष्य में होकर रहेगी ! फुनिन्युन' | जैं हैं-जायगों । तुर-तुर्कर, नष्ट हौकर। 


4 


जब ओऔ 5 


युवक तू अंपने बल के भरोसे पर मुमसे केसे समालता करता है,। यदि खगुआ 
(तारे या जुगनू) से विशेष चमक हो' तो, क्‍या बंद सू् को दवा संकता है । यदि 
घना अधिक शूरा (कठोर) हो जाय तो कया घह भट्टा पर क्रद्ध होकर उसका कुत्र्‌ 
फर तैकेगा! में नीतिश हूँ मेरे सामने अनीति मत कर, किन्तु तू क्‍या करें तू तो 


हा 
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स्वार्थ वश श्रति आतुर है । अत मेरी यही बात भविष्य में पूरी होगी कि यदि तू मेरे 
सम्मुख आयगा तो नष्ट होकर ही लौटेगा । 
दोद्दा 
सुनि रु दूत पन्‍छी फिरयो, कह्दी राज सौ बत्त" । 
तमकि तोन लिन्नौ* नृपति, मनों छुजोधन पथ्थ ॥ ४ ॥ 
ग्रा० पा० १, २ पा० । 


शब्दाथे;--१छो-पीछा, वापस | वत्तजवत्त, वात | तभकिल्तमत कर, तेप में श्राकर । 
अर्थ;---भोदीभान द्वारा कही हुई बात छुनकर प्रथ्वीराज का दूत कोटा, और राजा 
से सब बात कद्द दी। जिसको सुनते ही राजा प्रथ्बीराज ने क्रोध मे आफर इ 
प्रका' भाथे पर हाथ डाला, मानों दुर्योधन पर भज्भु न क्रोधित हुआ हो । 


ऐ 
ड 


कवित्त 
चढिय राज अथिराज*, सथ्थ सामंत सूर भर । 
है गै रथ चतुरग, गौरि जबूर नारि सर॥ 
कू च की च अरि भान, आाइ अड्डे खग वज्यों। 
/ 'जर्नु कि मेघ मे बीज, तमकि तत्तौ* होइ रज्यौ ॥ 
आधवृत्त मरत झारत परत, श्रोन घार घर पेर चल्नि ! 


इत्त उत्त सर देखे लगते, घरी पच रवि रथ न हलि ॥ » ॥ 
प्रा० प्‌ १, २ पा5 । 


शब्दा थ;-सप्वत्साथ ] हैल्हय, घोडा | गेज्गय, हाथी ) सस्स्शर, ताण । थ्राइ-श्रद्गोन्श्राडा श्रा 
ड॒टा, सामना किया। खग-ज्योज्तलवार चलाई | तमखिरकोधित हो | तत्तो-तैज होकर, तेजी के 
साथ | ब्रावृतत्लगातार । भरत-कट २ कर । भारतन्चार होने से। थोनज्शोण | पेर-चलिझवह 
चली । पूर-शर, बहादुर | न हलिल्‍नहीं चलाया, रोक लिया । 


अर्थ '--फिर आग्नेशास्त्र और वाणादि से सज्जित सामत-गण और हाथी घोडे, 
रथादि चतुरण सेना सहित राजा प्रथ्यीराज्ञ ने चढाई की । उधर कू च पर कूृ'च 
करता हुआ विपक्षी राजा भानु भी सामना करने के लिये आगया और क्र द्व होकर उसने 
तेज्ञी से इस प्रऊार तलवार चलाई मानों मेघ माला मे बिजली चमक उठी हो | उसके 
द्वारा लगातार वार दहवाने से सेना कट कट कर प्रथ्यों पर गिएने लगी | निससे श्रोशित 


करंगुरा युद्ध घ्श्३ 


पर (ः 
धारा पृथ्वी पर वह चली । इधर उधर वद्ादुरों को लड़ते हुए देख कर सूर् नेभी 
अपने रथ को पांच घडी तक थांभ लिया | 


दोहा 


मभिरत भान अति छोह करि, जन-जन-मुख-मुख-जानि | 
घोर बिछुट्टी दामिनी, सब चक चौंधिय आनि ॥ ६॥| 


शब्दार्थ।- घोह-असाह के साध । जन-जन-मुख-पुख-जानि-प्रत्येक के मुखसे यही निकला | 
विद्ुुद्टी-गिरि, प्रपात हुआ । 


अधथे;---उत्साह पूवेक राज्ञाभानु को छड़ते हुए और उसकी तलवार को चमकते हुई 
देखकर सब चकाचौंध हा गये और प्रत्येक के मुख से यही निकत्ता कि भयानक 
विद्यत पात होरदा है । 
कवित्त 

खग वाहिय भिरि भान, अरिन अद्धर धर किन्‍नौ । 

जे जे" मुल्ल उच्चार, सोस उम्या पति* लिन्‍्नो ॥ 

रीफि) रुज्ञिग उत्मग, अमिय विख जंग सु ढरयो | 

टडच* अमडि असंब, नदि" भौशअग जु परयो0/ 

वीभच्छू भयानक भय उसा, रुद्र रुद्र मुख हास हुआ | 

सिंगार बोर अच्छूर वरन, नव रस सुनिद्दि' नर्रिद दुआ | ७ ॥ 

प्रा० पा० है, च० का? | ३, ४, ४, 5, भी । रे; पा? घ० का० । 


0 4 कि हे 
शब्द[थ-खगजाहिय-खडग चलाई, खड़गावात किया । श्रद्धबिता सहारे के, उठाने योग्य । 
उम्रय पति>-उमापति, शिव | रीमिन्य्रपनन होता हुआ, हँसता हुआ | सलिग-कूलने लगा । उतमगर७ 
उत्तमांग, हि | विख>विष | टडवच्तांडव, सत्य | सडिल्‍्करने लगा | श्रसघन्‍्ट्ूटा हुआ, जत विद्धत 


शरैर। नंदिज्तदोगण | मौअपल्भुजग | श्रच्छसव्भप्परा । सुनिहिन्तने गये | नरिंद-राजा माल । 
दुश्न-ठवर, चल बसा | 


अथ;--एजा भानु उत्साह पूथक मिड़वा हुआ खज्स्‍ाघात करने जगा (उस समय बीर) 
किन्तु विप्तो (चाहुआन राजा और उप्तके सामतों) ने उप्तके शरीर को आश्रय होने 
(उठाने योग्य) कर दिया (तव करुए), उसके कटे हुए घिर को उम्मापति (शिव) ने 
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जय जय कार शब्द कर उठा लिया । वह मिर प्रसन्नता पूर्चक्त शक्र की मुण्ड माला 
मे कूलने लगा। उसके हिलने से शिव के भाल (शथित चन्द्रमा) से अमृत और कठ 
से जहर द्वुलऊक पडा जिससे (अमृत के छींटे लगने से) भानु का ज्षत विक्षत शरीर 
(धड़) नृत्य करने लगा और (बिप नद्गिण पर पडा, इससे) नदिगण की ओर तले को 
( विष-पान करने के लिये शिव के गले में लिपट। हुआ ) सर्प कपट पडा ( जिससे 
शद्भधू त ),पावेती भी उस समय ( रुधिर पान करती हुईं ) बीभत्स और भयानक 
स्वरूप बन गई, एव रुद्र के मुख पर रौद्र और द्वास्य दीख पडा, उस वीर का अप्सरा 
के साथ वरण होने मे श्यगार रस भासित हुआ, उसी समय राजा भानु के प्राणान्त 
हो गये ( शांत रूप मे चल बछ्ता ) | इस श्रकार वां पर नत्र रख भासित दोते हुए 
सुने गये । 


दोहा 


समभिलापष' गधवे हुआ, नारद तुबरः गान । 
सकर कल्न किंचित भयो, चाहुआन अमप्रमान! || ८ ॥ 


प्रा० पा० १, भीं० पा० | २, ३, पा० का० घ० । 


शब्दाथे;-पममिजापन्अ्रमिलाप। युक्त, अ्रमिल्षित । तु बरूज्वाय, विशेष | कलर्किचिंतर 
क्रिल किंचित हाय, जिसमें भय-प्रसन्‍्नता-प्रेम श्रोर क्रोध एक्ही बार हो थ्राता है। अरप्रमान"श्रतुल्य। 


अथ;---इस प्रकार विपक्षो के साथ प्रथ्बीराज्ञ को युद्ध करते देखकर गधवे और नारद 

तुम्बर द्वारा उसका गुण गान करने लगे और चाहुआन की प्रचण्ड वीरता देख कर 

शद्डूर को भी प्रथ्वीराज के शत्रुओं पर उस समय किलर्किचित (हाव) भय, प्रसन्नता, ' 
प्रेम और क्रोध एक साथ ही हो आया | 


कवित्त 
जित्ति) समर मिरि भान, परय* अरि मग्ग अरिट्रहठ * । 
रन मुक्कि न ग्रह गइय, बरत अच्छरि नन दिद्रद्द ॥ 
कहूँ तर मस कहें अस, हस कहें सस्त्र बस्त्र कहेँ। 
जे हथान शिव यान, यान दिख्खिय” न जम्म जहें।। 


काँगुरा युद्ध. पी 


दीयौ न अग्गि* रवि० भेद ननि, तत्व जोति जोतिद्दि* मिल्‍यी । 
इह दीख चरित प्रथिराज नें, कवित एद्व जुग जुग चल्यी ॥ ६ ॥ 


ग्रा० पा० १,पा० घ० | २,७, भीं० | ३, स० | ४, घ० | ४, पा० | ६५ का०भीं० | 
८ पा० का० । 


शब्दार्थ:-मग्गय्मग, रास्ता । धरिदह--भरिष्ट | मुक्किल्छोड़कर | बरतन्वरण करते हुए, विवाह 
फाते हुए | विद्वर--देखा गया । हस्याण पस्ेद । जम्मन्न्यमराज | दीयो न श्रग्गिउध्ाग नहीं दी, 
श्रग्नि (स्कार नहीं हुआ । ननिल्‍नहीं | कवितयश फाव्य, यश गान । 

शअर्थ।---यद्यपि पृथ्वीराज की विजय हुई किन्तु भोटी राज युद्ध लड़कर विपक्षियों 
(पृथ्वीराज के साथियों) की राह में अरिष्ट बनकर ही घराशायी हुआ | बह युद्ध को 
छोड़कर घर नहीं लौटा । उसे अप्सरा के साथ विवाह करते हुए भी किसो ने नहीं 
देखा। उसके मास-भाग, प्राण-पत्ती तथा शस्त्र और वस्त्र आदि का कहीं पता नहीं 
लगा। उसकी आत्मा ने त्रह्म-स्थात और शिव-स्थान को देखा; किन्त वह यम-स्थान 
को नहीं देख सकी | उसके शरीर का अग्नि संस्कार न हो सका और न वह रवि- 
मण्डत्त को ही भेद पाया। डसकी तत्व पूर्णो ज्योति ज्योति में निद्वित हो गई | यह्द 


अपूर्व घटना देखकर प्रथ्वीराज भी कद उठा कि इस भोदीराज का यश-गान युगों 
तक द्वोता रहेगा । 


इंह परत 'चहुआन, मोख लब्यो सु रत्य* रबि । 
दिन पूरन पुनि भयो, मिटे मंकुरन भान छवि ॥ 
हरहू भरिंग उतकंठ, भग्गि मन्‍नी रथरभति? । 
चतुरानन भगि चेत, टारि रथ मरग सुरंगतिर ॥ 
मल हलत नोर काइर मुख्लनन, प्रलय सुभर रन रत्त रह । 
दिनपति पतनन सह पतन तन*, भान भान-सेदन्न" तह ॥ १० ॥ 


प्रा? पा? १, पा० भीं०। २, भी । ३, ७, ५, पा० । 
शब्दा थे।-5ह पर त-उत्त मोटी राजा के घराशाई होने पर । शोख>मोत् । लम्यो-प्राप्त किया | 


रप-रवि-रवि-रप ) दिन पूरन-दिनास्त । भकुरतन्सचन वृत्त । मान>मातु, सूर्य । हरह"ूशिवकी । 
सग्िल्मिय हो गई | उतकठ-श्रमिलाप । मस्नोरध>्मतोरय | रसतिरर माका | संगि चेत>चेउना संग 
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होगई ( सम्ताधिस्थ हो गये )। रधमर्गररथाह़, चकवोक | छुरगति-रगत, विनोद, कीड़ा | नौर८ 


नूर, फांति। रन-रचरह-युद्धरत। सह-"ःसाथ | सान"मीटठी सान्‌। सान-सेदल्न>सर्य मण्डल को 
भेद दिया । 


अर्ण;---भोटी राज के धराशायी होने पर चौद्दान ने रवि रथ को मोक्ष प्राप्त करते 
हुए [ छिपते हुए ] देखा। दिनास्त होगया और सूये तथा सघन वृक्षों की शोभा 
समाप्त होगई । शकर की (मुण्ड प्राप्ति की) अभित्ञापा, रभा का मनोरथ, ब्रह्मा की 
चेतना और घचक्रवाक दम्पति का विनोद भग द्दोगया | कायरों के मुखपर पुन काति 
दिखाई देने लगी, किन्तु युद्ध रत योद्धा प्रत्तय स्वरूर बने रहे ! सूर्य के पतन के 
साथ (सूर्यास्त के साथ) राजा भानु के शरीर का भी पतन (नाश) हो गया, और बहन 
भानु-मण्डल को मेदकर ऊध्चे लोक मे जा बसा । 


तब कशुर पाल्दन, चित्त चिंता उप्पन्ती । 
छुनि भोटी भर सरन, सरन कोइ सुद्धि ल मनन्‍नी ॥ 
निसि अतर करि ध्यान, मात कगुर आराधी । 
सो आई त्रप छुपन, कहे सुनि बात अगाघी ॥ 
सो भतिः अनेक जाने न को, मो सेवा को परि लहै । 
भावी विगत्ति हो प्रकृति हों, तो प्रधान स्मू ठह कहें ॥ ११॥ 
ग्रा० प० १, पा० भी । 


शब्दा्थः-०पन्‍नी>पेदा हुई । छढ्धि न मन्‍नी>स्पृति में न श्राया, नहीं दिखाई दिया | भ्रगाधी- 
अगाव | मो मतिस्णुमे | को परि लहै-झकीन कर सके। मावी विगत्ति-मविष्य में मेरी गति, 
भविष्य को कहने बाली ह। तो-श्रधानज|्तब ही तो प्रधान हों, तब ही तो प्रकृति को प्रधान 
कहते हैं। भू ठह-कहै-क्या यह कहना झूठ है । 


अथ;--जब ऐसी स्थिति हुई तो भोटी राज के साथी वीर पल्द्न कागुरे के चित्त 
मे चिता उत्पन्न हुई | भोटो रा4 की स॒त्यु सुन कर उसको झिसी शरण दायक को 
याद नहीं आई और न कोई दिखाई दिया, तब उपने रात्रि मे ध्यान कर देवी कागुरा 
की आराधना की देवी राज्ञा के स्वप्न मे आई और उसने कहा कि मेरी सम्पूर्ण बात 
सुन मुझे अनेक पुरुष नहीं जान पाये। ऐसा कौन है जो मेरी सेवा कर सक ५? मैं 
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भविष्य को सूचित करने वाली प्रक्रति देवी हूं । इसीलिये मुझे प्रक्रति प्रधान कद्ते हैं, 
क्या मेरे लिये यह कहा जाना असत्य है १ 

सो छुपनंतर राज, नेन विद्रों सु कह्यो रचि । 

बर बसी सिसपाल", पल्द आयी सु सेन सचि ॥ 


छख्ख इक्क* असवार, लख्ख इंच पाइल भारी । 
अप्प सेन उप्परें, जुग जुग कद्दि* उच्चारी ॥ 


घरि अद्ग अद्ध अप सेन मुरि, पच्चिछु उररि दुज्जन परिय | 
चढ़ि गयौ वीर प्रव्यत" गुद्दा, सामता कुडल फिरिय॥ १२॥ 


ग्रा० पा० १, ४, पा० का० घ०। २ से ४ पा० । 


शब्दाथ -शेन्लही, देवी | धुपनतर-सतप्न में भाई)। नेन दिद्ञेरगत्रि में स्वप्न में जो देखा | 
मिप्ुपाल-शिशुपाल । ध्चि--सचय करके, एकत्रित करके | पाइल-पेदल । श्रप्प-अपनी । 3प्प्रैं- 
उठाते, उकसावें | कहि-क्ही जायगी, कहेंगे। उच्चार-उच्चारण करने वाले, कवि | ढरस्ल्विलट 
पढ़ा । दुब्जनन्ददुर्जन, शत्र्‌। प्रव्वतत्पर्वत | गरद्ठाज्युफा । कुडल-फिरिय--कुडलाइृति होगये, 
चेर लिया । 


अथ:-- उस देवी ने प्रथ्वीराज को भी स्वप्न दिया, राजा ने विस्तार पूर्वेक स्वप्न के 
सम्बन्ध में सब कद्दा-क्रि शिशुपाल का वशज्ञ पल्दन, सेना एकत्रित कर आया है! 
एक लाख सवार और एक लाख पैदल उसके साथ हूँ । अत अपनी सेना भी तथ्यार 
होनी चाहिये। जिससे युगों तक इसकी ख्याति का कथन ऊवियों द्वारा किया जाता 
रहे। मेंने स्वप्न में देखा कि अपनी आधी सेना आधी घडी तक मुड गई और पीछे 
से शत्रु कपट पडा, फिर बद्द वीर पवतीय गुफा में चढ़ गया और अपने सामन्तों ने 
उसे घेर लिया | 
वर रघुवंस प्रधान, राज मंड्यों विच्चारिय । 
बोलि बीर हम्मीर, भेद जाने घर सारिय ॥ 
वार घाद वन जूह, धरा पद्धर नद घाटह" । 
श्रच्ध॒ जान त्रिमान, फोन पद्धर बन बाटद ॥ 
अगिवान? देहु चारिन्न* वर, कछुक मंत जपी छु तुम । 
जात्धराज जंबृ" घनी, स्वाम्रि प्रस्म-मडद्धित-दम ॥ १३ ॥ 
प्रा० पा० १, २ भी] ३, ४ प० | ४, घ०। 
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शब्दाथे।-वर मरियत्वल से भरपूर हो गये, जोश में ग्रागये । लियो-ग्राप्त करके, पाते ही। 
बिट्यो-बीट लिया, रक्ता की | जानिल्‍्मानों | पारसन्चेरे, कु टल। पिचिजवीच में | सवल-सबल, 
बलवान ) हनमतहरहत॒भान | वियोचदूसरा ही। मभभव-ममेला, लक्ष्मण ' फेज्करने को, करके। 
छुर॒गल्सुन्दर, श्रेष्ठ । सत्तमेज्सप्तमी | शन प्रमान-गण तुल्य, यथा नाम तथा युणा | जबुश्चझ 
जबू दीप | खल्यो-हुशोमित हुश्रा, भासित हुआ | 


अ्रथ;---एथ्वीराज का फरमान पाते ही वे ( नारेन ओर दम्मीर ) जोश में आगये । 
उनके द्वारा राजा की लज्जा ( यश ) इस प्रकार रत्ञित हुई, जेसे कुडल में सुरक्षित 
चन्द्रमों हो ! उनसे से एक रामचन्द्र के काये को सफल करने और सीता को खोज 
लेने वाले बलवान हनुमान जेसा और दूसरा अपने स्वामी ( बड़े भाई रामचन्द्र ) के 
कार्य के लिये मेले भाई ( लक्ष्मण) ) सा था। उस समय वीर हम्मीर अग्रणी होकर 
शत्रुदुल को जीतने और प्रथ्बीराज के सि९ पर अपने हाथ से यश करा तिज्षक करने 
के लिये श्रेष्ठ रविवार सप्तमी के दित चल पडा। जम्बूपति अपने शौय-गुण से 
जम्बू द्वीप के समान ही गालूम हुआ। 


दोहा 
हो कहते ढीलन करी, हल्ल करी" शरि भत्य । 
ताथें बिरद हमीर को, हाहुलिराव सु कत्थ ॥ १७॥ 
ग्रा०्पा० ३ भीं। 
शब्दा्थ।-हप्ल क्री-्हमला किया | घरि सत्थरशत्रु पर | ताथ"इसीलिये, । कत्यत्ष हा | छुशो- 
भित किया । 
अथ!--- राजा प्ृथ्बोराज के मुत् से आक्रमण करने के लिये “हाँ” कहते ही हम्मीर 
ने शत्रु पर हमला कर दिया। इसीलिये राज्ञा ने उसे हाहुलिराय के त्रिरद (उपाधि) 
से सुशोभित फ़िया । 
चढ़ि चल्ले बदे ' सुकन, भागह जे ग्रिथिराज्* | 
बर प्रव्वतवे देस सयि, चीर बजी रनवाजन्न ॥ १८ ॥| 
प्रा पा० १ स्वेग्रति । ? पा० | 
शब्दाथः -सुरनल्शऊुन । सागहचज्सास्य से । जेज्ये । ग्रिविराजल्पूघोराज | क्र्यत बेज्पहाड़ी । 
सविरूपाध कर, सावन काऊे | वजेल्वसाये | रन-्याजच्-म्ण वाय | 
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अर्थ!--एथ्वीराज के सौभाग्य से अच्छे शक्षुन लेते हुए वे वीर चले ओर उन्होंने 
उस पहाड़ी प्रदेश पर युद्ध का साधन कर रणवद्य बजवायें । 


वंस दुजञन घर गाद्वि फिरे, तब लगि दुजति सपन्‍्न | 
इकल्लै रघुबंस ने, लों* गह सबर अपन्न ॥ १६ ॥ 
ग्रा० पा० १, २, पा? 


शब्दार्थ:-१४च्चश, कुटम्य | दुजन--दुर्जन, शत्रु । गाहिल्‍कुचल कर | फिरि>फिर या लाठा | 

हिल रघु- 
तब लगि-्तवतऊ । दुजतिल्‍द्धित, पुरोहित, गुदराम | सपन्नस््ओ पहुचा | इकल्ले-श्रकेले | रघु- 
वसच्यघुवंशी हम्भीर प्रतिहोर । छें-यढ-गढ़ पर श्रधिकार करके | 


श्र्थ;---अकेले चलवान बीर रघुवंशी हम्मीर-प्रतिद्दार ने शत्रु के कुदुम्च और घ८ को 
कुचल कर दुगे पर अधिकार कर लिया । इतसे में प्रथ्वोराज का भेजा हुआ गुरुएम 
पुरोह्षित कांगुरे दुगे पर उसे स्थापित करने के लिये उसके पास आ पहुँचा | 


कवित्त 

सवे सूर सामन्त, पल्लद वध्यो गढ़ लिन्नो । 

थण्यो राम नरिंद, दृश्थ फरमान सु दिन्नो ॥ 

तुम रहयो इन थान,' लाइ.. कंगूर. सँपत्तो । 

मिली जाइ प्रधिशाज, राथ समहो प्रप्तो' ॥ 
आनंद फंतै तप तुमक बल, घन समूह आइय-सुन्‍घर । 
सुभ्भर छु घाइ तेरह परे, विय दाहिम्स नर्रिंदर बर ॥ २० ॥ 
प्रापा १,पा | | 


शब्दाथ;-प्प्यौन्स्थापित किया | रामल्युरराम पुरोहित । नह्दिज्याजा के रूप में | दृष्य- 
हाथ में । फुरमान-फरमान, परवाना, सनद । जाइल्‍जा । कगूर-कायुरे पर । सँंपतती>पहुचा | पिलौ- 
मिला | राजन्लाजा पृथीराज | संमहों-प्रपत्तोन्‍्सामने गया, अयवानी की | तुमभन्तुमे, तेरे। 


घन मपूर-धन्य है सामन्त समृह को । भ्राहइ4-ए-घर-मूसाग श्रघिकार में श्रागया। घाइ"्चायल 
होकर | पिय-दो | 


अथे।--.तमाम चीर सामंतों ने पल्लहन को वांध कर उसके दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया । पश्चात्‌ राजा प्रथ्बीराज के भेजे हुए गुरुराम पुरोहित ने हम्भीर को वहाँ का 
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(कांगुरे का) राजा नियुक्त किया और प्रध्वीराज का भेजा हुआ फरमान (सनेंद) भी 
उसके हाथ मे देदिया और कहा-इस स्थान पर तुम्हीं रहो तब धह (हम्भीर) कांगुरे 
दुर्ग पर गया और बाद मे पृथ्वीराज से आकर मिला | राजा (प्रथ्चीराज) ने उसकी 
अग॒वानी की और कहा, हे वीर हम्भीर । तेरे तपोबल से दही यह विज्य का उत्सव 
मनाया गया है। यद्यपि इस युद्ध मे तेरदह बीर और दो दाहिसे नरेश घायल हो- 
कर रण ज्षेत्रमे रहे फिर भी धन्य है उस सामत-समूह को जिसने इस भूभाग को 
मेरे अधिकार में कर दिया । 


सबे भुम्मि' अरि गाहि, आन फेरी चहुआन । 
परयो भान रघुबस, बीर वचे फुरमान ॥ 
पाल्दन वास नरिंद, राज रख्यो तिन थान । 
बर वध्यौं भरि साहि, खून कह्यौ परवान ॥ 
बर बरनि वीर प्रिथिराज* बर, घर (रघुवस बुलाइयौ । 
दिल देव द्समि बर भोस३ वर, त दिन सुरगन पाइयो ॥ २१ ॥ 
ग्रा० पा« १ से ३ पा० ! 


शब्दार्थ+-अम्मिच्पृषी, भू भाग ) गाहिल्‍कुचलकर | श्रानल्‍दुड़ाई। फ्रेी-केर दी | परयी-मानर 
भोटी सान धराशाई हुआ (मारा गया)। रघुवत-रबुवशी हम्मीर प्रतिहर | पाल्हन वास-पाल्हन को 
उसी के पाप्त पालन नामक स्थान पर (श्राज़ मी पालम घाटी कांगुरे के पास हैं वहा पर)) रखी: 
रा, नियुक्त किया । बर बध्यौ-चल वढा, बल में वृद्धि हुई । भ्ररि साहित्शत्रु बादशाह के । 
खून>वदला । कब्योजलिया | पसानस्श्रध्नाना गया, माना गया । चरनिल्‍दुलहन | तदिन+ 
उस दिन । सरगनल्श्रेठ्ठ रगीली दुलहन | पाइयोज्य्राप्त की | 


अथ --शत्रु के सारे भू माग को अविकृत कर चाहुबान राज्ञा ( प्रश्चीराज ) की 
टुड्ााई फेर दी गई। रघुबशी हम्धीर प्रतिद्वार ने राजा का फरमान पढ़ कर सबको 
सुनाया, जिसमें लिखा थ। कि भोटी भान मार दिया गया है और पल्हन को पाल्हम 
नामप्र स्थान पर सोच समभाका नियुक्त किया जाता है। यह सब इसलिये झिया 
गया क्िि हमारे शत्रु वादशाह््‌ ( गौरी ) के चल्न में इन्हीं के कारण से वृद्धि हातो 
रही है और उसी का यह बदला लिया गया है | उसके पश्चात्‌ दुलहन ( हम्मीर की 
पुत्री ) को चरण करने के लिये रघुबशी हम्मीर प्रतिद्वर ने प्रथ्वोशन को निमत्रित 
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किया और देव दशमी के दित जब वर पत्त में श्रेष्ठ मंगल गृह था | तव उसने 
( परथ्वीराज ने )सुन्दर दुल्हन को प्राप्त किया ( उससे शादी की ) । 
दोहा 
परिनि वीर प्रथिराज वर, वर सुन्दरी सु लच्छि" । 
देव व्याह दुज्जन-दूवन, दिनपद्धरोसुअच्छिः ॥ २२ ॥ 
प्रा० पा० १, २ सर्वेप्रति। 
शब्दार्थ;-परनि-यरण की । झुज्यह, जो | लब्छिल्‍्लर्मी | देव व्याह-देव विधि से विवाह । 
दुब्जन दवन+शत्रु का दमन, नाश । पदरो-अष्छा | सुच्चह, उस। अ्च्छित्यत् | 
अथे।--वीर श्रेष्ठ प्रथ्वीतज ने लक्ष्मी तुल्य श्रोष्ठ सुन्दरी ( इस्मीर पुत्री ) से 
वरण किया। यक्त तुल्य उस राजा के वे अच्छे दिन थे जिसका बिवाह शत्रु-नाश 
के साथ साथ देव विधि से हुआ । 
कवित्त 
द्किदन" वृत्त सु ना(भ, तुग सासा गज्ञ गमतनी। 
सासनि -- गंध सरोज", कुटिल केसंरति रमनी३ ॥ 
वर जघन सृदु पथु४ सुरग" कुरंंग लब्जै छत्रि हीन॑ । 
इंह उप्पप्* कांच चंद, हथ्यथ करतार सु कीन ॥ 
बर वरति चीर प्रिथिराज० चर, घन निसान व्मै सु बर। 
जवूअराब हम्मीर नें, ध्रुम्म काज दिन्तौ-- सु -- कर ॥ २३ ॥ 
प्रा० पा० १ टि० २॥१३ से ८पा०। 
श<दार्थ:-दिक्खिन इंत-दत्तिण वृत्त ( दक्षिण की ओर चक्कर खाही हुई )। तु ग-उत्तंग, उठी 
हुई । सासनि-गध-मुवास, छुगघ, मुख वास | सरोम-कप्तल | कुटिल-फेस- 


गुच्छेदार केशपाश | रम्नी> 
रमणी । मृदु-म्ृदुल, क्ेमल । पधुन्यधुल्ल, स्पूल। घछुनरगन्उप्तका ग्रद् रू | कुरंगनहिरण, 
पवन हुंग। मू स्म काजन्धर्म कार्य । दिन्तौ-हु कर-हाय दिया, हाथ बढ़ाया | 


अध--जिक रत्ि तुल्य रमणो ( हम्मोर-पुत्री ) की नाभि दक्तिणावुत्त, ( दक्षिण 
को चक्‍ऋर जाती हुई ), उठो हुई नासिक्रा 'उत्तूं ग), गज सी चाल, कमत् तुल्य 
जाउताथ (मुद्बास ), गुच्छेदार केशपाश, थूलन और मृदुल जघाएँ, कंचन 
शग को ल्जित जौर छवि ज्ीण करने जैसा उसका अद्ग रह्ठ था। कवि (चन्द ) 
उपर सुलना करते हुए कहता है कि सृज्ञत कर्ता ने उसका निर्माण स्वयथ अपसे 


६८० प्‌०वीराज रासो 


हाथों से क्रिया है. ऐसी उस श्रप्ठ दुलहन को वीर प्रथ्बीराज ने विशेष नफ्फारे 
चजवाफर व्याही और जम्वूर्पात हम्मीर ने कुमारो का वित्राह प्रश्बीराज के साथ 
करके इस्त धर्म ड्राय में अपना हाथ बढाया ( उदारता प्रदर्शित की ) । 
बर बरनी दे दृथ्थ, गुट अप्पे जु इक सौ | 
चौंर मगम्मद मधुर, अम्म सु सत दीन सौ ॥ 
अट्ट सुरेंग गजराज, बाज पाजी?ः सौ दासी | 
बर लच्छी 'चतुरग, चन्द्‌ पिस्खिय सो भासी ॥ 
ढिल्लीव नाथ ढिल्ली दिसा, अरिन जित्ति*वर परनि के" । 
सजीव काम वचेलिय' सु ढिंग,बए निसान बर वरनि के” ॥ २४ ॥ 
प्रा० पा० १ पा०। २, ६ सर्वप्रति। ३ पा० का० | ४ पा० भीं० घ०। 
» ७ घ०। 
शब्दाथे।-दे हृष्थच्हाथ में दे। ग टच्यु ठा ठिगना ( छोटी कद ) पहाड़ी टद्भ। मधुर-म युर- 
सौरस मय । अम्मन्न्चर्म, लचा। सुसतज्सोंते की ( जितडी दालें हुन्दर थोर मज्यूत होती हैं ) । 
दीनलदी । छुरगच्छु-दर | बाज पाजीजब्राजी, घोडे छतने वाले रथ, श्रश्ववध। चतुरग- 
चार प्रकार की । पिक्खिय-देखी । सो-सासीजवही कही, वही कहता हूं ' सजीवन्सजीवनी । 
दिगरलपास, साथ। निम्तानल्‍्भाडे, पताका | वरनवरनि ऊै-विविध वर्ण की श्रेष्ठ 
अथैः---कवि (चद) कहता है-कि में आँखों देखी वात कहता हू-कि हम्मीर ने श्र 
दुलहन का द्वाथ प्रथ्बीराज के हाथ मे देते समय राजा को एक सौ पहाडी छोटी कद्‌ 
के (ठेगने) घोड़े, चामर, मधुर सौरभमय कस्तूरी, सौसे की एक सौ लचायें, आठ 
सुन्दर हाथी, अश्व-रथ और एक सो दासियें ए५ चार प्रकार की कद्मी समर्पित की । 
इस प्रकार शत्रुओं पर विजय प्राप्तरर श्र छ दुलहन से विवाह फर सजीवनो या काम- 
लता के समान ऊमारी (हम्म २ पुत्री) के सहित दिल्ल्लीश्बर ने विविध वर्ण की श्रेष्ठ 
पताऊाये फहराते हुए दिल्ज्ञी को ओर प्रस्थान त्या । 


दोहा 
आयी नृप हिल्ली पुरह, बर उज्जै ब्रिघ्घोप । 
डोला पच नरंद सेंग, मधि सुन्दरी अदोप ॥ २५॥ 
शब्दार्थ ;-१प दित्ली-दिसलीश्य | पुरह-दिलली नगर को | त्रिधोष-निर्षोष, जोरों ते | डोला> 
पड | ।. मधिज्में | श्रदोष-प्रदूषित, श्रव्रिवाहित | 
अर्थ;--रानी हम्मीरनी 'हम्पीर पुत्री) की पालकी के साथ उसकी पाच अविवाहित 


सद्देलियों जी डोलियों के साथ दिल्‍्लीश्वर ( प्रथ्वीराज ) दिल्ली पहुँचा और जोरों से 
नककारे बजने लगे। 


# समाप्त # 


